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के जिषय में हर महीने को पहिलो के झुपता है ४ 


शुभ सरस देश सनेह पूरित प्रगठ है आनन्द मरे । 
ब॒चि दुसह ढरजन वायुसों मणिदीप सम बिरनहि टरै॥ 
सके विवेक विचार उन्नति रुमति सब या में जरे । 
हिन्दी प्रदीप प्रकाशि मूरखतादि भारत तम हरे ॥ 


दिसम्बर १८६५. ई० न्‍ | 


ै लि. ह सै ९२३० प्रयाग | लितक्जहरनवन्क ९६ सं० पलक प्रयाग ॥ 





पं० रघुताथ सहाय पाठक के प्रबन्ध से 
यूनियन ग्रेस इलाहाबाद में मुद्रित हुआ ॥ 





नस 
नि हिन्दीप्रदीष ५ | 


बै९........ ०५०५० च०र 


जिल्द १६ सितंम्बर-अक्ववर-नवम्बर-दिसम्बर 
(जा । का ५ा० ०] 


हमारा नया साल । 

ईश्व॒स्वादने जिनके वित्त मे स्थान नहीं पाया उनको तेः बातेही 
निरालौ है किन्तु थे जे। इस टृश्यलान जगत्‌ को उसअलख अगेचरे सर्व 
पर सबातीत सर्वेश्वर को लोला वैभव के अन्तेंगेतू भानते हैं वे मुक्त- 
करठ है। स्वीकार करें गे कि यह उसी करुणा बंहणालय दौनोड्धारक दौन 
जन पालक दया सागर कौ कपा का लेश है कि आज हम इस जून एक ऊँन 
दोकषे ऊपर चून वाली संख्या मे प्रवेश कर रहे हैं -यद्येपि ९९ की संख्या दौचे 
जौवियों की दौचायु कौ गिनती मे अति तुच्छ दें कोटी मे भूंठी भी नहों 
है समय की अनादि अनन्त घारा के प्रवाह में ९९ वर्ष के जीवन की थि- 
खाती क्‍या, जिस धारा के प्रवाह में पढ़ लोमश माकेष्डे य आदि अंजरे 
असर को भी अपने को विरजीवी सानने का घंसण्ड न रहा तब हम लोगों 
की क्या, जे। प्रति लुण झह नि श काल कै तुकी की कराल डाढ़ के कलेवा बने 
अरे हैं, किन्तु हिन्दों जिल्‍्के सहारे से हसारां जीवन है उसे जब इस तरह 
हौन दौन दशा मे प्राप्त देखते हैं ते अवश्य हमें भी. दृढ्जावालि बेनने 
का घसणड हेतता है और यहा कहने का भन है।ता है कि अपने सहयों> 
जियों मे हम सबों खे पुराने हैं -गिनतो मे ते। पुराने हैं किन्तु बाग 
_. देवी को आसधना से कहां के किसी अंश मे किसी तरंहें को कार कसर 

ज रख अपने पाठकों को नित्य नये बनकर मिलते हैं जिनका जी 
अहलाना हारा मुख्य उद्देश्य है और पढ़ते २ पद २ से हु विस्मय 
पूछे है| उनकी दुन्‍्ताबली का विकांश हँसारे परिश्रस की संफलता है- 






























हर हिन्दीप्रदीप । 
| इखख्वल पर सहाकवि दण्डी की यह उक्ति हमे बहुतदी युक्ति युक्त 
| सालूस हे।ती है ॥ 


कि हट 2 22305 धरुष्मताम्‌ । 
परस्य हृदयें लग्ने न प्शयति यच्छिरः ॥ 


दणड्डी के इस लेख की साथकता और पढ़ने बालों की दन्ताबली 
का विकाश तभी हो-सक्ता है जब लेखक को सरस लेखनी सार गर्भित 
लेख लिखना जानती हे।-हमे अपने लेख के द्वारा धन की आकाँला नहीं 
है त्॒ हल अपने पत्रका “सरकुलेशन”” पाठकों की संख्या बढ़ी हुई 
चाइते हैं न खून लगाय शहीदों मे दाखिल हे।ने की भांत हस नाम 
चाहते हैं कि बढ़े २ लिक्खाड़ों मे हमारी भी गित्तती हे! हम अपने 
इने गिने थोड़े से पढ़ने वालों से सस्तुष्ट हैं-हां पढ़ने वाले अदश्य रेसे 
हों जे। हमारी लेखनो कि चाह रखते हों अर्थाल्‌ ऐेसे नहों कि “मैंस 
के आगे_बीन बाजै भैंस खड़ी पगुराय”” “ये गाँहक करबीन के तुम 
लीत्ही करबोन” खैर यह ते। सब अ५्ने मुह मियां मिह,बालो बात 
हुई एक बड़ी भारी कसर हमारे से यह है कि हम ठीक समय पर अपने 
चाहने बालों से नहीं मिलते अद्दुत चाहा कि इस असाध्य रोग को कि- 
सी तरह हठावें पर क्या करें जिस ढंग से हस.चल रहे हैं बह ढंगही कुछ 
सेसा है कि हमे नियत समय पर नहीं आते देता-रदही भरा चहीं 
चाहते टठके से ठटका नया लेख द्वाना चाहिये जिसके लिये समय और 
दिश्ग मे कूबत दोनो द्रकार है सो समय बहुत सा कुदुम्ब पालन 
'निमित्त नोन लेल लकड़ी की फिकिर मे नष्ट हो जाता है,दिमाग पर कुछ 
लो उमर के तकाज़ें ने अपना दुखल जमा लिया कुछ नह २ बातों के 
क्षाचले २ ऐसा चिस गया है. और छेसा सत्य और कुण्टित.हे। गझ्ाल्हे 
कि शूछ्म विषय्धों में घखने के लिये खराद और सान पर चढ़ने के लिये 
बरेफिकरी और सिश्चिन्लता चाहता है-अस्तु सस्तिष्क कितसाही- 
है। गय्ा है तो भी पाठकों को रिकाने से फिर भी समर्थ हैं-मसल है 




















) ््‌ 
>्ककतनीक्ी दिल्ली भूनो देशगद तो भी सवा लारू सवार निकल सक्ते हैं” 
लेखनी गठौलेसे गठीला भज़पून गढ़ने ने कभी विकल नहीं हेए्ती किन्तु | 
कलदार के गढ़ने मे इसकी कोई कला नहीं लढ़ती जिसके द्िना कोड 
कास हो नहीं सिद्ध हे! सक्ता विशेष कर ब्रिटिश सिंह के इस कड़े शासन 
में ला जे। कुछ कहो सब कलदार ही है ॥ 

“भज कलदारं भज कलद्वारं भजकलदारं मूढुमते” । “सादर पिद्र बिरादर 
जो कुछ कहो से ज़र है” ॥ यद उसी कलदार का अभाव हैं जे हने 
चिरकाल से टौक समय पर आप लोगों से नहीं मिलने देता और हमे 
आप से जिलते का कुछ ऐसा नसूर पढ़ गया हैं कि अनेक तरह को 
संकीषत। फ़ेलते हैं पर बर्ष ने पांच सात बार मिलते हैं सहो, प्रण ते। 
यही है कि यावज्जीव मिलते रहें किन्त्‌ भविष्य के लिये जब एक नि्ेष 
का भी विश्वास नहीं तब जीवन पयेन्त हम इसी तरह दुलकतें चले 
जायगे यह कौन कह सक्ता है-दूसरी बात एक यह भी है कि हस से 
किसी का कुछ स्वाये निकलताही नहीं नोति है “स्वारथ लाय करें सब 
प्रीलो । खुर मुनि जन की याही रोती” ॥न हससे खुशामद्‌ चुना चुनौ 
और निष्य। प्रशंवा की जाती है-लोक रंजन पाणिवत्य भी एक बढ़ीं भारी 
विद्या और महा विशिष्ट साएन्स है जिन्हे इस हुनर में फज़ोलत की 
पगड़ी हासिल है थे क्या नहीं कर सक्त हमे खो भो नहीं जाता तब 


करी कलम की कारीगरी से कौन रौकै- हे 


संसार सुख का सार है हम इसे ढःख का आगार कर रे हें 

संसार सुखका सार और सवा तथा परसाये साधन का पदित्र 
अन्दिर है पर हम इसे अपने कुलक्षणो से दुःखके प्रवाह का शत झावत्‌ 
सन्ताप और क्लश का ज्पवित्र आलय कर रहे हैं-पौरूषेय गुण शून्य हस 
अपने अकर्मश्य बेदान्तियों के क्या कहें जे! संसार को दुःखरूप 
सिध्या और नश्वर सालते हैं; यह मत्यक्ष है कि यह हसारेही अविक्ार 
अविवेक शान्ति असन्तोष भोदान्ध बुद्धि आदि दुगगू लॉ का कारण है कि 
झाजे जन्दिर खंखार को हुस दंदा्य के रजाड़ खंटहर कर इहे हैं जहा 














॥ _ 
| असल-का- कुग़छ भरा है उसे हम, हालाहल। विष से- भरे देते हैं, बड़े 
| बिद्वान हुये घ्राजज्जीव शास्त्र और फिलासोफी-को सट २ पचमरे जित- 
जा; रढ छाला उल्क एक वाक्य पर भी जे। विवेक और बिचार को काम 
के लाते: लोः झपने अस्तव्यस्तःकार्मे से. जेप, अनेक दुः्क लहते; हैं औैरर 
अपनी समर आौर काम को दोष न दैसंसार को दुःखका आपसार सान 
बैठे, हैं; यह खुर. सिटजाता, यदि खिवेक़-आर विचार के मन मे जगह 
देसे को जय; दुःलभय बोध, होता है. बढ़ी, अन्त. सुख का हेतु देता, 
“हाझ कंगन प्पे आरसी: क्या” जिस काम को हूस जिचार और विशेक़ 
'पूबंक करते हैं उसमे पूरे कल काये हेप्ते हैं,औैर कदाचिल्‌ दैवात्‌ कभी 
के न.भीः छत; काये हुये- लेप पीछे से पछताव. नदीं रह जाता, यही बात 
अखत्तोष से पोडे, जाली है हज़ार कसाया-लाख कमाया सन्तोष नहों 
द्ेस्लः राज़-दिन चिल्ता से-व्यप्- रहते हैं. रात को नंद नहीं आती, 
दिल-में, ख़ान पान. नहीं सखोहाता रूपये के मुकाबिले बेटे को घाप से 
क्तबाप: को बेढे-से कोई मुहब्बत है, स्त्रो जे अपनो अड्ढांगिनो है उस्से 
सौ, पेन: नह है ते: भाहे, ज्॒ु, गेयंती/ नारी, लोग कुटु्थ. कहां रहे, सजुष्य 
जत्स. की सूफलला और यावत्‌ सुख-का सारांश उन्हे तभी मालूम पढ़ता 
है जिस:खमय रुपयों. की गंजिया खेल गिनने लगते हैं, तोले दो तोले 
बाज्ाद पच्रा/ लेना जिनके लिये कठिन. काम है जिसका सेर दो सेर का 
चज़न हम शेसे भुक्खढ़ें की क्ुधासागर-के किस केपने मे सभा गया कुछ 
भी नहों पढ़ता, दूस को हुणडो बावन जिती की कल भुगतान देने 

२४ फलाने जसामी के नोचे दुबा है मियाद्‌ बोततीः है असामी 
'द्वालिया हेए रहा है कल्ही नालिश/नहीं कस्ते तो रकस डूबली है रात 
को नौंद दिल को भूख-गक्ांय बैठे आहनिश:चेन्ता, के: सागर में डूबे हैं 
नौयक्त दुरुस्त नहों कादे को कैसी रकमः हे। निग्नल- बैठने के खिये 
बहाना ढूंढ रहे हैं, यही करते-२ एक दिन-मुहृ॒आाय :रहगये:-सुख:क्या |अस्तु- 
हैं न जाना बढ़ी ३ गंहे: रोज का: सजहूर दिन भर: नेहलल- के: उपरान्‍्त 
राख सूखा अक्ष- खफ़्य-ठांग पसार रात-को-सुख़ त्ले/सोता हैः डिन्तपः और 
फ़िकिर किसका नास- है जाजतादी नहीं :साव/हैर ४. 












































रे । _$ 
दविसस्याध्म भागे शक पचति खगूहे । । 
अनृणी चाप्रवासी च सवारिचर मोदत ॥ 


अस्तु इप तरह बढ़ी कपणता- और कद्येता से रुपया जेढ़ सिर 
ये सन्तरंन उनके रेसे कुल कुठार जन्मे कि वही दो बषे ने ऐयाशी 
शराब खारी आदि अनेक. दुगुक्यों मे फूंक तापा, यहो सब सोच ससक 
किसी ने लिखा है “आये दुःखं:व्यपे दुःखं कयमथां: सुखावहा” ज़िस्की 
आनदुनी से दुःख जिसके खर्च हे। जाने ने दुःख तो धन सुख पहुचाने 
जाला क्येंकर हे सक्ता है-आवेश में आय लिख तो डाला पर इतना 
न सोचा कि विजेक पूर्षक घनका आय तथा व्यघ द्वे तो कहां दुःख रह 
जाय-ओई रेसे हैं कि औलाद के लिये-तरस रहे हैं न जानिये कितनी 
मान सनौती माने हुये हैं पूजा पाठ जप तथ सब कर थके पुत्र का 
मुख न देखा घन धानन्‍्य राज पाट जिसके बिना फीका भालूस हेगता है 
जीवन व्यय क्पनते हैं, कोई ऐसे हैं कि औलःद्‌ से घर भरा है, जिल्ली. 
यहां तक- कसरत हैः कि.ऊबे हुये हैं. जिन्दगी के दिन पूरे कर रहे हैं- 
आंबा का आंबाः गन्दा द्वेग या एकभी:ऐसे न हुये कि इस कूछड़े को 
सुख पहुंचाते-एक-२-दिनि भारी है।। रठा है सब्रेरे से उठ: इसी फिकिर 
मे,लगता- दै-कहयं -से-लाें. कि इन्हे पालैं:9० बर्ष. का हुआ पर आराल 
और .अुख्-उस्क लिये सपने के.ख्याल दे। गये. कुदुम्ब पालन के फ्रोक से 
पिला बार २ कांखता हैं खिजलाता है समय को दोष देता हैसंखार के 
नरक का भोग सानता हैं पर अपनी भूल को एक बार नहीं सोचता 
कि सृष्टि पैदा तो कर दिया-जऔौर उसके किसी ढंग को करने का कभी 
ख्याल न किया, अपने आप अप्ना भरण पेषण की योग्यतः उल्मे 
बिना पैदा किये ब्याह कर घर बस्ता गया-बे समभी का कुसूर तो तुसने 
किझ्ा दुण्छ-अब-चस्‍़का दूसरा कैल भुगतै, कुआं की भाग है:किस्से कहें 
देश का. देश इस बुराद से:पढ़ा, संस रहा वदैःपर-किसी-के भनने यह नहीं 
आऋता-कि.यह सहा,कुरोति-है,इसे.बे|ड़ दें अपनी भूल के नहीं पढता 
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ते संसार के अ्धाह दुःख का सागर और ख़पने को उसने डूबे हुये 
मानते हैं ॥ 

काल क्रोध लोभ मोह सद्‌ साल्सयें इन छह्ें के चक्कर मे पढ़े हुये 
हस तुम सब ने झनेकानेक् क्लश क्रेलते हुये संसार को दुःखसय 
लो निश्चय कर रक्‍्खा है किन्तु अपनी ओर एक ब.२ नहीं देखते कि 
यह सब हसाराहोी कुसूर है-हमस जे। झपने के सुधार डालें तो यह 
अंखार जे। ज़हरसा कडुआ बेघ हे।ता है दाख रस सा मधुर हैे। जाय-क्या 
ससाजनीति क्या घमेनीति क्या राजनीति जिधर देखे उचर हमारी 
ही बढ़ी भारी जरुटि पाई जाती है जिससे हमारी समाज हमारा घ्े 
हमारे राजनैतिक सम्बन्धो सब कास सबेथा अस्तव्यस्त हे। रहे हैं- 
अद्यपि समाज और घर्मे सम्बन्धी जनेक बन्धन णेसे टूढ़ हैं कि उनसे 
क्षोई देश और कोई जाति नहीं बची किन्तु हिन्दू जाति के समान इस 
जागपाश से कोई ऐसा जकड़ा नहों है कि जरा भी हम इधर उचर 
डील डेल नहीं सक्त आप सब गुण संपत्ष महा महिस बढ़े विद्वान हे। 
आश्थों समाज जिसमे आप चल फिर रहे हैं आदर के योग्य न समके गये 
आप तनिरे निकम्मे और राह की ठिकरी के बराजर बेकदट्र हो-अधिकतर 
ससाज में दोही पूजे जाते हैं एक वे जिनके पास घन है नोचे से नीचा 
कास करता हे। रुपये जाला हे। तो बढ़ी महत्तर समका जायगरा-बहु- 
जा और लोग समांज के उसको अपने लिये नमूना करेंगे-दूसरे थे जे। 
कपट और बनावट का लबादा ओढ़े हुये हैं-तुम्हारे भीतरी कुचरित्र 
जला बाहरौ कितने बतांब देख जी कुढ़ता है चिन उपजतो है यही 
जो चाहता है कि इस दुरात्मा का मुंह न देखें किन्तु चलन के अनुसार 
उससे जिलना पड़ता है केवल राम रमौवल मात्र निवाहें सो नहीं बरन 
सब तरह को थघिष्ट पिष्ट उसके साथ बिना रक्‍्खे एक२ समांज के इतने 
खण्ड और झेसीसंकुचित हे। गई है कि आप निभ नहीं सक्ते-यह एक 
अनोखों बात हनो लोगों मे देखी जाती है कि हाड़ की उत्तमता सब 
के ऊपर मान लो गई है जिसके मुकाजिले विद्या गुण और लियाकत की 
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कोई कदर नहीं है-और जाति में लियाकत के मुकाबिले हाड़ दी | 
उल्तमता पर इतना जोर नहीं दिया जाता “डूघक आफ बेलिंगटन'” को | 

चैदाइश का हाल किसी से छिपा लहीं है किन्तु अपनी योग्यता से | 
इतना बढ़े कि डूघक कर दिये गये-घटकुल अढ़ाई घर चार घर तोन और 
लेरइ आदि कुलोनों के घराने इसी योग्यताही को बुनियाद पर रक्‍्ख गये 
थे जब हमारो बिगढ़ी समाज मे रः झढाद तोन तेरह इत्पादि 
समाज मे बुराई के बढ़ाने के द्वार डुये-आप घढकुल और 
अढाई घर से हैं इसलिये आपको माफ जे। चाहिए सो कर डालिये 
समाज आप को परम पविन्न मानती रहैगीअब वह समय न रहा कि हल 
कुलोन हैं इसलिये कुलीनता की लाज रखने को हमे फूंकर कर पांच रखना 
सुनासिब है-क्ब आप चाहे ससक गये हें कि यह संसार हसे 
दुःखसय क्यें। बोच हेता है-संशोधन के क्रम पर इस ढंग को आप 
छोड़ा नहीं चाहते तब क्येंककर हे सक्ता है कि जे दुःखसय है वह 
झुख रूप हाजाय अन्त में किसी बुद्धिमान की यह भविष्य बाणो अवश्य 
अरिताथे हेनेवाली है 


सदवंशाअलये सर्वे गमिष्यन्ति इराशयाः । 
बुद्धिमानों का सिद्धान्त है 


सर्बनाशे समुणत्रे अर्द्ध त्यजति परिडतः। 
अद्धेंन कुरुते कार्य सवेनाशो हिढ़ः सहः ॥ 
खान पान की व्यथे को छिलाबट इतना अधिक हमारी ससाज 
से बढ़ी हुई है कि इस ससय उसका निवाहना महा दुफर ; हे! रहा है 
इसलिये ऐसा मालूम हेता है कि अंगरेजी शिक्षा के प्रभावसे कुछ 
दिलो में हिल्दूपन का जे। कुछ झभास मात्र बचा है वह भी न रह जाय 
गए-नहे सभ्यता के अनुसार झुदा बकश ब्रहुमचारी के पवित्र देटलों 
ने शर्ट भेजजनों की प्रथः प्रचलित हे।ती जाती है रूरबूज़े को,देख 
खरबूज़ा रंग पकड़ता है बल्कियों कहिये यह फेशन में दाखिल है कुली- 








































पड हिन्दीमर्दीप 

ज्ञो को अपनी कुलीमता का अमिमान बढ़ राहाही है तब क्या इधर 
| बेड भी छौलते जाइये उधर नई तालीभ के जोम में भरे हुए आप के 
जौजवान आपकी आंख बरकाय इधर उधर हेटलों में भी भुह भारते 
रहैं--आपप के सामने समाज में प्रणट करने को कंणठीं था रूद्राजष भस्म 
और (जिपुय्ट समाय दो चंटे लक पूजा भी करते जांय उधर सभ्य समाज 
जे दाखिल है। शाम्पिन और टिटिस्की पर भो तोड करें-हमारी शुद्रवृद्धि 
हें कैसा आता है कि ऐसी दशा में कद्चित्‌ ऐसा हे।ने से समाज के म 
जियइले की अधिक आशा हेत सक्तो है;के एक२समूह के लोग अपनेर 
झजूह में सह मेजन को प्रथा निकालदें जैसा ब्राह्मण भात्रका सह 
भोजन होने लगे शेसाही ज्षात्री और वैश्यों का भो-कच्ची तथा पक्की 
आाहे। किसी जाति का ब्ाहाण हे। मे।जन करलेंने मे कमी आगा पीछा 
जन करै-दुल्षिणी ख्राझुणां से जैसा प्रचलित है कि महाराष्ट्र तेलंग द्राविड्‌ 
सब एक साथ से।जन करते हैं-हरारे यहां आठ क्नौंजिये नौ चूल्हे 
मसिद्ठ हैं जे केवल दंभ और इईयों की बुनियाद पर है घर्स का कहीं 
लेश इस्ले नहीं है, घमे शास्त्र के अनेक ग्रन्थ ढूंढ ढारे कची पक्की तथा 
खखरी ज़िखरी के जलेद्र में प्या सूल है कोदे एकअचन भी इस तरह का 
न मिला, सखरी निखरी को प्रथा निसे आधुनिक और निम्‌ ल है समाज के 
नित्य २ नौचे गिराने को महा दाब्सिक अदूर दुर्शी इर्षी स्वार्थो लोगों 
को चलाद हुई है, जिससे लाभ कोई नहीं है आपस की हों द्रोह झल- 
बत्ता बढ़ती ज्यती है और एकर समाज के इलने टुकड़े हागये हैं 
कि हिन्दूओों मे जातीयता “नेशनालिटी” कभी आवेहीगी जहों, यह॒तो 
इस जानते दँ कि आप के चित्त में हमारे इस लेख का कुछ असरु न 
देगा क्येककि जे। जागता है उुस्के जगाने से क्या आप स्वयं सब जाने 
बैठे हैं तब हम आप को क्या दितायैं किन्तु हं संसार को आप दुःख 
रूप भा बैठे हैं तो अब अपने सिद्धान्त को नहीं बदला अआहले-खान 
पान के व्यय के क्वितिल्बे को कम करने में कितना आराम और झख़ 
है सब लोग इसे ख्कीकार करेंगे किन्तु इतना साहस और इलनो 














्ड किसी में नहीं है कियसर है। इसे करके 
के लिये उदाहरण हे। अंगरेज़ी तालीस के ज़माने में 
बेबुनियाद बेहूदा बातें जब देर तक पी ( 
आचार विचार के नाल से पुकार जड़ा घसरड कर रहे हैं 0:०2 स समुष्य 
सात्र सें परम पुनौत और सबंअ्ेष्ट हैं वश्ते एक ऐसा केड़ है। 358 
और हिन्दू खनाज को नित्य नौचे को गिरोता गया और गिराता 
जायगा -सखल है “ंचे दाना कुनई कुनद्‌ नादान बले खूराबियें जिसि- | 
यार” ले बुद्धिमान करते हैं ठसी के निदु री भी पीछे से करने लगते हैं 
घर बढ़ी खराबों और दुगगेति सहने के उपरान्त-यह निश्चय है कि समाज | 
के। जोक और दिल भिक्य करने वाले खान पान के अनेक दकोसले ऋण 
जहां चल सक्ते-नई उ्ंग्र के नूतन सभ्यता मे प्रवेश पाये हुये हसारे | 
या आप के रुन्तान सब एकालयी कर डालेंगे मुसलमान पारसी अगरेज़ 
हिन्दू खुला खुलों एक साथ बैठ खाद्य खाद्य सब कुछ खांयगें जिस बात 
को अभी किपाय के कर रहे हैं उस्कों प्रत्यक्ष मे करते मे ज़रा भी न 
शरभांयगे-प्राचोन महत्तम ऋषियों को चलाई प्रथा जिसे आपने निरा 
डकोसला कर डाला सर्वथा निर्म,ल हे। जायगी यह सब आप गयांरा | 
करें गे और यह आप को पसन्द न आवेगा कि हिन्दू मात्र या उनसे 
की एक जाति दूषों द्रोइ और मन्द बुद्धि को अलग कर खादस््रेह की | 
छोरी में खिच एक साथ खांय पिंग्वें और अपने देश या जाति की तरक्की 
में दुल्तवित्त हे। यवेष्ठ हित साधन करें-बटले।ही के चावल की टटौल | 
की भाँत दो एक बात हमने आप को ख्रष्ट समाज को यहां दिखलायः | 
जिससे वित्त चिनाय यही कहने का भन हेतता है कि संसार केवल दुःख है 
रूप है-काहे को हम समाज के अनेक इस तरह के कोढ़ जे। अनेक दुःख | 
और कलश दे रहे हैं उसे दूर हटाय अनन्त सुख सन्‍्दोह का हेतु उसेकरैंगे> | 
अस्तु अब इसलेख को राडडों के चरखे को तरह कहाँ तक ओटते चले | 
जांय सारांश यह कि संसार सुख सन्दोह का परमोत्कष्ट मन्दिर है हल ४ 











_ ॥ ५ कहने को ते कह डाला पर यह न. सदा कि न 
सिद्धान्त कहां तक सच... और .कट्टां तक बतेव से हस उसे 
| बिचार कर देखे! ते। संसार में एक -मिलिट बिना झांगे कास नहीं चल 
| सक्ता और कोई सेसा नहीं है जिसे यह व्याधि ल ४रे हो-ज्म लेतेही- 
बालक सांगना शुरू कर देता है के के कर रेजा पया है मानो हा से दूध 
मांगता है बल्कि पैदा हेातेदी के के न करे तो बुरा समभ जाता है और 
जान- का खटका-रहता है-उप़रान्त मय को गेद्‌.में से।ने का सुख सांगला- 
है ज्यों २ बढ़ा ह्वाता दे खेलने के लिये रिलौना- मांगता दे भेजन के. 
लिये मिदाइयां मांगता है अच्छे २ वस्त्र भांगता है-गुरू के यहां ग्रया 
बिद्या मांगता हैरपढ़ लिख तैयार हुये नौकरी मांगते हैं नद्दे जवानों |. 
के आलम मे दाखिल हे। किसी ललना खलाम का प्रेस मांगते हैं- उसकी: 
लुनाद पर ओइहित हे! अघराझृत के प्रान का स्वाद सांगते हैं-अघरा- 
झत के दा का इनकार करे ते मियां बीबी दोनो लड़ने लगते हैं-पति 
अपनी प्रत्नो से पतिब्रत मांगता है जिसमे उसके लावण्य को कोदे 
जुढाएए न डाले पत्रो भी पति से एक पल्निब्रत मांगतो है न पाने से रेतो- 
है खिफलाती है अपने बय मे उसे रखने के लिये अनेक तरह के टुटका, 
टनमन्त; मंत्र, यंत्र, जादू, टेना, सारण, सोहन, उच्चाटन, बशोकरण, काम से 
लाती है-इत्यादि इस मांगने का अन्त नहीं है-पिता पुत्र से पित भक्ति 
कांगता है-गुरू गुरुभाक्ति सांगता है-ज्लाह्मण प्रकाम मांगता है-सूरां 
क्षत्री युद्ध भांगता है-रोज़गारी अपने रोज़गार मे मुनाफा सांगता है -सूद- 
खेर महाजन चूद मांगता है न पाने से व्याज का दियाज जेड़ता हुआ 
'नालिश कर स्कोर से उसकी ज़ायदात नौलास करा लेना मांगता है। | 
_क्षेबक अपनी सेवकादे का बेतन सांगता है -दिलो जान से मालिक 
----जजजतत+त्््््53्ततत-त+> 

























के हर मे अहेंत रह सना कल है खानी: 
है सज़दूर अपनी सज़दूरी के पैसे लांगता है-चैदा 
सांगता है दृ्लाल दुक्ला।ली मे खरीदार को लिपदी बताना 
झँगता है-सकारी ओोहदेदार! सूल[स क्गंगते हैं-पादुरो पर 
को इखाहे कर उतका इस लेना सांगते हैं लंकाशायर जब & 
हिन्दुँल्‍लाने के रेफगारिशें का रुचिर साँगते हैं परत लौगसेभा 8३0७ <- 
जौलिए चटेर की हलढ़ाई के/सभान बे़ी देर तक चांबर के कपास | 
दक्षिएं/ भोगते हैं बढ़े अमीर राजा बावू मसतद नशीन होकर दहलुये | 
झपानशॉन चांगते हैं पीकदान मांगते हैं गुणी जन सन्मान चौं १६ 5 
विलाइत के लौंग हिन्दुन्तानुंकी प्रजा का बलिदान भाँगतें हैं और पंजो | 
गवर्नेमेंप्ट से इंग्लाफ मागती हैं-लोग किसी का 27722 हर एड्सान 

जगत हैं-मांशूक अपने आशिक की जान साँगता है-जीते जी लत 
रहते हैं भरने पर भी पिलर की गणना में हे। पित भक्त पुत्र से” 8४ (५0६ 
ल्तेंगे पिस्डदनन सांगतें हैं मुसलमान हुये तो अपने किसी यगाने' 
धर चिराग जलाना चांगते हैं-इत्यादि कहां तक गिनायें इस सांगने का छोर | 
नहाँ है क्या सनुव्य क्‍्य। देवता क्या पिंतर क्ये। राक्षस भांगने से कोई | 
खाली नहीं है ॥ 2402 
































आचीन प्रसिद्ध स्थानों का विवरण । - 





के साहित्य. बे निराले डंग का है वैसाही भूगोल भी इसमे र खर्बधा 
ला है इस्से हमे कुछ प्रयोजन नहीं कि हमारे यहां के लोगों को ् 
के सम्बन्ध में कहां तक प्रवेश था और उस समय इस भूसण्डल क 
उन्होंने सम रक्‍्खा था बह कहां तक सच था किन्तु हम यहाँ ' 
नगर पबेत नदी इत्यादि के बेशचक्र उन शब्दों का बिवरण किया 


शि ०००५ 









हर हि्न्दाप्रदीप । 


है के पुराणों के घने शास्त्रों मे और कालिशए जादि मंणिद्ध कवियों के 
अरुयों सें पाये जाते हैं ॥ 





पंचाल । 


| $॥ 
ऋजु के सत से पंचाल और कल्नौज एकही देश .है-पर मद्दा भारत 
के अनुसार यह दक्षिणी दोआब प्थांतू्‌ गंगा यमुना के बीच का प्रदेश 
है-आदि पन्ने के लेख से जाना जाता है कि द्गुपद्‌ राजा के समय यह 
दो हिस्सों मे बंट गयाथा दक्षिण पंचाल को राजधानी माकन्दी थो 
डत्तर पंचाल की झह्ठिक्षेत्र या अहिच्छन्र थी-ग्रूनान देश का टालमो ना- 
अक इतिदास बेत्ता जिसने द्विल्दुस्तान का प्राचोन इतिहास लिखा है 
इसी अद्विच्छत्र को आदिखंत्रस [44७७७४७० कहता है. सह्दा भारत मे 
लिखा है द्वोग्वाचाय द्रुपद॒ को जीत ससतस्त पंचाल अपने आधोन कर 
लिया पर पौद्े से गंगा के उत्तर का भाग अपने आधोन रकक्‍्खा जिसकी 
राजधानी माकन्दी थी और गंगा के दक्षिया चम्रेणवतरी चम्बल नद्‌ तक 
|| झूब देश द्रुपद को दे डाला-फरुंखाबाद शहर के एक मोल पश्चिम कुछ 
बेड़ी सी पुरानी टूटी फूठो सूरतें पाई जातो हैं जिसे बहां के लोग 
| कहते हैं यह वही आअखाद़ा है जहां द्रोखाचाये ने पाण्कवों को वाण 
| विद्या सिखलाया था-इस्से भी मालूम हेतता है कि यद स्थान उत्तर - 
पंचाल ही में था-पंचाल और मत्स्य देश जिसका लिवरण हस आगे 
लिखें गे दोनो को डांड्ा मेंढ्रो थो-पंचाल और सत्स्य दोनो पुराणों मे 
प्रसिद्ठ देश हैं और गे दोनो देश पीछे से हस्तिनापुर के राज्य में मिला 
लिये गये तब से यह कुरू पंचाल के नाम से कहलाने लगा अधोत्‌ 
पंचाल का वह भाग जे कौरवों के आधीन था जे! श्रव दोशआबे का 
रात्तरी द्विस्‍्सा है ॥ 








0 7 शिदशिलल! . . ह| 

£  «# मत्स्य या-विराद। 
कोई २ कहते हैं मत्स्य या विराट गुजरात में है बंग देशी निश्यय 
करते हैं कि दिनाजपुर रंगपुर और फूबबिदार यहो तौनों के बीव 
अत्स्य देश था किन्तु मनु ने लिखा है कि मत्स्य शूरसेन आदि पवित्र 
देश और प्राबीन आये केरहने के स्थान थे और कू बबिदार दौनाज़- 
चुर ज्ञादि स्थानजंगदेश ने है और इधर के स्पृतिकारें ने अंग जंग कलिंग 

आदि देश ऊापविन्र देशों मे भांचा है # 


- अंग बंग कलिंगेषु सोराष्ट्र मगधेषुच । 
तीर्थ यात्रां बिना गला पुनः संस्कार महँति ॥ 

तब कू वबिहार आदि सत्स्य देश भे क्येकर हे! सक्ता है अरन 
अत्स्प देश में जैयुर का राज्य अलबत्ता आसक्ता है-विराट नाम को 
एक छोटा सा कस्बा ४० मोल जैपूर से उत्तर झब तक विद्यमान्‌ है घबल- 
पूर के पश्चिस सब मत्स्य या विराट देश है-पाणढ॒वों ने वर्ष दिन तक 
जुप्त निवास से यमुना के किनारे २ शूरसेन देश मे हेतते हुये दशाणें को 
पार कर विराट के राज्य में प्रवेश किया जहां उनके गुप्त नवास के 
चिन्ह अब तक पाये जाते हैं-मनु ने पवित्र देशों को गणना मे इन देशों 
को रक्‍्खा है-तद्यथा ॥ 


सरखती दृशदत्यो बैह्म नद्यो यदन्तरम्‌ । 
तंदेंव निर्मित देशं बल्मावर्त प्रचक्षते ॥ 
कुरूक्षेत्रंच मत्स्याश्च पाँचाला शूर्सेनकाः । 
एप बद्यर्पि देशोवे अह्मावता दनन्तरम ॥ 
हिमव द्विन्ध्ययो मैध्यं यत्माग्‌ विनशना दपि । 
अत्यगेव प्रयागाब मध्यदेशः अकीर्तितः ॥ 

..._ कूचबिद्दार इत्यादि कहे स्थान जिनके बीच जंग देशी सत्स्य देश 














हा हिन्दीप्रदीष । 
| भानते हैं वे सब भु की बाल्थी सीमा के बाहर हैं इस लिये बंगदेशियों | 
की सह कल्पना सबंया शयुक्त और मनु के लेख के बिरुटु है-ंग देशो 
बहुधा इस बात के सिद्ध [करते की चेष्टा कर रहे हैं कि प्रसिद्ध २ :देश 
लथा नगर औौर कालिदास श्री हथ॑ आदि कवि सब बंग देशही मे-हुये 
हैं ॥ ; पन्ठी। रोड 
शरसेन | 
यह देश कहाँ तक प्राचोन है और संस्कृत के, साहित्य मे किस 
अनादि काल से इसे स्थान दिया गया यह सलु के लेख से सिद्ध है ९८ 
प्रकार की प्राकृती भाषा जे! बहुचा नाटकों मे पाई जाती हैं साहित्य 
दु्षेशकार ने जिनका कुछ येद्ा विवरण अपने ग्रन्थ में ।लखा है उनसे 
शूरतेनो भाषा सबों से है और अब भी दज भाषा हिन्दी भाषा 
के अबान्तर भेद्‌ मे सब से खघुर और सोहावनी समझी जातो है-यद्मपि 
हस्तिनापुर सूरसेन से बहुत दूर न था और हस्तिनापुर उस समय के 
अक्रवर्तो राजाओं को राजघानो थी पर भाषा हस्तिनापुर की आदर्श 
था प्रमाण 5.५७१७४ मे न रख शूरसेनी भाषा सहाराष्ट्री आदि भाषाओं 
के समान ९८ तरह की प्रचलित प्राकृती मे एक समको गई और भाषा 
किसी स्थान की प्रमाण मे तभी लो जाती है जब बह देश सभ्यता 
आदि मे बहुत आगे निकल-गया हे।-इस्सें सिद्ध द्वेता है कि शूरसेन 
देश प्राचीन समय में पवित्रता सभ्यता और भाषा आदि के सम्बन्ध मे 
और २ देशे| के आगे बढ़ा था ॥ 
आकृतियों मे भी शूरसेनी संस्कृत के तुल्य मानी गई है साहित्य- 
दषेण कार लिखते हैं ॥ 
।  पुरूषाणा मतीचानां संस्कृतंस्या त्ुतात्मनाम्‌ । 


शोस्सनी प्रयोक्तत्या तादृशीनोंच योपिताम्‌ ॥ 


९६ तरह की प्राकती का यह अयोजन है कि नाटकों मे जे जैसा 














हिन्दीप्रदीप । 
पात्र हे। उसके लिये वैसी बेलली रक्‍ख्री गई है- पुरूषों को बेललो और 
पुरूषों से वे जे उत्तम और अं हे। उनकी बेली संस्कत हेगगी उसी 
लरह स्त्रियों मे ओेछ्ठ पात्र को भाषा शूरसेनी डेगो जैसा अभिज्ञान 
शाकुन्तल मे शकुन्तला प्ियम्बद॒ा इत्यादि और उत्तर चरित्र मे जानको 
कैजेयी इत्यादि कौ भाषा शूरसेनी है और भी ॥ 


चेटीना मप्य नीचाना मपिस्या त्शस्सेनिका । 

दाली जे। नीच जाति को न हे उनकी भाषा भी शूरसेनो हेगो 
रक्लावलो नाटिका में कहे जगह ऐसी भाषा आगई है कई एक शायों 
इसी भाषा को हैं जैसा “दुल्लभजशा नुसगेवे। लज्जा गुब्बो परवश अप्पा/ 
इत्यादि जुदी २ तरद्द को प्राकती का उदाहरण सच्छ कटिक ऋर मुद्रा 
राक्षसमे बहुत अच्छा पाया जोत्ता है-कंस को राजधानो यहीं थी शूर- 
क्षन कष्ण के दादा थे उन्हों के नाम से उसदेश का नाम भी जहां तक 
अनका राज्य था शूरसेन कहलाया एरियन एक शूनान का लेखक 
कहता है कि से गाशस्यनीज़जे। सिकन्‍दर के साथ यहां आया था शूरसेन के 
दो नगरों का उसने नाम लिखा हैं सथेरस अथेतत्‌ सथुरा और क्लिसे- 
बरस अथेएत्‌. का लिकाबते या कालोदव जहां- अब _ इन्‍्दाबन बसा 
हुआ है ४ 





मदर । 
यह देंश हिभालय के दुछ्षिण ओर है राजा शल्य यहीं के राजा ये 
शल्य और करण के सस्याद मे करण ने महा भारत से सद्र देश को बड़ी 
लिन्दा लिखी है किसीर का अनुमान है कि झज जे। भूदान देश कह- 
लाता है बह सद्ही है भाद्री पायदु को द्वितोय पत्रो-जे। नकुल और 
सहदेख की मा थी सदर देश के राजा की कन्या थी ॥ 





अन्न । # 7 9078%0% 
यह देश यंग्रा के दृहिने किनारे है इसको राजधानी चस्पा चीजे 
अब भागलपुर के नाल से प्रसिद्ध है कोइ जज देश उड़े सा को कहते हैं 


घर बढ ठौक नहीं है उड़ सा का नाम उत्कल है ॥ 


कलिज। 
अह देश उद्दैसा के दक्षिण गेदाबरी और समुद्र के संगल तक 
अराबर चला गया जिसे अब कारे।भणहल कहते हैं नादेरन सरकार भी यहाँ 
है राजमहेन्द्री भो इसी में है अत्यू देश था तिलंगाना या तैलेंग देश 
को कलिंग देश से हांड़ा मेंड़ी है-रघु के दिग्विजय भे कालिदास ने 
लिखा है॥ 


सतीली कपिशा सेन्ये वंद्धद्विरसेतुमिः । 
उत्कला दर्शित पथः कलिंगामिमुले ययौ । 
हाथियों का पुल बांध कषिशा नदी जे सहन देश में है पार कर 
झत्कल के लोगों से रहनुसा हे! राजा रघु कलिंग कौ ओर बढ़े अंग बंग 
कलिकू उल्कल झुक ये सब देश झिलेर हैं ॥ 
अन्ध्र। 
यह वही है जिसे अब तिलंगालाः कहते हैं गेदावरी के मुहाने 
इसी से हैं। घाट प्जेत इसकी पश्चिमकी सीमा है-कृष्णा और गेदावरी 
नदियां उत्तर और दक्षिण को सरहदें हैंजिस समय मुंसल्मानो ने 
दृक्षिया मे हसला किया है उस समय ये अन्ध देशबाले अस्‍्पूर्ण दक्षिण ने 
अपना प्रभुत्व स्थापित किये थे-पलटन के सिपराहियों का तिलंगा पहि- 
नाथ तैलंग से बना है पहले पहल अंगरेज़ो फौज़ इन्हों तैलगां की भरती 
को गई यो भाषा भों तैलंग यहां को प्रसिद्ध है ४ 
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- हल सुझ । *' 
यह बहू देश के पश्चिम जर्थोल्‌ बंगाल का पश्चिमी हिस्खा है 
कपिशा या कोसी नदो के दृहिने किनारे पर इसकी राजधानी ताख- 
लिप या दामलिप तामलिप्ती या तमालिनों थौ जे अब 'तामलूक 
कहलाता है-यह भेद्नीपुर के ज़िला मे चौथी शताब्दी से घारहवों 
शताब्दी लक बढ़ा प्रसिद्ट बन्दर था दुशकुमार चरित और कथा 
सर्रित्सागर मे कई जगह इसका नाम आया है-कालिदास ने भो झुक 
देश को लिखा हैं: आत्मा संरेक्षितः सुझीः वृत्ति साज्ित्य वैतसीभ्‌ ॥ 
उत्कल । 
यहे देश उड़ीसा है यहां फे ब्राहणा प्रसिद्ठ हैं-“सारख्ताः कान्य- 
कुठजाः गैडामैथिल उल्कलाः”-भाषा भौ यहां की प्रसिद्ध है-कुतुब॒ददौन 
रेबक के समय तक यह स्वच्छन्द राज्य था-अब यह बंगाल में शानिल 
कर लिया गया है ॥ 


बंंग । 
अंगाल का पूर्वी हिस्ता-कालिदास ने यहां के लोगों के! नाविक 
अधोत्‌ नैका चलाने मे अतुर लिखा हैः-बंगाजुघृत्य तरसानेता 
नैसाधनो दतान्‌ ॥ 
अब इस ससय ढांका आदि कई ज़िले इसी मे हैं यहां के लोग 
नाव चलाने मे अब भी बड़े चतुर हैं ॥ 


गोड़या पुंह । 
: थहन बंगाल के उत्तर है-राजघानो गैड़ थी अब तक जिसको टूटी 
फूदी इमारतें गंगा के लट पर पाई जातो हैं गैड़ आहमकों को बुनियाद 


कदाचित्‌ यही गौड़ देश है-सहाप्रभू कप्श चैतन्य सनातन गेस्वासी 








ब्ज्क 


डे प्रभृति गैडड संमदाप्य के गेससाइयों की भी उत्पत्ति यहाँ से है-दीनाज़पुर, 


राजशाही, रंगपुर, नदिया, बीरमूमि, बदेवान्‌, मे देनीपुर, रामगढ़ थे सब 
किले पुयद या गैड़ देश के हैं ५ 


शान बरविद 
|: अंद्राज से खारंभ कर दक्षिण कौ ओर कारोमणढल का किनारा 
जो गेदावरी के दक्षिण है, खासकर बह हिस्सा जे! रूप्छा और पोलर नदी 
के बीच है-इस्की प्राचीन राजघाज़ों-वेगवतो नदो पर कांची या 
कंजिवरम है जे। “सन्द्राज से नैऋत्य कोण को ओर है-यहां बरद्राज 
विष्णु का बढ़ा पुराना अन्दिर हैं और बेही इस देश के उपास्य देबता 
है-कांची दूं हिस्सों मे बंदी है विष्णुकांची और शिवकांचो दक्षिण को 
ओर जिष्णुकांचरी है उत्तर को ओर शिवकांची और सप्त पुरियों से एक 





कि 


बड़ा तीथे है-किसी ससय मे बढ़ा शहर था अब उजाद है एक सन्दिर 
विष्णु का और एक शिव का बढ़ा लम्बा चैडडा है और बढ़ा ऊंचा बना 
है जिसे देख मालूम हेता है कि प्रादौन आये ब्रास्तु निभोण विद्या 
इनजिनियरिंग मे कहां तक कुशल थे ॥ 


चोल या कशीट 


कारोसण्डल किनारे का दक्षिण भाग काबेरी नदी के किनारे सै- 
सूर का दक्खिनी हिस्सा ॥ 
केसल । 
एश्वी फा बह भाग जे! काबेरी नदी के उत्तर और पश्चिम घाट 
पर्बत तथा समुद्र के बीच है-नेत्रवतो सरस्वती और काली नदी जिसकी 
कक से मुरला इस नाम से लिखा है यहाँ को खास 





हर _हिन्दीमदीप हा 
अयोत्सृष्ट विश्रषाणं। तेन केस्लयोपितामूु ॥. * 
अलकेपु| चमूरेएं श्चूर्ण प्रतिनिधीकृतः ॥ 
. मुसला मास्तेद्वुत मगमत्कैतकंरजः। 
तद्योपवाख्वाणाना मयत्रपठ्वाससम््‌ ॥ 
अब इस देश को कनतारा कहते हैं काबेरी के उसपार भालाबार 
का किनारा इस्ती देश मे है-केनरी भाषा यहाँ बेली जाती है ॥ 
पॉल्य । 
चोल देश के दक्षिण पश्चिम दृछ्षिय की परमाबधि रामैश्वर सलय 
चेजत और ताखपणी नदी इसी देश से है - 
दिशि मन्दायते तेजो दक्षिएस्यां रवेरपि | 
तस्यामेव रघोः पाणड्याः प्रताप न विसेहिरे ॥ 
ताम्रपर्णी समेतस्य भ्रक्रासारं महोदघेः।.. *« 
ते निपत्य दद॒ुस्तस्मे यशः खमिव संचितम्‌ ॥ 
क्ोगापाटस्‌ या नागपत्तन जिसका इशारा कालिदास ने रघुबंश के 
छठयें सगे मे दिये है यहीं है. ॥ 
महेंन्द्र पर्वत । 
कुलाचल के सात पवतों मे एक जिसको शू खला गंजाम को भहा- 
नदी के प्रवाह से सिंचे देशों से जुदा करतो है-भद्दानदी और गे।दाबरो 
के घोच पूर्वी घाट पंत का भाग सब सहेन्‍्द्र पबेत है ॥ 
«७-५७» मलय ओर दढुर ॥ 
- - यह भी दिदुस्तान के सात कुलाचल पबनेतों मे एक हे-घाट परत 
का बह दक्षिणी हिस्ला जो. मैसूर के दृक्तिण औत्िवांकूडू या दूगबनकोर 














| राज्य को पूरव को सरहद है-कावेरी नदी इसी पत्नेत से निकल चारो 
लिप लो 





















४ 25%) ने स्थुवंश के चै|थे रुप मे मलय और ददुंर इन दोनों को 
दृक्षिणा दिशा का कुच लिखा हैः- 


स निविश्य यथा काम तटेष्वालीन चन्दने । 
स्तनाबिव दिशस्तस्याः शैलो मलयद्दुरी । 
दुदुँर घाट पर्बत का बह हिस्सा है जे। मैसूर को दुक्षिणा पूरण को | 
अरहह है ॥ 536 ६ 
सहयादि + 
यह भो कुलाइल के सात पत्रेतों मे एक है पश्चिमी घाट पयेत 
के विस्तार का दतना भाग जितना लय के उत्तर नोलगिर के साथ जा 
लिला है-पूना से जे रेल बस्बद को जा मिलो है वह सहयाद्रि प्यंत 
(| को काटती हुई गई हैं छोटे बड़े २० के ऊपर चृंघके मिलते हैं जिनके 
| भीतर हे। रेल जातो है दोनो ओर का दृश्य देखने लायक है-८ कस 
को लम्बाई से २० के ऊपर “टनेल” घंघके मिलते हैं जिनके बनाने 
मै कई करोड़ रुपये लगे हैं सहाराषट्र या कराठा देश इसी सहयाद्रि को 
८| शान्त भ्ूसि है-शिवाजी इच्हो पबेतों को गुफाओं मे छिप औरंगज़ेब 
की फौज को लूटा करता था. औरंगज़ेब शिवाज़ों से तंग जाय उसे 
पहाड़ी चूहा कड्टा करता था ॥ 
------- _#७४०८७/ (+0छवऊ . 
झुन्तल । (०५०७-४7, 
_ चालदेश के उत्तर हैद्रावादू को परियासत का पश्चिमी 
हिल्ला-ुराकेः मे डुलल देश का बढुवा नाम काना है ५ 








का 











दि हक ः मोगा या आने । 


४. $ है $ & "28 # # 002 :402 

, अुत्रात देश का बढ़ भाग जे. काठियाबार कहलाता है सौराषट 
के माने हैं अच्छा शज्य और आनते के माने हैं वह देश जे नैऋत्य 
बल को ओर है द्वारिका यादुवें। को राजधानी यहीं थो रैटलक परत 
| भी जिसका साघकब्नि ने बड़ा विस्दत वन किया है ले। श्र गिरनार के 
| काम से जूनागढ़ केपास है यहां है-द्वारिका के उपरान्त गह्मां की राज- 
आानी अक्षभी हुई जिल्‍कों टूठो फूटों इसारतें भादनगर से १० मोल 
बाइब्य कोए को अब भो पाई जाती है समुद्र तट पर प्रभास एक देप्टी 
८ ९ है-शैराष्ट् देश की स्त्रियों के सैन्दये की बड़ी प्रशंसा कवियों: 

क्बोहेभ 


अश्मक । 
द्राबनकोर या त्रिवांकोडूका पुराना सास यह देश स्द्राज हावे 
मे एक स्वच्छन्द्‌ राज्य है ॥ | 
अवन्ती । 
कालिदास ने मेघदूत मे इसका दूसरा नाम विशाला लिखा है 
“जी विधाला विशाला” अब यह सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन के जाम 
से प्रसिद्द है और बिक्रमादित्य को” राजधानी थी नमेद के उत्तरः 
सालवा का पश्चिमी हिस्सा सब अबन्तो या आवन्त्य देश है-महाकाले- | 
श्र, महादेव और विशाला का बणेन सेघदूत के कई श्लोकों ने 
कालिदास ने अद्दी घूस धाम के साथ किया है-सहाभारत के समय यह 
देश दक्षिण की ओर विस्तार मे नसेदा तक था और पश्चिस को ओर 
भाहौ ज़दी तक चाप छावन्‍्त्य-देश के उत्तर एक दूसरा छोटा साराज्य था 
.राजघानी चमेराबती- या चस्बल_ पर दुशपुर थी जे! अब 


89 कहकर 


डोलपुर या घबलपुर, के नाल से मस्षि है-म्याग काशी पटला मिरज्ञार 





























! रे थुर के शहर और इन शहरों के देहात से एक जाति के ब्राह्मण रहते 

हैं जे। हक को सालबीय कहकर प्रसिद्ध किये हैं और कहते हैं कि 
हर बेहों सासमोन था आकटय हैं मे कष्य  पुड ह 

काश्य॑ सन्‍्दीपिन नाम अवन्तिंपुखासिसम्‌। 


_. और क 















या] 
बह भी कहते हैं कि कालिदास बारह मिंहर इत्यादि कबि | 
और क््यौतिविंद सब सालवी ही ये, पर यह सज उनका दीवेबाद 
असण्ड और शेखी है-वास्तव मे ये नजानिये कब के देश ध्युत हैं“इन 
आन्तों के बहुत से सरप्षूपारी आहाशों की भांत पलित ओर गलांक हे! 
_| गये हैं विरेष करे खत्रियों के साथ से इनको चार दाल रंगे ढंग रोत 
सम देख इन्हे ब्राह्मण कहते जी संकुचाता है-अहावीये ते: यें आबश्य 
| हैं -किन्तु पंत्र गैौद और पंचद्राविंद्‌ दालेके कल्पित ब्राह्मणों के दश नेद्‌ 
| के ये पंचद्राबिडों भे हैं या पंच गे से हैं इसका कुछ पता नहीं 
रूपता-जे हेए संत्रियों के दुश्स या चेले इनके आत्वरेण.और शरिज देख 
| क्पने को मालवीय कहते और भालबीय उपाधि घारी अपना, परिचय 
| देते शरम आती है ॥ 








कक्ष । 
|: « कांठियावर से लगा हुआ प्रायद्वीप झब कच्च या भुज्ज के नाम से | 
| अ्ख्लिद्ठ है--यंड्वां एथ्वो निपट - बंढली और रेगस्तानो- हैः पेड़े यहां के 
| मस्ि हैं |! « 
7 दशाएं । 0 3 । 
दुगाको नाम की एक नदी भो है ले! दुशार्ण देश ले हैएकर वही है 
आलवा के पूरब का दिसखा है “ दशासपदेशः चदीच दयाणो पा झेल | 
| भहों जी दोक्षित ने सिद्ठान्त कौनदी में लिखा है, इस्की पाप धण 
पी जे 52-38 शक कर; ४23 
लेघदूत ने और बाणमट्ट ने कादम्वरी मे जिदिशा का बह 
| किया है-कोईर बल्तोखगढ़ को दशायं कहते हैं ॥_ 
























बल हिदीककीप।....... ७ 





कह अत, 

... विर्ष्य प्रबेस का बह.भाग जहां. असरकण्टक है जहां से 
लिकली है झमरसिंद ले भो असर कोश ने ननेदा के नाम ले इसे २8३३ 
'रेबातु नमेदा सोसोद्भवा भेकलकस्यका ॥ 





मर #7 लाढ 
अमेदा के पश्चिल बराइ बरेषच, और ऋदलदाबआाद सब इसी देश 
ने है-ख़ान देश और गुजरात का एक हिस्ता-इसी के पास पुलिन्द देश 
है-एक प्रकार का अजुप्रास शब्दालंकार जे लाटाजुप्राप्त कहलाता है 
इस लाट शब्द से ब्रना है-इस देश के लागें को यह झजुप्तास बहुत 
प्रिय है इसिलये यह लाटाजुप्रास कहलाया जिसका लक्षण साहिह्य 
दुपेश से इस रहे पर है, यंधां+- ल्‍ 
शबार्थयेः पोनरूक्नब भेंदेतात्यय॑मात्रतः । 
शात्पस्रेमात्र जे भेद देने प्रह जे। शब्द थे दोनी को ग्रुतरुक्ति 
बह ल्ाटाजुप्रास है- 


यस्यन सविधे दयिता दवदहनस्त॒हिनदीधितिस्तस्य । 
यस्यच सबिधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्थ ॥ 


_| . जिले समीप दय्रिता नहों है उसको ख्विरह् त्ताप के कारण चन्द्रमा 

दृबाप्नि मा सच्ताप बढ़ाने वाला सालूस हेतता है-पास दयिता हे। ते। 
दवाब्लि भी चन्द्रमा के समान- उसे ठंढक देती है-यहां शब्द और अपे 
सब एकही हैं दोआर कहे गये हैं किन्तु तात्पये से अन्तर हे! गया है- 
लाटालुप्रास बडा उत्तन अनुप्राख है इश्से सिद्ठ हता है यहां के लेग 
जड़े काव्य रसिक है| गणे दें ॥ _ है 
















देश झब बिरार के नाम से प्रसिद्ध है सस्य में बिदुभे 
का राल्य कुन्तल देश के उत्तर बिस्तार ने कष्णा से नसेदा तक घा--महा- 
राष्टू देश भो म्राचोन समय ने यही कहलाता घ! कुरिहनपुर इंस्की 
दाजघानी थी विटर्भ बिगइ कर अब जिंढर हे गया है, बद्ों नदी इसे 
दो हस्खों में बिनक्त करती है उत्तरी हिस्से को राजधानी झमरावती 
और दक्षिणी हिस्से की प्रतिष्टान थौ-यहः पृतिष्ठान उससे लग है 
ओ पृयाग के समीप परुरवा की राजधानों थो कथा सरित्सागर ने जिस 
उूतिष्ठान की चरचा है बह यही है-नैषध तंथा नलचस्पू ने नल 
दुमयन्ती के कयानक के पूसंग ने बिद्भ और कुर्डिनपुर का बिस्ठेत बेल 
किया गया हैं ॥ 









नई 





गेमन्त । 
कॉकण देश का एक भाग ठीक उसी जगह भे था जहां व गरेजा है| 


घुरनधेर । 
भहा भारत के करण परे मे यूगन्थर नामक एक नगर का -ओोन 
हैं यदि बही यह है ते। यह पंजाब में था ॥ 


भोज 
| बस नाम के कई देश हैं एक वह हैं जे। विर्ष्य पौ्ेत पर हैं-बिहार 
| कापश्चिनो हिंस्साभी भोजपुर है यहां के कट्टावर फ्ञान बैसवारे के राजपूतों 
खेकिसी अंश मे कस नहीं हैं, भोजपुरिये केता अकिल सरनाम हैं, बोली 
इन लोगों को बड़ी गंवार अश्लोलभद्दी प्रसिद्ध है-गांजीपुर, बलिया, 
डुसराव और रूपरा के पासतक सब भोजपुर है-एक न्ेदा के तट पर कृष्ण 
का शाला रुफ्नी का बसाया भोजकट या भोजकाट नांस का सगर था # 


एक चक्का. .. « फ् 
आरा का ज़िला-महाभारत मे बकाझुर के उपाख्यान मे एक चक्रा 
का नाम दिया गया है बकाझर के अधिकार मे यह था ॥ | 























> 
हिन्दीप्रदीप । ५ 





एक चक्रा .। 


आरा का ज़िल! सहासारत मे बकासर के उपाख्यान मे एक चक्रा का 
जाम दिया गया है बकाछर के अधिकार मे यह था#॥ ध 
पे 2 मगध। 

बिहार का दुक्षिणी हिस्पा-हस्की पुरानों राजधानी गिरिब्रज 
था राजग्रह थी के! विपुलगिरि, रलागिरि, उुद्यगिरि, शेशणगरिरि, 
वैभार या व्याहारणिरि इन ३ पहाड़ियों पर बसी घी-पीछे से बेदी ने 
जब झपता पूरा शधिकार यहां जमालिया लब मगध कौकट कफहलाने 
लगा जे सह्दा ज़ापुण्य भूमि पुराक्षों मे सानोगद दै-जिस्का कारण 
कदाचिल्‌ू यहो समकता जाता है कि वैद्धों का अधिकार होने से 
दिक यहां बन्द द्वागये तब आहमक्षों ने इसे अपविश्न देश लिख दिया 
जरासिन्ध आदि राजाओं के समय राजय्रह इसकी राजघानी थी पीछे 
पाटलिपुत्र या घटना हुई कथा सरित्सागर मे पाटलिपुन्न को उत्पत्ति 
एक कथानक के साथ की गई है ॥ 


बिदेह । 

अगध देश से हेशान कोण के सब देश बिदेह हैं-मगध के समान 
विदेह अपविजश्र नहीं है प्रत्युत पंचाल आदि के सलान पबित्र देश है 
और जनक के समय विद्या के लिये काशी के समान था वरन अखिदुर 
अक्मि यों ले विदेह या जनक से आकर ब्रह्म थिद्या सीखी थी-मधुबनी 
के रत्तर और नैपाल के दक्षिण सिचिला था जनकपुर इसकी र:जघानी 
थी प्राचौन सचय में नैपाल के अलिरिक्त सीलासढ़ौ, सौलाकुण्ड लिर- 
हुत का उत्तरी हिस्सा और चस्पारणय के बाइव्य कोश का सब देश 
विदेश मे था अब यह सब देश तिरहुत के नाम से असिद्ध है जिसका 
शुद्ध संस्क्तत नाम तिरोहित है-तिरोहित के भाने दिपजाने के हैं-एक 
समय किसी कारण यहां के ब्राह्मणों को गैतम जी ने शाप दिया था 














हि कि तुल से बेद्‌ तिरोहित है। जाय तब से यह तिरोहित कहलाने लगा 
| चोडे ब्राह्मणों ने गैतम जी की बहुत प्रायना की तब गैतन ने इनके 
| फलिये न्याय शास्त्र बनायर और कहा तुम इसी को पढ़ा करों जिसमे सृखे 
'ल रहे! और वेद से तिरोहित हे।ने के कारण यह के अ्रेझारकों ले संत्र | 


| की कल्पना बंहुत हाल की बरन पुराणों के भौ प्रौले की है ४ 


कोशल । 
आल्मीकि रामायण के अनुसार सरशू या घाधर के दोनों किन्तारे 
धर यह देश था-यह दो हिस्सों मे बटा हुआ था, कोशल और 
दक्षिण कोशल-अयोष्या के उत्तर गोंडा बहराइच आदि ज़िले खब उत्तर 
क्ोशल में है कालिदास नें रघुबंश मे भी लिखा है ॥ 


पितुस्नन्तसमुत्तकोशलान्समधिगम्यसमाधिजित्दयः ! 
दशरथः अशंशास महास्थों यम्रवता मवतां च धुरिस्थितः-॥ 
अहा भारत मे उत्तर और दृक्षिण कोशल-के सिवाय पूरण झौर 
परिच्षम कोशल भी लिखा है-घायु पुराण और पदूस पुराण के पाताल 
खण्ड में लिखा है कि रामचंद्र के पुत्र कुश कुशस्थलो या कुशाबती से 
जे। विन्ध्य परत की चोटी पर थी राज्य करते यें-कुश का अयोध्या मे 
| लौट आना बतलानें को रघुबंश मे भो इस तरह का लेख पाया जाता 
है सगर आदि राजाओं से रामचंद्र' तक अयोध्या कोसल की राजचानों 
'रही उपरान्त यह उजड़ गई थी तथ कुश ने अपने ज्ञाम की नगरी 
कुशस्यली या फुशावती बसाया और वहां राज्य करने लगे लब गंगा 
| तड पर शवस्ती नगरी मे उत्तर कोशल के राजा हुये-लंब से उत्तर 
| और दक्षिण दो हिस्सों मेकोशल का राज्य-बैंट गया -पराणों मे ७ ऐसी 
|| जगह हैं जिनका कोशल नास पाया जांता है-रत्तोसगढ़ ज़िले मे 





> के पास गढ़ा हुआ एक तांबे का पत्र मिला है जिससे लिखा है 
कि कोसलेश्वर एथ्वी देव मल हरि सयढल के शासन क्तों सम्बत्‌ ८९३ ने 
अन्दर बनवाये तालाब खुद्झाये “इससे जाना जाता है कि गंगा के 
दक्षिण पार लक कोशल राज को सीना थी टाससी ने भी कोन्‍्त कोशल 
ज्ञास का एक स्थांन अपनी पुस्तक मे लिखा है यह भी सात कोसल से 
एक रहा द्वोगा ॥ 








काशि कोशल | 


यह देश वायु पुराण के सत से अध्यप्रदेश ने और रामायक के 
अत से पूरब की जोर है परन्तु नाम से जाना जाता है कि बनारस 
और अयोध्या के बोच का कोई देश है ॥ 
केशाम्वी । 
इलाहाबाद से ३० भोल परश्चिस पपोसा के मांस से प्रसिद्ध अब 
एक छोटा सा ग्राम सात्र है जैनियों का एक प्रसिद्ट तीथे है प्राचीन 
समय में बत्सराज को राजधानी कैशाम्जी शो जिसका ज़िकिर कथा 
अरित्सागर और रक्नावली नाटिका सें पाया जाता है # 
चेदि। 
यहां के रहने वाले चैद्य कहलाते थे भागवत, मे शिशुपाल को 
चेदिका राजा लिखा है जे! अब चन्देली के नाल से प्रसिद्ध है-चन्देली 
बुन्देलखण्ड का एक शहर है और डुपष्टा, साड़ी तथा पणगड़ी के लिये 
पसखिद्ठ है-कई २ चेदिका राज्य दुशाल्े के अन्तगेत भानते हैं-कोई २ 
दत्तोखगढ़ के ज़िले मे चेदि मानते हैं-घन्देले क्षत्रियों की बुनियाद भी 
यदो चेदि या: चन्देली है-कोईर चागपुर के पास चंदेल को चेदी 
कहते हैं ॥ ल्‍्डे 





शाए. 








> करुष । 
[पुराण और सत्स्य पुराण के अजुखार विनध्य पबत पर यह देश 
था भागघत से दुल्तवक्र को यहां का राजा लिखा है -अलुसाज् देता 
है वेदि और करूष दोनों पासह्ी पास ये ॥ 


माल | ' 
इसका दूसरा नाम भालावले है-बायु और मत्स्य पुराण के अनुसार 
यह भारत वर्ष के बोचोबीच मे था कनेल विलफोर्ड मेदिनोपुर के 
अन्तगेत और बिलसन साहब रूत्तीसगढ़ को प्रान्त भूलि को भाल 


सानते हैं ॥ 
त्रिगर्त । 
झतलज और सरस्वती दो नदियों के बीच का देश जिसका अधिक 
अंश रेगिस्तानी जंगल है लुधियाना और पटियाला इसी मे है महा 
सारत से त्रिगेल का बेन कई जगह है ॥ 


जालन्धर । 
दोआबा जो शतद्रू या सतलज और जिपाशा या व्यास्ा नदो के 
ओीच है यहां का सुख्य नगर भी अब इसी मास का है ॥ 


केकय । 


_ किन्घु देश के सभीप विषाशा नदी के पश्चिम का देश-केकयी 
यहीं के राजा को कन्या थी ॥ 


वाहिक या वाहीक । 


शलदू सतलज से सिन्धु नदी तक फैला हुआ भूमाग-कोदे २ इसो 
को बाल्हौक देश कहते हैं पर यह उनका श्रम है-बाल्हीक बलख देश 
है जे। घुखारा के पास है चेड़े यहां के प्रसिद्ठ हैं ॥ 









५ २६ 

िन्पुसैवीर पंजाब का वह हिस्ला ले सिन्पु देश से सिक्ता डुआ- 
है-गाख्थार जिसे अब कन्दहार कहते हैं-पंचनद्‌-पंजाब अधॉल्‌ बह देश 
जे। ६ नदियां फौल रावी चिनाब व्यासा सतलज के बीच है॥ 

काम्बोज । 

कस्बोज देश के रहने वाले काम्थोज हैं यह देश लट्टाक तक फैला 
हुआ गिलगिट से वलख को हिन्दूकुण पहाड़ के द्वारा जलग करता 
हुआ घोड़े और लस्बे२ रोयें वाले जानवरों के लिये मर्द है कालि- 
दास ने रघु के दिग्विजय के प्रसंग मे यहां के ऊंचे अखरेएट के पेड़ों को 
प्रशंसा कौ है :- 


काम्बोजाः समरे सोहूँ तस्य वीर्य मनीश्वराः । 
गजालान परिक्षशे रक्षेटेः सार्मानता ॥ 
पारसीक या बनायु -फारस या पारस देश-यहां के घोड़े ऊच्चे 
होते हैं अमर मे घेड़ें के नाल से “पारसीका बनायुजा” लिखा है ४ 
मह्नराष्ट्र । 
इसका दूसरा नाम बंज्लौराषू है-भोससेन के दिग्थिजय के समंथ 
हिलालय के नीचे पूर्व को ओर एक सज्ञभूसि को कथा लिखी है-परंतु 
जान पढ़ता है कि एरियान ने उत्तर पश्चिम को ओर जे सन्लि लिखा 
है यह वही हे।गा-कोईर कहते हैं यह भहाराष्टर का दूसरा नार है ॥ 


शक । 
हिन्दूकुश पहाद से सिन्धु नदी के तट तक-यह जब सौधियः जे 
स्ाम से प्रसिद्॒ है. विक्रमादित्य का नाम शकारि भी है विक्रम ने 
शक जाति के लोगें को युद्ध मे पराजय किया था ॥ 





















जि कैहय वंशो राजाओं की राजघानी-पुंदाक्ों में इसे + 
लिखा है मद्वाभारत के उद्योग पे मे एक सोहिष्मती का नाम आया 
है बहुत लोगें का विश्वास है कि यह कई 
इसे साही नदी के तोरवर्तों देश को राजधानी मानते हैं ॥ ह | 


साशिव। 


इसका दूशरा नाल ऋषीक है यह देश उत्तर दिशा ने अजुन दे 
किविजय में लिखा गया है जिसे जोत झजु न यंहां से ८ चौड़े लाये ये ॥ 


| बाटधान्न ३०४७ |; 


बायु पुराण के झजुसर डल्‍्तर की ऋोर है पकिस्तु सकुरू के दिग्विजय 
असंग में इसे पश्चिस में लिखा है यद काश्मोर के नैऋत्य कोण में है ॥ 


आभीर । 

पुराणों के अनुसार उल्तर से दे किन्तु भारत और रासायण के 
अजुसार पश्चिस में है॥ 

पल्हव- भारत ब्षो और फारस के बीच का देश सेससूल: सिख 
दुश का दूसरा नाख-साहेय-साही नदी के पास का देश-दुलि-अभीर 
देश के निकट था अर्जुन के दिग्विजय मे बस्का/नाभ आया है-झुद्ामा 
इस नाल का एक पर्वेत रामायण के आयोध्यां कायड मे इसका नाल 
आया है जे पंजाब या बाहीक देश में है-वातायन-रामायण के 
अजुसाएर यह देश बनायु या फास्ख हैं-रोसा कदाचित्‌ रोम का राज्य | 
| चां-श्ृषिक यह देश कोचीन जौंर द्रावनकोर है # - 32 
हस्तिनापुर । 


... दिल्ली से ३० कोस डेशान कोण को गंगा 











लट पर भरत के पत्र 











| छल्ली का बसाबा हुआ नगर अब उजाड़ एक छेटटा सा कस्ता है-इन्द्र- 

|| मस्य गगुना के जोर हस्तिनापुर के दक्षिण था हरिप्रस्थ या अक्रप्रस्थ | 
मी इसी का सास है-पभास द्वारिका के पास है-कुरुछेत्र-पानीपत के 
आास-अखिला “मेवाड़ था सदैषुर का राज्य-बिन्ध्यचूलक्ष-जिनध्यपबेत 

| के दुक्षिणाका देश॥ ६ 

. निषध । 

+ . कसाझु का एक हिस्सा इसकी राजधानो अलकनन्दा पर आलका नाल 
को थो>किसीर का मत है कि बिरार मे था नलोपाख्यान के नें 
अध्याय में राजा नल ने दूमयन्‍्ती को निषथ देश का जे। मागे बतलाया 
है से विन्ध्य पर्येत और पयस्विनी नदी के निकट है निषय सात ब्षो 
पबेत में भी एक है ॥ कक 


वारणावत । 
इलाहाबाद से २० सोल पूंबे को ओर तहसोली हंडिया में लच्छा- 
किर चास का एक ग्राम गंगा के बांये किनारे पर है-उसी को लाक्षा- 
शृह यो बारणावत कहते हैं-यहां पर के उजाड़ टीले बारण्ावत में 
कौरबों ने पाणढथों को लाख-के घर भे जला देने की जे। द्रभिसन्धि की 
थो उसकी साक्षी दे रहे हैं खोदने से यहां जली राख निकलती है ॥ 
प्रतिष्ठान । 
अम्द्रबेंशी पुरुषा राजा को राजधानी शब भूंसी इस नास से 
प्रैखिड् इलाहाबाद के सामने गंगा तट पर एक गाँव है-अब यहां के 
डजाड़ टोलों पर फकौरों के रहने योग्य कहे एक गुफायें बनी हैं-इसी 
के सॉफने गंगा के दृहिने किनारे पर सेनेश्वर महादेव के मन्दिर के 
प्रास राजा छेल को पुरानो राजधानो अड्रैंल या अरइल गांव है वहां से 


2२। 


जे : 3020 कै९ 
आप मोल दुक्षिण द्योरख नाम का एक स्थान भह्दा प्रभु की बैठक के मास 
के मरसिद्ठ॒बल्लभाचाये के रहने का स्थान है-बल्लमाचाये का जन्म 
अम्बल्‌ ९३३४ में हुआ है-जान पढ़ता है प्रयाग को अस्तो उस खसय 
बहों थो अकबर ने जब किला बनाया तेः अड़ेल को उज़ाद इलाहाबाद 
असाया-जे हे। कूंसो और अरैल दोनो स्थान अंयाग को यात्रा करने 
बालों को देखने योग्य हैं ॥ 

यबन देश-गूूनान-द्रद्‌ वह देश है जहां से सिन्धु नदी निकलो है- 
खसौर -खासिया पहाड़ जे। असाम में है-गिरिगहजबर काबुल से रशिया तक 
सब देश-आत्रेय दिनाजपुर से आत्रेयो नदो के तटल्य देश-हूण इन्हो- 
शीधिया जे। पंजाब का एक भाग है इत्यादि अभी और बहुत से देश 
और बाकी हैं उनका बिवरण फिर लिखें गे ॥ * 








सरस्वती थानेश्वर के उत्तर पश्चिस दूसरा नाम इसका कागार या 
गाणार है ॥ 

बाहुदा-सहाभारत में एक जगह इसका नाम आया है कि यह 
हिसालय से निकली है बन पर्ज की तोथे यात्रा के प्रसंग मे इस नाम 
की दो नदियां लिखी हैं जान पड़ता है उसमे से एक सरस्वती के निकट 
और दूसरी उससे पू्े को ओर है-डेमचंद्र सूरि ने अपने कोश मे इसका 
जाम आजुनी और क्षेत्र बाहिनो लिखा है महानद्‌ को एक प्रधान 
सहायक नदी का नाम घबली या घोली है हेमचन्द्र ने जे नास लिखा है 
उसका अरे भी आजुंनी अथेत्‌ श्वेतबण वाली नदी है “बलकझो 
अबलो<जुं नः” इस तरह का सादृश्य देख कनेल विलफीर्ड साहब अजु- 
सान करते हैं कि बाहुदा और भहानद एकही है-महानद सालदा से 
कुछ नीचे उत्तर की ओर गंगा मे मिल गदे है-यह महएनदी वह नहीं है 


जे। कटक से हे। बंगाल की खाड़ी मे गिरती है ॥ 
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निर्मित देश बह्मावर्त प्रचक्षते ॥ 

विलसन साहब अजुभान फरते हैं कि यह टूपढ्गती गुना के 
पश्चिम भी-मह्ाभारत के तोर्थे यात्रा प्र मे लिखा है: 
दक्षिणेन सरस्त्या दृषदृत्युत्तेश च। «४ « 

ये वर्सान्त कुरक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविश्ये॥ : 

इससे जान पड़ता है यह नए कुरुक्षेत्र की दक्षिण सौसा थीं-उत्त 
पन्ने से यद॒ भी जाना जाता है कि कुछकोत्र भें बहने वाली कैशिकी 
नदी जहां दूषद्वती से मिली है यह भी एक प्राचोन तीर्थे स्थानेहै- 
कलतेल जिलफो्ड के मत से सरस्वती और दृषघद्धती दोनो हिसालय से 
लिकल एक मे सिल गदं और उत्तका नास कागार पड़ा और नैऋत्य 
कोण को जोर बहती हुईं मरु भूमि में लय हे। गई ॥ 

अल्द्॒भागा--वर्तेसाम जास चिजाब- 

८ विपासा-अब व्यासा के नाम से प्रसिद्‌ है - 

इराणखतौ-राजी- 

पयसिबनी-लिष्यु पुराण के मत से ऋछ पर्वत से निकलौ है परन्तु 
बायु और कूसे पुराण के अजुसार विर्ध्य या सतपुरा पदाड़ से निकली है 
सहाभारत भे लिखा है जहां से ३० नदी सिकली है वहाँ से यह भी 
निकलो है-दूसरे स्थल ने लिखा है यह दुगढकारदप की सौसा के भ्रषटती 
है इससे इसका उत्पत्ति स्थान और गेदावसे का उत्पत्ति स्थान एकही: 
है कान पहता है यह विद देश के बोच हे! बढ़ी है युधिष्टिर “इसने 
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रे न 


.._| जवान के कराए! गई रंग लोए धर 
8 ति चित्रकूट के पास 
अति छुद्र नदी चित्र" झ्ोनो ने लिन कप हैं ५ 


कूद की ग्रात्रा करने वाले इन दोनो के सकल 
बेदस्एता जौ बेदवती “दोनो पारियात्र परत से निकलती हैं यह 
दोनो खोन नदी से कह्दों पर मिलो - 

ज़िदिवा-कूसे पुराण के नल से पारियात्र और बाय पुराण के सत से 
महेन्द्रगिरि से निकली है- 

इज्चुमालिनो-वायु प्राण के सत से सहेन्द्र पवेत से निकली है ॥ 

जैतपापा-हिसालय से निकलती है # 

शशबवती-वर्तेसान बाण गंगा ॥ 

भीसा या भोसरथो-औरंगाबाद के ज़िले मे है # 203२2 

: बीका-तापी या तामी ॥ 

अदानोरा-बायु और सत्स्य पुराण के सत से पारियात्र पबेत से 
निकली है ॥ 

विश्वासित्रा-वैद्ये या बिन्ध्य के दक्षिया से निकली है॥ 

लुझ्ृवेणा-सुंगभद्रा हैदराबाद के राज्य को उत्तर सोमा पर बह 
कृष्णा नदी मे मिलतो है ॥ 

'बिदिशा-सालवा की बेस नदी सिलसा के पास बेतवा मे मिली है ॥ 

झुबाला-रासगंगा जे। बरैली के पास है # 


पिच्छला -सोन नदी अभरकणटक से निकल पूर्व के ओर अट्ट कर 
पटना के पास शंगा में मिली है पर 


ह दुर्गे६-भंत्रशिला या अन्तःशिला-दोनो विनध्य प्रबेत से निकल- 
हक 
| 'समसा-टॉंस सेआा और करछना स्टेशन के घीच सेर० 





























नरक 7 पर ल्‍ 

कं पूरब रेल का पुल इसपर बना है बरसात से बढ़े वेग से बहती हे 
और आस पास के गावें को बहा ले जाती हैं ॥ 
.._ अरुणा और अस्सी-काशी का नपम आराणसी इसो से है कि 
अरुणा और अस्सी के बोच से जसी है ॥ 

क्ेकमोणी-कटक के ज़िले से बह वैतरणो नदो में लिली है ॥ 

पूर्णाशा-पारियात्र पबंत से निकली है- दूसरा मास बश्चासा है ॥ 

मन्दाकिनी-इस नास को दो नदी हैं एक चित्रकूट के पास दूसरी 
बायुं पुराण के अनुसार ऋतता पबेत से निकलतो है ॥ 

बैलरणी-कटक से कुछ दूर आगे समुद्र मे जा मिली है महाभारत 
मे इसे कलिंग देश की नदी लिखा है ४ 

चुक्षः घुनः-पुनपुना गया के पास है पृण्या भी इसका नास है- 
फल्यू गया मे यह नदी है ॥ 

करतोया-दिनिाजपुंर और रंगपुर के ज़िलों में यह नदी बही है- 
उस प्रान्त का बढ़ा तीथे है-भाघ मे इसका स्त्रान किया जाता है-इस्का 
नाँघनां शास्त्र भे वजिंत है-गंडको में पैरने से करताया के नांघने से 
कर्नाशा के जल स्पशे से और पुण्य के काम को कहने से पुण्य नष्ट 
है। जाता है ॥ # 

गण्डकी बाहु तरणात्करताया विलंघनात्‌ | 
कर्मनाशां जलस्पर्शा त्युस्यक्षरति कीर्तनात्‌ ॥ 

झुपणो।-बिहार के ज़िले की एक नदी ॥ 

शुक्तिमती-झुबणे रेखा या स्वणे रेखा-भत्स्प पुराक के मत से बिहार 
से है ऋक्ष पैजेत से निकलती है ॥ 

लौहित्य-अच्पपुत्र नद्‌ का दूसरा नाम ॥ 

चैन्रबती -अब इसे बेतवा कहते हैं ४ 
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हा । 
उसेशवती -चस्बल जो इटावा के पास यमुना में लिली है॥._ 
|. अभी और पुरुष नदियों का विवरण आर प्रधान३ पते का 


रण फिर लिखैंगे-हरि मंगल मिश्रा 


हिन्दुस्तान और अंगरेज़ी शिक्षों । 

अनुष्य प्रायः जैसे समाज से रहता है वैसाहो देता है जिन लोगे| 
के बीच बह रहंता है जिनके साथ रसे बतेना पढ़ता है उसी तरह का रंग ढंग 
है। जाता है-फिर भी संभव है कि एकही समाज के दे। सनुष्य निच्ज २ प्रकृति 
के है! यद्यपि उन दोंनों को प्रकृति ते मिल है पर उनके खिंचार की शैली 
शकही हेत्ती है जौर यह शैली जुदे २ देश के लोगें मे जुदी २ तरह की है- 
जैसा दिल बहलाव के लिये बनाई गई किसो अंगरेज़ी जहाज़ को देख 
किसी जाप/नी ने पूछा क्या यह जहाज़ लड़ाई का है-जह्टाज़ के सालिक ने 
चल्तर दिया नहीं--फिर उस जापानी ने पूछा ते क्या रोज़गार का है 
| अंगरेज़ ने कहा नहों-- जापानी अचरज में आय कहने लगा ते! इन 
दे। कामों के अतिरिक्त संसार में जहाज़ से और क्या काये हे! सक्ता है- 
अंगरेज़ ने उसे कितनादी समकताया कि यह जहाज़ दिल बंहलाव के लिये 
है पर बंह जापानी कुछ भी न सत्तक सका - जापानों का यह उद्हस्या 
किसी जंगली भनुष्य के समान नहों है जे। किसी बात के न समकतो 
सके बरन जापानी इन दिनों सभ्यता को सीमा को पहुंचे हुए हैं-इसी 
'तरह पर हवाई द्वीप के मनुष्यों ने उसो जहाज़ के स्वामी से पूछा क्‍या 
जुह्मारा जहाज़ आदुम्यिं का चुरानेबाला है अंगरेज़ ने कहए लहीं-- 
तब क्या यहां की बस्तु दूसरी जगह ले जा कर बेचले के लिये है इस्के 
जबाब में भो उसने नाड़ीं किया इस बात पर वे लोग अचने में आये 
और यद् न लम्क सके कि दिल बंहंलाने को भी जहाज़ें दै।ती हैं-किन्तु 
वें लोग अक्तर गुलाम बनाय बेचे जाते थे बसी ख्याल से चुराने 
अश्ल किया इस्ते सिद्ध हुआ कि मिंख २ देश के लोगें। के लिचार की 
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.. कादीप। ३ 
अणकली भिल्त २ होती है ॥ है घ्भ कि 
यही दशा इन दिनो हम लोगों को हे। रही है अँगरेज़ो शासन ने 
अंगरेज़ों के ढंग को शिक्षा पाय॑ सगन है। अपना शहे। भाग्य मान 
उहे हैं और जो कुछ हमारे शासन कता अच्छा समभते हैं हम भी उसी की 
अच्छा सानने लगते हैं झपनी विचार शक्ति को स्थान नहों देते-कम 
था ज़ियादह जितना हम अंगरेज़ों से अंगरेज़ो शिक्षा पाये हुये लोगों 
के साथ मिलते कुलते हैं उनके साथ ब्यौद्टार रखते हैं उतनाहीं न्यून 
था अधिक उनको से-हबत या उनको शिक्षा का बैंसा असर हस परे 
देखने में आता है-गौरांग मधान देश देखने कौ यह इच्छा करंता है 
समाज में प्रचलित निया को हानि कारक समक्कत रोकता है-संमाजिक 
.._ 'तणा घ्मे सम्बन्धी नियम! को अपनी अमिलपित बातों का 
अ्रतिबस्थक समक उन्हे तोड़ना चाहता है-दूसरें को तोड़ने के लिये 
उसकाता है देश कौ कुछ बास्तविक भलाई के लिये नहीं फ्योंकि देश 
को बास्तविक भलाई तभी संभव है जथ हम अपनी निज को कुछ हानि 
चढायें अनेक तरह का केश सह घरन इसके लिये कि जे। उसको देंहाराम 
झुख चैन आमोद प्रमोद भेग विलासके साथ ज़िन्दगों फटने का 
ज़रिया या बंसोला है उसे वह सर्य साथारण को सबों को भलांदे 
और उक्षति साथन का द्वार या उपाय मानने के लिये अपने साथ देः 
एक को चेला मूड़ या बिना सूड़े ऊपर कहे हुयें घ्मे सम्बन्धी या समाज 
सस्थन्धी नियमों को तोड़ अपनी लालसा पूरा करता है-हसारे नये 
झुशिक्षित बिलाइत जाते हैं काहे के लिये स्वदेशानुराग से नहीं, अपने 
लोगों की भलाई की इच्छा से नहीं, या उनकी कुंड भलाई सेचने के 
लिये नहीं, बरन बेस्स्टिरे होने के लिये-सिविल संरविस था सिंविल 
अजेन का इसतिहान पास करने के लिये-एक गैरांग लेडी गले बाँच पूरे 
जैल्टिलमेन बन जाने के लिये तथा उसंदेश को देखने के निमित्त 
जिसने इतनी तरक्षीं को है-ठंस शहर के देखने को जिसमे बेस्ट मिनि- 
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| के ने का पुल, जिसमे राते दिल गेस की रोशनी हुजा करती हैन्दे 
| कण बहां,शाूर बचत पुरे बेस्टशरेग बेटे निकला प इत के. 
हाइबेएल अंगरेज़ तो कभी को हसारा हित जौर कल्पास भो 


चर ये शत दि बहो िदारते रहते हैं कि 3 के 


लान को अपने 


| बढाँ के सिंबिलेनेशन की हवा लगने से इन आ्पों को आंख खुल जए्म 


| बिलाइत से बर्ष देः बर्ष का रहना उन पर शेसा असर पैदा करता दै 
| कि हिंदुस्तान का जन्म और हमेशा का सहां का रहना जच्दे भूल जाता 


है जौर थे बात क्यो बात बैठे २ सोचा करते हैं. कि किस तदह कुल हिन्दु 


| झलान एक्क आंरगी बदल जाय और उसे न बदलते देख इनके रच में [. 
6 कलक पैदा हेगतो है और हेततेर डन्तक्तों इतना अकिल का अजोसन 
| दे। जाता है कि अपना हिन्दुस्तानी हवाला इन्हे सहा झभाग साूर्स 


॥! 


बढ़ता है ब्िलाइल से लैटट ये वहाँ से सीख क्‍या आते हैं? शराब पीना 
और मंडे से संहगे हेटटलें में खानां; कोट प्रतलून और हैठ पहिचना 
शहर की गन्दी हवा से बचने को बंगलो में रहेना अऋत्यादि-हंस समन 
ऋते हैं हिन्दुस्तानी बस्ती की मैली और गंदी हवा. बढ़ कर जुरूर 
अलके बंगलो में पुस कर इनके स्वास्थ्य को बिगाढ़तो हेगगी -क्या करें 
बहुत दूर होने के कारण खाचार हैं. नहीं सो सहारा के जंगल मे या 
शैबोरिया के उजाड़ जंगली हिस्सों मे अपना बंगला बनवाने की रास 
कायम करते जिसमें बेचारें क्रो तनदुरुस्ती तो बनो रहे “ एक तनदुरुर 
सती हज़ार न्‍्यासत ” ॥ 

श्यान देने को बात है ये हमारे शुभविन्तक हैं. हम इसे क्योंकर 


| जान लें जब ये हमें अपने से नीच और द्येष्टा. मानते हैं हमें. अपने 
| सिद्धान्त के विरोधी सानते हैं हमसे चिनाते हैं तब क्योंकर विस्थास 


है। कि इस से हसारो कुछ भलाई हेगी-भज़हब तो इन लोगों का 
कोई हडे नहीं कभी किसी को कोई सज़हब के पात्रन्द हे'ने को >्श्रद्ढा 
रोड तो क्रिस्तान दे! गये और इनको इसाई सज़हब्न जेज़ देताभी 
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. की एक स्त्रो एनीविसेंट के जजुमोद्न से अब उसे सच भा“ 
चने लगे हैं -पहिले हमारी जकिलकहां चरने चलो गई यो और हसें 
क्यों विश्वास नहों हेतता था कि हमारे युरपों को निकाली हुई योग 
.. पालंजल 
दर्शन के योग सूत्र को भूमिका में लिखा है कि योग के सिद्ध ढेले पर 
जनुष्य झसंरुव बातें सहज मे कर रूता है-क्षकष भर में यहां से बिला- 
इत पहुंच रूक्ता है शनैश्चर वृहस्पति आदि ग्रष्ट और ताराजों सें पहुंचा 
जाना उसके लिये सहज है। जाता है-जे। बत हज़ारों घपे मे देने 
लायक है उसे योगी एक क्षण में कर डालता है-यह विद्या जिसे हम 
लगें ने भुला दिया और रेखा भुला दिया कि क़ूठ मानने लगे सिद्ध 
हेसने पर आधुनिक रुभ्यता को सर्थोत्कष्ट इेजाद तारबर्को इसके मुका- 
बिले क्या बुच्द नहीं है? हस यह नहीं कहते कि तारबर्कों इत्यादि नहे 
औैजादे तुच्छ और कुछ हुई नहीं अवश्य उनके द्वारा हमें बहुत लाभ 
पहुंवा है किल्तु योग को सिद्धियों के आगे ये इजादें क्रिस हकोकत | 
मे हैं -इसमें सन्देद नहों हिन्दू लोग सभ्यता छौर विद्या! के उस कार | 
तक पहुंच गये थे जिसके लिये इन दिनों यूरप बाले परिप्रम कर रहे हैं 
और आध्यात्मिक बिषयों मे तो इन आर्यो ने ऋद्भुल शक्ति प्राप्त कर 
ली थी जिसे र्पाल कर झ्ाश्यये हेतता है योग के द्वारा अपने आत्मा 
को देश्वर से लय कर देश्वरदी हे। जाते थे और बहुधा इंश्वर के सभान- 
अर्थ सारूयिसान्‌ देर गये ये-पर इस हद तक सब लोग नहाँ पहुंचे थे- 
केवल हसारे भाननोष ऋषिविश्वामित्र ऐेतेदो चार इस दुसजे तक पडुंचे के 
ये सहाजुभाव ऋषियों ने जिस बात को हमारे हित को समभा उसे घने 








ली तक नीलाम करा लेंगे-अफसोस हमारे खयाल शय कहां तक बिगद 
जये कि जिसे हंभारे पूर्वेज ऋषि हित की समझ हमारे घने और कतेव्य 
के मे लिख गये हम अपनी बेअकिलो से बिना लिखे किये कि इसमे 
किलता ऋषि प्रणोत है और कितना घूतों को कल्पना है सब घान 
बारह पलेरी के रहन पर हिन्दू घने के परमोत्तन वचूलों को वाहियात 
खुराफात कह उते छेइतें चले जाते ६-रंसार से कोई सेंसा भज़हअ 
नहीं है जिसके सिद्धान्त हिन्दू चर्म के सिद्धान्तों के साथ तुलना से 
ठहर सकें किन्‍लु अफसोस आहाणों ने लोन पर बश हो उन सिंद्वान्तों 
को न जानिये कहां छिपा दिया केवल उन्ही बातों को ऊंपर रक्‍खा 
जिसमें उन्हे भरपूर दुक्षिणां लिल सक्ती है-तुम हिन्दुओं की छुआ छूत 
पर घिनातें हो चौका देके खाना रोज़ नहेके कपडा उतार के भोजन 
को बेजकिली कहते दें।, तुसकों स्वयं, तो इतलनो बुद्धि हद नहीं कि 
इसके तत्पयें समक सको परिडेत लोग निरे पेणयो के बेदन टहरे इंस 
- | शोग्य नहीं हैं कि इस सब का क्या प्रयोजन तुर्ये समका सकें-विलाइत 
के तुम्हारे दादा गुरू क्रिस्तान अह्यि मोक्षमूलर ने जब कहा कि 
_हिल्दुओं के चैका देकर नहा के कपड़ा उतार के खाने मे अड्डा साएन्स 
छिपा हुआ है-तब निलेज्ज हेशकर तुम भी कहने लगे हां हां डीक है 

इसने भी सनौटरो मइकर में ऐसाही पढ़ा है कि ये सब बातें तनदुरुस्ती 
और स्वास्थ्य को बद्दी उपकारक हैं: हम कहते हैं तुम्हारे पुरखे कानसा 
अनिटरी प्रदसर पढ़े ये जे! इस सब के प्रपोजन को सभक्ने थे" 

हिन्दू ज्योतिषो कहते हैं मंगल ग्रह भूसि का पुत्र है नई रोशनो 
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8 बअू- है। अलग एक दूसरा ग्रह हे! गया तब लो इन ब || 
-खुलो और कहते लगे जो हे! इन पुराने खूसटों कौ बात तो रूच | 
निकली-उनके पपस टेलिसकोप दुरबीन न थी थे भंगलको कैसे देख 

ओए छेशे २ सिट्टान्त पुष्ठ कर गये कि संगल पथ्वो का झुत है-यह 
| हसारे नवशिक्षितों को नहों सालूम है कि पहिले के आयीं ने सांस 


: दुरबीन बनाय भ्हों को रेसो २ सूक्ष्म बातें प्रगट की जिसे इन दिनों 
| के झुरूच्य यूरोप जालों ने बड़े २ यंत्र और मूल्म दशक दुर्बोनों के द्वारा 
| देख ऋर तब जाना-किन्तु उनको पुरानी और नोचे दर्जे की सभ्यता 
थी इसलिये त्याग के योग्य है इस समय के लोगें की नूतन सम्पता | 
| है इसलिये यह ऊंचे दरणे को सभ्यता है और सब तरह प्राहय और 
_ | ह्यननीय है # लघुमंगल लिश्र-.* 


कालि महाराज की महा विभूति । 












बी का हिस्लों मे एक हिस्सा भो 
जी रेस जीर झमोरों को सथेर जेशन 

आाहज लोगें के बंगला पर टटाठद देख सन सें 
॥; कहने लगे- घसेरी बद्नसीबी को रांह तुझे कोड 
५४ था जेः तूने इसों को आय सताया नहों तो हस 

आज रेमेही फिटिन जेत साहब लोगों से लिलने न आते दुभदार 
ख़ितारे। को तरह हमारे में भी बढ़प्पन को दुम लगी ह्वाती-सैर हर 
एक बंगले सजावट से फकाफक तो थेही किल्‍्तु मिस्टर भरभण्छ दास 
के शिरजा घर मे सब से अधिक सजावट थी और बहो भोद जसा थी- 
उम्मी भोष्ट ले ये दोनो गुरू चेला भी जा डटे बीचोबीश बंगले के 
व्यास गद्दी को तरह एक ऊंचो वैजकी खिछो थी ठस्पर एक टेबिल रक्‍्खा 
चा जिस पर शाम्पेन हिस्की झऋदि कोमती शरात़ और दूसरे पेयट्व्य 
झोडा लेंहर इत्पादि बेतलों में सजे हुए घरे बे-एक उस्रदूए नफीस 
गिलास भी रफ्खा हुआ था टेजिल के चारो आोर कुरसियां बिद्धी थीं 
इतने से एक किसी गैं।रांग सहाशय् की इन गुरू चेलों पर नज़र पट्टी 
और बड़े जादर और ताज़ीस के साथ इन से हाथ मिलाय प्रार्थना कौ - 
इस जमात में सिव। आप के और दूसरा कैन है जे। सभापति के 
आसन पर सुशे।मित हेर और अपने मुख्ारविन्द को वक्त ता से हमारे के 
कुहरें को पवित्र करै इसलिये हम प्पेज़ करते हैं कि पंच सहाराज 
आज सभापति के झासन पर सुशे।भित है। अपनो बक्तुता से हम सथों 
को रुताये करें पढ़िले तो पंच जो बहुत सिटपिटाये किन्तु सबों का 
बहुत कुछ जाग्रह देख सभापति को कुरसोी पर जा डटे और चिल्लायर 
ऋण तरह पर ले+चरःदेला शुरू किया-शुझो भादे आज हम शाप लोगों 
को इस अवसर पर भहएराज कलिराज कौ महा विभूति का कुछ संक्षिप्त 
अश्षेन छुनाया चाहते हैं शाप लोग सावधान और एकाय् चित्त हे 
अवण करो “आओतरः सावधेालस्त्वया कथा शृण्वन्तु” द्वापर के झन्‍्त मे 
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| बैनगानियोँ में हस स्टील इंजिन हैं नदियों याइन हमारा रूप हैं- | 
| नगरोँ में हम यूझशलोन हैं-डुशख्ि द्रव्यों में हल ४ फूलों 
टरलिली हमारा रूप है-महीनों में हम एप्रिल फूल हैं फर्क 
-| को सवारी का घोड़ा हभो हैं-गदहे में हम सोढ़र जद हैं फुत्ताओं में 
ह्वेनिय हनी हैं पदों में दम लंका शायर के जुलाडे हैं-सभाओों 
नें पालियामेंट, कमिक्रों में क्यूनी सएल कनिज्ञर, मेजिसटरेटें में आन- 
. | रैसे भेजिसटरेट, कचहरियों में रूफोफा, ज्वरें में हंगू ज्वर, बिलारथों 
में हैज़ा दगो हैं पाशाकों सें एन्तलून भांत २की टोपियों में हैट, किस्म२ 
कै खांद्य व्यंजनों मे विस्कुट,पेय पदाये। में सोडग्बाटर हमी हैं-टि्लसों 
मे इनकंटैक्स-रेज़गा रियें में बिलाइल के सैदागर, बनियों ! 
आहाखों में तीधे के पंढे, जानिये में जहं असक्मास्मि क॥१५३:२८०४ भाकुबारी, ५ 
|| क्ती हिहु्सवान को जल्द गारत करने बाली 23055 रकम ह॥ 
| बिबाह इनाराही रूप है-कहाँ तक गिलावे जिसमें 
अ्यस्त सिवाय बिगाढने के बनाने के कोई लक्षण 
हसारादी रुपडै-यदह कद कलिराज सब सेना सस्ेत बह 











कह सुनाया जो कोई इसको 
एक बार भी ध्यान दे झुनैगा वह सरक को कटी यातना से कभी छुट- 
कारा न घाय जिर काल तक आधि ब्याथि दुःख शोक में पचता हुआ 
अस्त में.कलिराज की सेना का कप्तान बनने का अधिकारी हो गा इसके 
उपरान्त चारे। ओर से ताली पिटने लगी हुट हुट हुं का शब्द सब 
ओर गुंज गया सब लोग पंथ मह।राज को पूजा करने लगे-ड्ाली पर 
डाली जाने लगी पंच जो भी गठरी मुठरो आंध बढ़े प्रसतय हो सब के 
पहले वहां से चल दिये घर आय पंचनो के आगे सब माल घर 
दिया पंचनो भी रुश हो पूर्सों उछल तालो पीट२ नाचने लगी और 
पंच को कसासुत समक तब से उनको चैगुनों सेवा टहल से तत्पर हुईं- 


पंच का सगा भाई एक उजहू । 


पुरन्रीणां चित्त कुसुक सुकुमारेहि भवति मवश्ूतिः । 

महा कवि भवसूति ने ऊपर के इस अःकय को बहुत जांच के लिखा 
है स्त्रियों के कोमल वित्त में संसार कौ प्रति दिन को घटनायें जैसा 
असर चैंदा करतो हैं वैसा पुरुषों के कट्टर कलेजे में कष्टां-बड़ी २ जिषम 
चटनाओं ले भो जिनका जो पिघलाना या पसोजना जानताही नहीं- 
कवि ने ललनाओं के वित्त कौ उपसा फूल के साथ दो है फूल जैसा 
बेषड़ा भी घाम या गरमी पाय कुछला जाता है वैसाही स्त्रियों का 
वित्त जशु सात्र केश और विषम घटना मे बिहबजल हे। जाता है-सच 
है दया और सहाजुभ्ूति का एक सात्र शबलस्व येही होती हैं दया 
आर सहानुश्रूलि का भाव जिधाता ने मानो इन्हो के लिये सजा है- 
स्वार्य लोलुब बल बौये नदे।्वत पैरुषेय गुश को दुरा्ह्दी नर जाति 
को इेश्वर ने पहले रूज़ा किन्तु प्रेस विश्वास सरलता दया आंदि वि- 
| | छिप्ट गुझ्ा जो उस जगल्‍्कले। को रूष्टि चलाने को प्रधान शक्तियां हैं 

















| हुराई का झोना है इन्टी सब बातों को सोच संभक्क कलि ने रूपर के 
हर अजी दि अराभ कक बज को 
अरशंसा मे कहीं गई है न कि निन्‍्दा पक्ष में ॥ करन अ 






















दान का अनूग्र क्रम। 
हे इसारे एकान्त प्रेलो सुजन शिरोमणि निफारण दाल शौल अलवर 
लिखासी पं० रास चन्द्र शा ने अपनी कन्या के बिबाहोत्सब ले भरत- 
पुर निवासी भह श्री भधुसूदून राजोब लोचन तथा दूसरे २ खज्जनों के | 
अलुमोदुन से घने सभा और समाचार पत्रों के सहत्याथे कुछ रूपये 
| एकत्र कर विलरण किया है-श्री युत पं० राम दास जी ने दस्के झूमसेज 
| ओे बढ़ी अपूर् युक्त दी और घने सभा के उपदेशक प्रं० ठदय राम जी 
जे यह सिद्ध कर दिया कि हम लोगों के जिबाड्ेत्सब में अन्तेक तरह के 
अमपबव्पय हेते हैं तब कुछ घन सत्करस में भी लगना चाहिये-मी 
आान्‌ महाराज कष्णगढ़ाघोश के प्रधान पणिडत व्यास जी श्रज बुल्लल 
जौने अपनो ओ।जस्विनो बक्तुता द्वारा ऐसे उचित व्यय की झावश्यकता 
खुष्ट को तब २०) पं० राम चन्द्र शले ने २०) उनके .सस्यत्थी .ओऔ कृष्ण 
सहांय तथा जय गे।पाल जो ने दिये २३) पं० शिव दयालु और कई एक 
सज्जनों ने दिये इस एकत्रित रुपयों में ९५) घसे सभा के सहायाथे दिये 
गये खाको रुपयों में २२) हिन्दी प्रदीष के सष्टायायं कितरण किये ख़यें 
जे। घन बच रहा वह कह दूसरे पन्नों को सट्टायता के लिये दिया गया- 
उक्त भद्दाशयों के इस दान के क्रम को हम अनूठा इसलिये कहते हैं 
कि यह क्रम सबंधा नया है अधेत्‌ पेणियों में ऐसे दास का कहीं पर 















खचे करते ' शर्तांश भी इस तरह के घने कारये में लगावें 
तो विद्या ढेढ्लि में कितनी सहायता मिले और एस लोग भी“यह कभी न 
कह कि “गुण ल हिरानो गुण गांहक हिराने हैं” किए इस तरह के चर 
| में लोगों जो रूचि तो तब हेततो जे. हिन्दी के शुभ दिन आने की के 
आशा -हेती-अस्तु पं० राम चन्द्र जो के इसका अनेक घन्यवाद है # 


संस्कृत लोकोक्ि - भाषानुवाद सहित । 
/ _ आ्ाबू बलदेंव प्रसाद वकील फैज़ाबाद की प्रा्थेनाजुसार मैंने इस 
| अर्थ के चिर काल के परिश्रम में तैयार कर उक्त बाबू राहब के व्यय 
से रूपजाया है-प्रढ़े लिखे सभ्य लोगों को बेल चाल में बहुत से ऐसे 
जाय या जुमले ह्लोक तथा झोकों के एक रूण्ड क्राम में लाये जाते हैं 
| जिनका एचंक्‌ संग्रह अहुतहो आवश्यक है -यह बात पहले प्रहल बाबू 
| ज्लदेंव प्रसाद के ध्यान में जाई और उन्हे।ने अकारादि क्रम पर कुछ 
| क्षय तरह के खरहों का संग्रह कराय मेरे पास भेज दिया मैंने उसे बहु- 
| त्'जचिक विस्तृत कर उन्हों जाबू साहब के व्यय से खपलाय इस पुस्तक 
के तैयार किया हैं- अपने कास को अपने मुह से अधिक प्रशंसा शेभा 
नहीं देती इसलिये मेरे परम मित्र झलवर 'निवासी घं० शामचन्द्र जी ने 
एक अपने कृपा पत्र मे जैसा इसको सभालोचना की है उसे में यहां 











स्वस्ति जो सद्खिल गुख विभूषित बिद्धये श्री जाल कष्ण शत 
अलबरतेः रामचन्द्र कता प्रशतयः सन्‍्तु शमुभ यत्र जपरंच- शाप के संघरह 
' देख असीस आनन्द दुआ काररू यह कि ,प्रधम ,ले आपने झेसे 
बा चरण धृकअ किये हैं जे! ब्रातोलाप के ,समय तथा लेख में 
प्रायः कास आते हैं बड़े बिद्वालो से लेकर सूर्खो' तक को बेल चाल 
















_ हक 
जैसे जाये जाते हैं दूसरे आप ने जकारादि रूम से इसको 


_|चयूक्ति का आनन्द आपने अनुभव गाचर करो रण गण शक 
झसी पुस्तक मिलती है जिनसे ऋोवश्यक्षीय वाक्यादि कर संग्रह है परंच | 
अंस्कत तथा हिन्दी में ऐेसी रचना प्रथम आपहो के सूमी:' हट 
झुभावितावली प्रभृति बड़ेर संग्रह संस्कत में विद्यलान हैं किन्तु उनसे 
एकर प्रकरण के स्लोक एकत्र किये गये हैं-एबम्‌ केवल भाषा जाननेवालों 
का उनने प्रवेश नहीं है- |] 
इस संग्रह से समाचार पत्रों को भाषा तथा लेख बहुत झन्दर हे 
जाय॑गे क्योंकि लेख मात्र में प्रसाश जा उश्चित वाक्य 00०७७४००७ को जॉ-' 
चेक्षा होती है-ठस समय लेखक यदि प्रमाक वाक्य ढूंढडना चाहे ते 
अपनी इच्छा के अनुकूल इस संग्रह के छे/ड़ और कहां पा श्ष्ता है- 
* | कदाचित्‌ कोई झेंसों शंका करे कि विद्वानों के रेसे ख्ोक कस्ठस्यथ हेतते. 
है बेहो सब इस संग्रह में एकत्र कर दिये हैं इससे क्या उपकार हुआ? 
ले। उनको स्मरर रहे किभारत बर्ष के हिन्दी समाचार पत्र सें कितने 
विद्वानों के लेख मुद्रित हेतते हैं. किन पस्डित वा शास्त्रियों के ये छोक 
उपस्थित हैं-वे भाषा के लेख लिख कर अपने में लांडन लगाना क़द्य | 
चसन्‍्द करते हैं £ पत्रों में ते। उन्ही हिन्दी रसिकें के लेख आप्ते हैं जे। 
यत्किंत्ित्‌ संस्कत लिख पढ़ सक्ते हैं-में कह सक्ता हूं. कि इस संग्रह 
द्वारा संस्कत सहा कवियों के श्लोक रूपी रक्ो का नमूना अ्स्कल जान 
होन उन दौनो के भी आप ने दिखला दिया जिनको प्रकारान्तर से यह 
| आनन्द कभी प्राप्त.नदों हुआ घा-आप निश्चय कानिये इसको पढ़ कर 
| बहुत लोगों को यह अभिलाष हुआ कि हल संस्कत पढ़ें और 
शन्तति के पढ़ावें क्योंकि संस्कत भाषा में कैसेर उत्तन काव्य हैं इसका 
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किसी दूसरे आदमी से इसका सरोकार है| जाता जैसा मदन लाल और 
उसकी लडकी सायावती से हे! गया था तो बह तुरंतही इससे अपना 
पिश् छुद्दाता-ओमारी के पहले रुसाह में यह प्रलाष ज्वर में पोद्ित 
आा और उसी प्रलाप में बहुतसी खेद जनक संगत बातें जे। सह किये 


था बक उठता था और कभी ३ अत्यन्त व्यप्र और देचिता हे 

असंगत बातें के लिये यह अपने को घिक्कारंने लगता था मायावती 
प्लाफ की असंगत बातें पलंग के पास बैठी जब खुनती ते! डर जाती 
चो-पहले तो यह इसके प्रलाप और ज्यर के दूर करने को बहुतसी 
ततबीरे को जब कस न हुआ तो इस ने अपने बाप सदुन लाल से 
जा कहा और सदन लाल खुद आप साथाबतो के एवज़ बहाँ रहने लगा- 
अह जब इस रोगौ के आत्मदेष को अनेक बातें सुनता तो भयभीत 
दे। अचरज में आता और यहल्‍्सल केवल प्रलाप नथा बल्कि शौती हु 
घटनाओं का दौक २ स्मरण और कथन था-किन्तु वैद्यराज ने इसका 
अह्ी निदान सिद्ध किया कि एक ते। यह बूढ़ा है दूसरे ज्वर का प्रकोप 
है उसी ज्वर को तेज़ी में यह आंय बांय बक रहा है-जब कभी इसका 
| प्रलाव और ज्वर फस हवाला ते तकिया के नीचे ह्थ छेषडू उसकिता' 
ब के देख लेता कि है या नहों-एक बार तौज़ ज्वर के सन्ताप में 
झ्वांफले इसके इधर उधर करवट लेने और हाथ पांज पटकने से बह कि 





घुजेरी सप्ताह से कंदे जार वस्के पास फेरा करता और कब न 
| ते। इस दोनो कौ घढियों तकशुंप्त बात चीत हुआ करती और 
जिले क्या सलाह करते किसी को मालूम नहीं हे।ता था-इस जुडछे को 
| माकृतिक रुखादे साधारण बे।ल चाल से जान लेना सह 
कैसाही रुखी तबियत का और बद्सिजाज़ हे। एक साथ बहुत दिनो | 
लक रहने से कुछ न कुछ जी मिली जाता है और बह चनुष्य चाहे। 
किसी बोहरी आदमी के साथ रुखाई और करे किन्तु जिससे 
एगानगी है| जाती हैं उसके साथ मुल्ाइमौयत का वतेाव है। हो जा- 
ता है-यह बुडढा चिरचिरा और जद्स्िजाज़ ले था किस्तु पस लद॒को 
क्षी सेबा टहल से इसपर बहुतही प्ंसल था और जी से इस्कः एड्सान 
धारता घा-एक दिन यह बैठा हुआ भायाबती के साथ और बहुत 
सी इधर उधर की बात करने के उपरान्त लगा 





















है। गया- 
जञायाबती-जौर सदन लाल देप्नो के खिफत में कुछ लटक तेए हेए गंदे 
कि यह किसी बुरे काम का अपराधी है किसी खास जुने में फल न 
जाय इसलिये भागा है तै। भी बीमार समर इस पर दया” जाने” और 
अब तरह का तरहू द्‌ अपने कपर ओढ़ इसे टिकाया औौर चंगा किया 
किन्तु अब सइस लाल के सन में आया कि जब इसका यहां से चला 
जाना उत्तम होगा-बूढ़ा इसके सन की यह बात जान बेला में आप 
की दान शौलला का बडा ठपकत हूं और जब दूसरे भहीने में में आप 
क्ो बेक्‍क न हूंगा किन्तु अपना भार मैं झपने ऊपर लेता हूं शरोर ६3 
पूरी तरह बल झा जाय तब में यहां से यात्रा ऋरू-इस पर मदन लाल 
ज्ाचने लगा और हां या नाहों कुल उत्तर न दिया तब यह फिर 
क्वाला-मैं आप के सन को बात जान गया आप ससभते होंगे सें कोई 
बढ़ा आपराधी हूं निःखन्‍्देह में अपराधी हूं किन्तु मेरा अपराध उस 
तरह का नहों है जिल्‍्से मेरे टिकाने जे तुभ पर किसी तरह का कोश 
" जहीं किया, चेएरी नहीं की, झपने किसी 
| परेगल्ली को दुख नहीं दिया, कूठी गवाड़ी नहीं दिया, जञमैने किसी सत्री 
| का. सतीत्य भंग किया, जेए कुछ अपराध जैसे किया अपने ही लिये किया 
| और-बह सेरे और घट २. व्यापी.उस परमात्मा के बीच ते हेगा-यदि 
| इस्ाश विश्वाल जाप को न हो ते! विन्ध्य बाशित्रों के उस पुचेरी से सेरा 
छिफेष ब॒त्ताल्त पूछ लो बह सब सच्चा हाल सेरा तुस से कहद देगा ॥ 


































एक कुंससी पर -बैठ गया और हर जे कर हु कह 
साफ और झुन्दर कपढ़ा नहीं पहने दे! जैसा उस दिन 
बोली उस दिन मेरे पिता जौ की साल गिरह थी हस 
असक्नता का वह दिन था-आशा रास बड़े घौमे स्वर से फिर 
जुसने मेरे लिये बढ कलश सहा मैं. हर कुछ 
दुबा तुमने मुझ पर को से में कभी न भूलूंगा-लो यह तुम्हारे 
लिये लाया हूं इतना कह सन्‍्दूक को कोल दुबा दिया और सन्दूक का 
चाल्ला उठ गया पञ्ा के खुंलतेही ऋांख मे चक्का चोंघी आगई जिसे देख 
सायाबती बड़ी प्रखच्न हुईं और बनाने वाज को तारीफ करने रूगौ- 
उस्मे एक जड़ाऊ हार था बोच से जिसके मछली का सिर बना था पोखन 
झाज नौलम और हौरे जड़े हुये पिचीकारो के काम का बह हार या-एक 
जड़ा करनफूल जे। ठौक नायावतो के कानो के लायक था एक जेड़ू 
डरे को आअंगूठी और ऐक जोड़ जड़ाऊ चूरियां थों-भायाजती ड्म 
गहनो कौ चसक से जत्यन्त भोहित ह्लोगई-जेटी इन्हे मेरे प्यार फा 
चिन्ह सम ग्रहण करो ॥ - 
..._ ज्ञायाबती ओली आशा राम जौ मैं इतने भारो पुरस्कार के सोग्य 
नदी हूं सैने आप को सेवा टहल मे इतना परिअ्रल नहों किया जिसका 
बदला आप इतने बहु मूल्य आशूषणों के द्वारा चुकाजै-यह बोला 
जायावती तुम इसे स्व्रीकार करने मे बिल्कुल आगा पीछा लत करो यह 
जुम्हारी ओर ेरे प्यार का एक देटांसाः सिन्‍्ह हैं हु ने जे कुछ 





० ः - 


मेरे साथ किया उसके बदले मे में तुर्गे यह देता हूं इस बात को जो 
में लाना हलकई् और दिल्षेरपन है-यह लड़को बढ़ो देर तक सन्देह 
मे पड़ी रहो कि इस सन्दूक को लूं या न लूं जन्त में बद्दी देर के बाद 
इसके मुह से निकली तो गया नहीं में इसे न लूंगी ये सब बढ़े दास 
के गहने परम झन्दरी शहर को रहनेवाली बड़े घर की बेटो बहू के 
योग्य हैं मैं तो गांव की रहनेवालो एक लेटे से ज़िमीदार को कन्या 
हूं मेरे योग्य ये बहु मूल्य आभूषण नहीं हैं-यहां गांव में खेतिहरों के 
बोच इन गहनो को पहिन में किसे दिखिऊंगो-हमारे पाठकों को 
स्मरण रहे कि यह हमारी नायिका लगर की रूपगरयिं ता नाथिकाओं में 
झन्दये ने किसी से कम न थी बरन भांतर के गहने और कपड़ों से 
जे अपना सुन्दरापा बढ़ाना चाहतो हैं उन पर यह हंसती थी-इसे 
इस बाल का घमण्छ था कि गहने कपड़े सन्दरापा बढ़ाने को वैसेही हैं 
जैसा बिन पूंजी का व्योहार>रूप के अनिज में यह अपने को रुबों से 
चढ़ो बढ़ी साने हुईं थी किन्तु शालीनता के कारण अपने सन के भाव 
को दिपाती हुई फिर बोली-आशा रास जी मैं समभती हूं इन गहतों 
के लेने से इनकार करने पर आप मुकसे नाराज़ न होंगे-दूसरे यह कि 
मैं अपने पिता जो के आधीन हूं-उन से बिना पूंदे और उनकी आज्ञा 
जिना पाये कैसे लै सक्तो हूं-कुलबन्तियों का गैरव और उनको स्थि- 
तिं तथा रहन सहन संसार को चलन के अजुस्तार कुछ शेसा नाज़्क है 
कि आयु सात्र चंचलता और स्वच्छन्दाचार से उसमे चल्मा लग जा्ते देर 
नहीं हातो-आशा राम को कुछ क्रोध तो आया किन्तु आमूषणों के 
अस्थोकार का उचित बहाना जान कुछ न बेला सन्‍्दृष उससे लौटाथ 
बहाँ से चल दिया और सायावती के गांभीये और शालौनता की रुसे 
| भरपूर परख हे। गदे-शेष ॥ 


महा कवि दामोदर गुप्त । 
इस भहा कवि का कोई नास भो न जानता होगा सम्पादक 





































काव्य भाला को धन्यवाद है जिनकी कपा से सेंसे२ उत्तम कवि को सूक्ति 
का सुधा पान हमे प्राप्त हुआ-कछषमैन्द्र दांसोद्र 
अब तक हसलोगें को दृष्टि पथ से सबंधां अन्तर्हित रहो-स्वगेजासी 
जैपुरस्थ पं० दुगे प्रसाद जो ने काब्यणालामे उनर कवियों को रचना 
का प्रकाश कर सेसे२ उत्तम काव्यों का उद्धार किया है-ऐसे सुयोग्य 
शैरबास्पद्‌ विद्वान्‌ इस समय भारत वर्ष मे बहुत कम हैं केवल पेट 
पूजने बाले स्वार्थ लोलुप काशी इत्यादि स्थानों के परिहतों का क्रम 
देख यहो कहा जा सक्ता है कि निरी घुणाक्षर न्याय से रेंसे लोग हमारी 
पतित समाज मे पैदा है! गये-झस्तु इस कवि ने अपने को गुप्त लिखा 
है इससे प्रगट द्वेतता है यह जाति के वैश्य ये और काश्मीर मण्ठल के 
ज्रपति भहाराज: जयापीड़ के प्रधान मंत्री थे-यद्यपि जयापीढ़ 
स्वयं पणशिड्षत था जिसको विद्वत्ता की प्रशंसा मे राज तरंगिरणो नामक 
इतिहास ग्रन्थ सें यह झोक दिया गया है # 


क्षीरामिधाच्डद्विद्योपाध्यायासंभृतश्रुतः । 
बुधेः सहययो शद्धि सजयापीद परिडतः ॥ 
तथापि इसने सथ पश्डितों के बोच से दासोदर ही को अपना 
प्रधान मंत्री किया # 
सदामोदर गुप्ताख्यं कुदनी मत कारिणम्‌ । 
कवि कवि वालिखिधुर्यधीसचिवं व्यध्यात्‌ ॥ 
इससे दामोदर गुप्त की सर्वोत्क्र्षंता से अब कोई सन्देश न रहा- 
दामोद्र गुप्त के: सम कालीन और जयापोहु को सभा के आशमूषण 
क्रणि और पणिदतों का नाम राजतरंगिणों के एक श्लोक मे इल तरह 
घर संग्रहीत है ४ 
मनोस्थः शंखदत्तश्चस्कः सन्धिमांस्तथा । 








ज्यापीड़ इस्वी सन्‌ ७३३ से 
| इुल कवि का लाला जग सक्ता है-स्खि 


| “2 
6२५ श्ाथों काव्यमालो मे इस ग्रर्थ - को द्पो हैं-लोग 
| बुढ़ौती से इसे कुडनी सत पढ़ने का शैकक चरायः है किस्तु 
किया जाय कुछ झेसी सरस और सनोहर कविता इस ग्रन्थ को है कि 
बार २ इसे पढ़ने पर भी दृप्ति नहीं हेततो-दूसरे यह कि कुटनी मत 
अढ़ने से छज््दी तरह भालूस होता है कि कश्मौरोी कहां तक विषयासक्त 
कुंचरिक्न काम लोलुप और दुराचारी बे-सिथषा इसके उनकी रहन सहन 
_|_रील-बले!ब चाल चलन उस समय कैसे थी इसका पूरा पता भी कवि 
|| के लेख से रूग जाता है-लालित्य और प्लाद गुक में यह कबि कालि| 
| दासऔर दुण्डी से किसी अंश मे कम नहों है-“दुरिडिनः पद लालित्यस्‌”| 
बढ़ी कह सक्ता है जिलने दासोद्र शुप्त के काव्य को नहीं पढ़प-इस्की कविता 
पुरानी और प्रमाणिक यहां तक है कि मक्मट भह ने काव्य प्रकाश में 
कुडनी लत के ज्लोक को आलंकारों के उदाहरण में दिया है-और गुर 
दोष निरूपण ने अपने पहिले के कवियों में कोई नहीं बचे जिनके 
लेख सें कुछ न कुछ दोष न निकाला द्वा पर दामोद्र के काब्य में कहीं 
| घर दोष हों किफाला मत्युत परभोत्तम ससक उद्रंदरख मे अलबत्ता 
उठाया है-एक ज्लोक इस्का जुभास॒ अलंकार के उदाहरण से इस 
“तरह परूदे |... ... 
अंपसारय घनसार॑ कुरु हार॑ दूर एव कि कमलेः । 
अलमल माल गृंढालें रिति रूदति दिवानिशवाला॥ 
. झुखल्मातो के राज्य के पहिले से भी ले यबन और पश्चिम 
जा हमार कह दल 'बविष्टचिष्ट बढ़त दिलों 





दिन अपने कोडे पर बैठी किसी को.गाते हुये यह जायो चुना ४. 


यौवन सोन्दर्य मद दरेणापास्य वावनितामिः । 
यत्रेन वेदितब्याः कामुकहुदयाजनोपायाः ॥ 
वैश्याओं क्रो तरूणाई में अपने सैलन्दये के अभिनान को दूर | 
हटाय कामी के सन को कामू में कर लेने को झंपाय यक पूबंक | 
जानना चाहिये-बअस यही खाया इस ग्रन्थ की सासो भूसिका है इसी 
को प्रसंग में रख कामियों को वेश्यायें किसर दंग से लुभाती हैं और, 
सर्बेस्वर उनका छीन उन्हें क्लीत दु[स कर लेतो हैं इन्हों सच बातों का 
अश्ेन बेश्यासक्त पुरुषों की जोट उढ़ाते बड़ी घूम घास को कविता 
में दामोदर गुप्त ने किया है-मालतो ने अकराला नाम को छड्ट कुटनों 
से कामियों को बस करने को उपाय पूछा है और बिकराला ने बढ़े 
आइडम्बर के साथ ठसे कहा है-प्रसंग से काव्य के जितने अंग हैं क्रम२. 
नवे! रस के द्वारा तथा जितनी तरह की नायिका विद्ग्धा ज्ञात बैवना 
अज्ञात बेबना आदि और घोर ललित प्रशान्त आदि जितने तरह के 
नायक काच्य में ब॑गन किये जाते हैं सथों का स्वरूप इसमे कजि ने दिखि- 
लाया है-जैसाः द्वास्स रस को ब्िकराला के स्वरूप बण्षेत में बहुत आच्छा 
लिखा है तद्यंपा- 


. अथविरलेज्तदशनां निम्नहल॑ स्थूलचिपिट्नासाग्राम | 
- कंतिपयपाण्डरचिकुरां प्रकटित शिरा सन्त॒तायत ग्रीवास ॥| 








[य : सितधौत वसन युगलां विविधोषधि मणिसनाथ गल सूत्राम्‌। 
तम्बीमंगुलिम़ले तपनीयमयी च वालिकां दधतीम्‌ ॥ 
गणिकागण परिकरितां कामिजनोपायन प्रसक्त दशग । 
वेश्रासनोपसीनां विलोकयामास विकरालाम ॥ | 
इत्यादि-विशेष क्या लिखें काव्य रखिक संस्कृतज्ञ को इसमे अनोखा 
रस मिलता है और बेश्य। लंपटों के चरित्र का भरपूर परिचय हे 
जाता है -ठद्गाहरण के लिये येड़े से झ्ोफ लम्पटों के चस्त्रि के यहाँ 
पर उचित करते हैं जिसे मालतो ने बिकराला की इस विषय ने बुद्धि 
वैभव को प्रशंसा मे कहा है - 

उपसंहतान्यकर्मा धनवमी नर्मदांप्रि युगलस्य । 
सकलसमर्पितसंपद्यड॒पेतःपादपीठलम्‌ ॥ 
यहुपगतोनयदन्तःसागरदत्तस्यमव्यम:पुत्रः । 
औणाति मदनेसनां विधाय पितृमन्दिर रिक्रण्‌॥ 
यज्लीलार्पितचरणो मंजयी भदपुत्ननरसिहः । 
परितोषं बजति पर मृढ मृदनन्पाणियुस्मेन ॥ 
यन्निःशषितविभवो दीक्षितभवदेवपुत्रशुभदेवः । 
निभत्सितोपिनोज्कति केशवसनाग्रहदारम्‌॥ 
अन्या अपिकामिजन 

विद्धति कर्पटशेब॑ विलसितमेतत्तवोपदेश।नाम्‌ ॥ 
अद्यपि छोमेन्‍्द्र ने सी समय सात्रिका मे इसी तरह का बेस 


किया है पर इसके सतान अदभुत और सन का आकर्षण करने वाला 
जह नी है-एक जग जारिणो स्क्रियों का स्वरूप और उनके वेश भूषा 































ः रुइना का ऋण बड़ी मनोहर 


'उज्वलवेशास्वना कामिजनाहध्ये नत॒स्थितये ॥ 
रागोधेरे नवेतसि सरलतं भुजलतास नप्रकृती । 
_कुचभारेषुसमुन्नति राचरणे नाभिनन्दिते सद॒भिः ॥ 
जघनस्थलेषु गैख माकृष्टपनेष नाकु्लीनेषु । 
अलसल्ं गमनविधो नोमानववंचनाभियोगेषु ॥ 
इत्पादि-कहां तक लिखें हसारे पढ़ने वालों को कबि की प्रौढ़ 
और उत्कष कबिता को टटोल इतनेही से, अच्छी तरह देः रुक्ती है- | 
लाचारी है निरी भाषा जानने बालों को इसका स्वाद नहीं मिल सक्ता 
जड़े से लोक पुरन्‍्दर ने वेश्या लम्पट अपने सित्र झुन्दर को उसे राह 
पर लाने को पत्र द्वारा लिखे हैं उसे भी यहां हम उचित करते हैं 
जिससे मालूस है। सक्ता है कि कैसा अने|खा तज़े इस फवि के लेख 
काहैए 
विफल शाखज्ञाने गुरूगहसेवापिनोपकाराय । 
नियतवशीकृतमनसो न्याये पन्‍्थानमुत्मृजतः॥ 
हे!नहार के जश से पद उचित सागे से भटके हुये को शास्त्र को 
जांन विफल है गुरु के घर में बास करें चिरकाल तक विद्यास्पास के 
लिये भी परिश्रम उसके! कुछ सपकार का नहों है- 
जीवच्नेबमृतोसो यस्य जनो वीक्त्य वदनमत्योन्यम्‌ । 
कतमुखभंगो हरात्करोति निर्देशमंगुल्या ॥ 
बह जीवतेही तक तुल्य है जिसके! लोग देख आपस में मुह 
जिगाड़! उसको अंगुल्या निर्देश “अंगुश्तनुभाद” करते हैं ॥ 


या 


... समबरति ] 


बद्धोपदेशवाचः श्रवणोदर पूरएं सदातस्य ॥. ० 

धन सम्पत्ति उसको सुलभ है जगत में उसी के गुणों का जिस्तार | 
है।ता है अच्छे लोगों के बोच बही आदर पाता है-बन्धु भाई रथ 
बड़प्पन में उसी के गुर का हिस्का करते हैं जे भले क्ॉगा से चले 
डुये रास्तों से भठ़का हुआ नहों है -झपने जन्म से बंध के झशालित | 
उसी ने किया है संसार के जितने झुख हैं कोई रेसे नहीं हैं जे। उसे 


अप्राप्य हैं-बिनय का आधार भी वही हो सक्ता है उचित अनुचित 
का बिवेक भौ उसो को है-बड़े बूढ़ां के उपदेश भी उसो पर अपना 
असर पहुंचा सक्ते हैं ॥ का | 
अजित प्रकाश गा बे 
खेतड़ी मरेश श्रीमान्‌ अजित सिंह आज्ञासे 
बिंद पं० कडुशल शर्मा बिरचित-यह- कल फ सितैक्य के छिसाब 
के बनाया: ग्रया और बड़ा घड्ट है-इतना शुद्ध त्तिथि पत्र जब लेक 
रों मुद्रित डुआा-और बढ़ेडी स्वच्च और शुद्ध दइंप में रूपा- है- इसके 
छापने का अधिकार राजस्थान यंत्रालय के स्वासो. के आधीन किया 
अया है- सिवा लियि बार जरौर नक्षत्र के स्पोतिष को-बहुतसी शेसो 
आते इसमें दो गई हैं जे। अब तक किसी दूसरे पत्रे में नहों देखो जातों--.. 





+. के बिषय में हर 

सरस देश सनेह पूरित प्रगट है आनन्द भरे । . (डे 
बचि दुसह दरजन बायुसों माणिदीप सम विरनहिं टरे॥ 
सके विवेक विचार उन्नति कुमति सब या में जरे। 
हिन्दी प्रदीप प्रकाश मूरखतादि भारत तम हेरे ॥. 


सा न 
जि० १६ सं०४९७८ | म्रयाग जब 


चं० रघुनाथ सहांय पाठक के प्रबन्ध से 
यूनियन प्रेस इलाहाबाद में मुद्रित हुआ ॥ 
सूल् अधिम ३८). “"#थ-एएण पीछे देने से ४८) & 
ओर विद्यार्थियों तथा शवेसाघारण से अग्रिम १७४) / 
पिछले अड्टों की पूरी जिल्द्‌ फो जिसद सै पोस्टेज १८) के 








पु खत रा मर किफे। आफ सर, 


...$ 'हन्दीप्रदीप॥ 


न्क्ा | # ७ #७ [७ # ०७ # ७ #७# ७. प्र 
क्र 
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भारत की वत्तेमान आरतदशा क्यों आई ॥ 


भारत ने अपनी स्वतंत्रता क्यों खेया और जिदेशियें ने यहां के 
राज्य शासन को कैसे अपने हाथ में कर लिया इसे सेब मन में 
हे।ता है कि हम लोग जीवधारी सचेतन हैं या निश्वेलन जडू घदायी 
में हैं-साधारण बुद्धि और विवेक युक्त ऋजुष्प कोटि में रहके भी इसने 
दिनों से पराधीन हैं इस्का क्या कारण है? हम लोग इस बात के बड़े 
अमिमानी हैं कि हम आपयंजाति के हैं आये के माने श्रेष्ठ हैं एथ्वोतल 
पर जितने भिक्व २ जाति के लोग हैं आये सच्चे! में श्रेष्ठ हैं-विद्या बुद्धि 
आचार और सभ्यता में अपने बराजर किसी को नहीं मानते तब परा- 
जीन क्यों हैं? इत्यादि बिबिथ शंकाओं के समाधान में हमारा इस 
पराधीन दशा में पड़े रहने का एक मात्र कारण यहों है कि हस क्षा 
किसी बात सें कभी असनन्‍्तोष डेतता ही नद्टों-सन्तोष को यहां तक 
पकट् रक्‍्खा है कि “कोठ नृप हेहि'हमें का दानी । चेरी छोड न हे।- 
उब राजी ” इत्यादि न जानिये कितनी कहावतें इसके सम्बन्ध में चल 
बद्दी हैं-कोइईर कहते हैं यदां के लोग निबेल और डरपोक हैं इसी से 
पराधोन हैं पर ऐेखा कहने वाले जालूम हेतता है दूरत्देशो को काम में 
नहीं लाये पुराने इतिहालें में समय २ इन का साहल औरर युट्टोत्साद 











<" अह्द किसी तरह नहीं कहा जा सक्ता कि हिन्दुस्तानो निर्बेल और | 
शरपोक देते हैं | 


शाजकने चारी हम लोगों को कृतज्ञ और राशभक्ति बिमुख कहते हैं 
और इस लोग भी उन से यथावत्‌ सब्तुष्ठ नहीं हैं-इसो लिये देशी 
अम्थाद पत्रों का मुद बन्द कर देने का बह चा- प्रंयत किया जाता है 
770७ ९०७ शास्त्र निग्नह कानून प्रचलित कर रकक्‍्खा है हिन्दुस्तान को 
अपने अधिकार में लाय हमारा कितना उपकार किया इसको समय २ 
| प्रगट कर दसें कतजञता के अन्धन में बेचे रहने का उपदेश देते हैं किन्तु 
क्‍या हम वास्तव में सब्तुष्ट और खुखों हैं ? जिन२ वस्तुओं का अभाव 
हस को है वह सब क्या पूरा ढाता जाता है ? और जाति और देश 
को तरह क्या हम सभ्यता की सोढ़ी पर चढ़ रहे हैं ? जैसा जानवर 
झुख वा दुख को थोड़े ही समय में भूल जाते हैं प्रथबा ज्ागे को अपनी 
दशा के छुधारने को चेष्टा नहीं करते भूख प्यास लगने पर जे कुछ 
जलिलता है खा पी रुन्तुष्ट रहते हैं हम लोग भी बैसे हो हैं-हस बिदे- 
श्री शासन से शासित हैं इस बात को हम तभी सालूस करते हैं जब 
झंकठ को दृशा में जा पहले हैं और संकट में पड़ यदि हम अपनो ब- 
क्लेमान होनदृशा को सोचें तो क्यें। नित्यर नौचे को गिरते जांय-जो 
ब्तेभाव होनदुशा में अपने को दुखी और असन्तुष्ट मानते हैं वे ही 
छल्नति को भी चेष्ट कर रक्ते हैं पर असयन्तोष क्या बस्तुं है से हम 
जानते ही नहों-अपना पूरा हक्क पाने को जगह आधा या चौथाई भी 
पा जाने से अच्छी तरह सन्तुष्ट रहते हैं-गबर्नमेंट ने जिस चातुरी से 
हिन्दुस्तान को अपने आधीन कर लिया और जिस हिकसत अरूली से 
बढ इसका शासन कर रही है उसे हम जानने की इच्छा रखते तो क्या 
| घांख की घूल बने रहते राजकनेचारी कहते हैं भारतवासियें के हित 
के लिये हम इसका शांसन करते हैं-हिन्दुस्तानी अपनो रक्ा झपने आप 
'नढ़ों कर सक्त इसमें किसपि सन्देद् नहों है-अंगरेज़ यदि यहां का आ- 
















. छोड़ कर ले ऊांयतो हिन्दुस्तान खाधीन हे। जाय -पह फरोसा 
कमी न करना चाहिसे-जैसो फूट हस लोगों में है और जैसे अजेरित 
दुष्णा हसारे देश तथा हमारे संभाज को है उससे झमुभान कियर जाता 
है कि एक दिन भी हम लोगों का सुख से कठना दुघेट हैं-विलाइत 
बालों ने जो हम को दसत्व की झवस्या में रख छोड़ा है हसारा शिल्य 
आजशिक्य सब हम से छोन बिलाइत के अपने भाइयें का हर तरह 
पर पेट भर रहे हैं हमारी दांतों पलौने की मेहनत का फल मुल्क की 
चैश्ञबरी का छुख ब़लपूर्वक आप उठा रहे हैं से सब हसारे ही कुलल्षयों 
के-ससल है “ जिसकी लाठी रुस्को भैंस” हमारे में कोई लक्षण देशता 
लो लाठी और मैंस दीनों हमारी हो न डेतती ॥ ४ 
इसारे राजपुरुष मुख से जैसा कहते हैं बैसा दी आचंरण से भी 
अकट कर दिखाते और भारत का वास्तविक हित साधन करते तो हम 
कृतजता के बल्थन से इतना अपने को जकड़े हुये मानते फि झखमके 
सान से कभी झनृणी न होते और जिस छल जल कल से इन्हें ने इस 
देश को लिया उसे भूल जाते-लाढे रिपन सहेदय ने थोड्ी ही सी 
कृपा हुस पर की ज्ाज तक सन का गुणानुबाद गाते हैं-बत्तेलान लफ़ि- 
ज्ंट गवनेर सर देनरी भेंगहानेल ने अभी कोड बात करके नहीं देखाया 
किश्तु इरादे सन के भलाई करने के सालूस हे/ते हैं हल ज्ञोग इतने हो 
में निहाल द्वागये और उन को तारीफ पर तारीफ छाप रहे हैं-छस्तु 
जो हम लोग झपने शासन कत्तों कौ पालिसो को समर सक्ते औौर 
अन्तोष का आदर न कर अन्थे गूंगे न हे! गये देते जआऔर खबेलो भाजे 
न लव गतिस्त्थं लतिः के सहारे अपने को इतना नीचे न गिरा देते तो 
देश ऐसी शोचसीय दुशा में न आया हेतता-शिक्षा के प्रभाव से थोड़े 
किक 2 करके का समूह जज ना सभको को दशा 
में पढ़ा है तो थोड़े से का किया क्या है। सक्ता है-जिला- 
इत के लोग जैसा चतुर ये वैसे हो भांरत कौ रज्रगभाबसुन्घरा उन्‍हें 
कालबेनु सिलौ- 
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भेरोस्थिते दोग्धारि दोहदक्षे भासवन्ति रत्तानि महों 
पधीश्र प्ृशरपदिशं इडहुपस्त्रीमं। न] 
+  शणाढ़्ी लोंद में खोये हुये हमें कुछ सालूस नहीं कि जिस देश में 
| हंस रहते हैं वहां को एच्वो में क्‍्यार है और उसमें क्या गुण है-दसारे 
| शासन कत्तोज़ों ने लिल २ एप्वी जांच डाला जहां से फुछ सार खोंजते 
| बना खोंच लिया जिसके लेने सें अपनों हालि सभा उसे पढ़ा रहने 
| दिया-हिन्दुस्तान में लोडे के खान की कभो नहों है पर रेल इत्यादि 
| बनाने में जितना लोढ़ा खर्चे हेशता है सब विलाइलत से आता है मार 
डिलाइत के क्ेचारी सस्ते असंख्य लाभ उठाते हैं-एक लोडे की बदौ- 
लत इंगलैएड साला साल हे। रहः है किन्‍्तु इन सथ बातों फौ चिन्ता 
कभी एक सिलिट के लिये भी हमारे चित में नहीं घसतौ-कन्पा ९० 
अरे को हेग्गईं बर का खुविधा कहों न लगा इसको दिन्‍्ता में अलबता 
| खान पान छुट जाता है-पहिले यहां का शिल्प और कारौगरो दूर दूर 
देश तक फैलो हुईं थी बाहर का सौदागर एक बार भी यहां आता था तो 
| पुश्तहा पुश्त की रोटी यहां से कमा ले जाता था ६० ब पहिले यहां के जुलाहे 
अनबन्त थे ऊब भूखो गर रहे हैं-जो फाइदा यहां के लोग उठाते थे 
दी अब मेनचेस्टर वाले उठा रहे हैं-विलाइतो कपड़े तथा याबल्‌ 
'बिलाइतो चोज़ें सब यहां आने लगीं रूये २ कानून के द्वारा यहाँ के 
कपड़े का विलाइत जाना बंन्द हे।यया और इतना विलाइती कपड़ा 
आहां आता है कि १३ करोड़ रुफ्या प्रतिय केवल कपड़े के मध्यें वि- 
लखत जाता है-चावल गेहूं तोसो तूल नील आदि कच्चे बाने ९४ करो 
के लगभग यहां से विलाइत जाते हैं जिसके बदलें उतने ही का कपड़ा 
और लोकः लक्कुह यदां जाता है-यदि विलाइती चौज़ें यहां न आयें 
तो हसखाल १३ करोड रुपया देश में रद जाय-पर देशी कपड़े संहने 
जफाणल ले रालों हैं दस लिये नापलन्‍्द हैं परिशाम जिसका यही 
हे।ता है कि इलेवें रूपये का मुक़सान प्रतिवत्रे मुल्क के सहनेा पहता 


























हिलाने से और चेष्टा करने से जो दुःख दूर दे! सक्ता है उसे अबश्य- 
भावी लान बैठे हैं उसका कया कारण है सो नहों सों बते सदा कुदुशा सें 
पढ़कर भी कभो दिन भर के लिये जी में टूट न मान वत्तेसान पराचौ- 
नदृशा के छुख की सीना भाने हुये हैं तरक्की को जितनो रास्ता हैं उल्सें 
कभौ घसे आंडे आता है कभी समाज उस रास्ते भो ओर जाने से हमें 
रोकतो है सैकड़े वे से पराधीन रहते २ इसारी समाज फा चलन इसारा 
असे हमे धद्टी सिखाता है ज़िस्में किसो तरह स्वच्छन्द न दे! सकेंट 
राजकौय विषयें में हम पराधौन हैं आज़ादगो के दखल नहीं दे सक्तें 
चले और सामाजिक बाते में यदि हन स्वच्छन्द हेने की चेष्टा करें तो 
से कौन रोक सक्ता है पर- 


“स्वल्पस्नायु वशावशेषमलिन निर्मासमप्यस्थिगोः |. 
श्वालब्ध॑ परितोषभेति नतु तत्तस्य क्षपा शान्तये ॥ ” 


भक्तुदर के इस लोक के अजुसार बसेते हुये हम इसी में अपने के। 
खो भाने बैठे हैं तो लाचारो है हमारे अरण्य रुदून को कौन सुनता है ॥ 


भदहनारायण 


विक्रमी संवत्‌ की नवों शताब्दो में यह कवि पंचाल या कान्यकुवज 
देश में पैदा हुये इन के पिता का नाम भट्ट राखेश्वर था बेद्‌ और घट 
दु्शन में भह नह्रायण के। एक असाधारण व्युत्पक्ति थौ दृत्ति और भा- 
अ्यसहित आश्वालायन सूत्र कण्ठाग्न था-इसो समय गौड़ देश बंगाल सें 
खलर विजयी ज्ादि शूर राज्य करते ये-डाकूर राजेन्द्रलाल सिज जिस ने 
भारत के पुराने इतिहासों के बहुत शच्ची तरह अस्यास किया है लि- 
खते हैं कि अएंदि शूर शम्बष्ट जाति के क्षत्रियों के सेवंश सें कस्में ये- 
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आाउतक्र में इसका लाभ बोौरसेन था किन्तु सेनवंशीय शषत्रियों का यह पहि- 
ला राजा था इसलिये इसका यौगिक नाच आदि शूर हुआ- 'एक समय 
आदि शूर को यज्ञ करने को, इच्छा हुई वंगदेश | 0० 
देख और बेट्ोक्त कमेकाणह में शयोग्य पाय छज्ौज के 
जौरसिंह के वेद और वेदोक्त क्रिया कलाप में कुशल ३ प्राह्मयों के 
लिये लिखा और एक अपने दूल के ऐेसे आह्मों के वहां से ले आने 
के भेजा-कर्कोज उस समय पांचाल देश को राजघानो थी कन्तौंज का 
दूसरा नाभ गाथिपुर भी है-आदि शूर की प्रा्थेना के झनुसार गाथिपुर 
के राजा बोरसिंह ने वेद्पारग शुद्धाचार अनेक शास्त्रों में प्रवोण काश्यप 
बात्स्प शायणिहल्थ साथणें भारद्वाज इन पांच गोत्र के ब्राह्मणों के 
भेजा उनमें प्रथम शाणिहल्यगोत्री बेणीसंहार के कत्तों भट्ट नारायण थे- 
यह अपने साथ सकरन्द घोष नाम के भृत्य के लाये थे बंगाल के घोष 
जाति के कायस्य सब इसी मकरन्द के बंश में उत्पल्र हैं और बीरेन्द्र 
ओणी तथा राष्ट्रीय अंणो के वहां के शाज्हिल्य गोत्री आहसण सब भट्ट 
नारायण के वंश में हैं- दूसरे काश्यपभोत्री दक्षनाम के श्राह्मण दशरथ 
ब्यु नासक भृत्य के साथ जाये बंगाल के काश्यपयोत्री आहमण सब इन्हीं 
के वंश के हैं-ओर वसु नामक उपायि के कायस्य सब दशरथ बहु के 
वंश में हैं-तीसरे सावशेगोजी बेद॒गर्भ नाम के आह्म दशरथ गुह भृत्य के। 
अपने साथ लाये सावश्ंगोत्री ब्राक्मण और गुह जाति के कायस्य सब 
इन्हों दोनों के वंश में हैं-चौये बस्सगोंत्री छान्‍दर्‌ नाम के ब्राह्मण पुरु- 
चोत्तम दुत्त भृत्य के साथ आये वत्सभोत्री बंगदेशी अाहमण और द्ल्त जाति 
के कायस्य इन्हों दोनों के बंश में हैं-पांचवें भारद्वाजगोत्रो श्रीह्षं का- 
लिदास भृत्य के अपने साथ लाये भारद्वाजगोत्री वहां के आहरण और 
सित्रजाति के कांयस्थ सब इन्हों दोनों के वंश में हैं-बंगदेशों इसो जी 
हर्ष के नैधध के कतो कहते हैं किन्तु यह वही ओऔीदर्ष नहीं हैं-बह 
औहर्ष हेतते तो भन्‍्मठ भट्ट काव्यप्रकाश में वेणौसंहार के बहुत झोक 
उदाहरण में दिये हैं नेचथ के झ्लोक भी अवश्य देते इससे सालूस हैएता 
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है कि नैषथ थाले श्रीकृष' भट्ट नारायया.के समकालोन,न थे-इन ४ 
आह्म्यों के आने के पहिले दैद्टिक आप्यार ज्रिमुख सप्तशत संख्यक ब्राह्मया 
सपफब्बिर वहां रहते थे जब भी बंगाल मे सपशतो नामक आहझमण पाये 
जाते हैं पर ये बढां कुलोन ब्राह्मणों में नहों सूमफते जाते-इन पांधों 
आह्यणो के यज्ञ कराने से आदि शूर राजा बढ़ा प्रंसल्ल हुआ और राढ 
सासक देश में बट्राल कंकग्रास कासकुटी ज्क्षमपुरी हरिकुटी ये ४ गांव 
इन्हें छत्ति में दै जहां टिकाय लिया- ये ४ ब्राह्मण जे। कक्तौज से आये 
और उनके कुनबेबाले सह भेजन मे उन्हे अपने साथ शरोक न किया 
तब बे वहां से लैट आये और यहीं विवाह कर गौड़ देश के निवासी 
हागये-यह सन उन को पूवे विवाहिता पत्रों कक्नौज से वहां आई 
चनच्हें आदि शूर ने गौड़ देश के पास हो करतोया नदी के किर्पारे पर 
बारेन्‍्द्र प्रदेश में टिकाय दिया उन के बंश में जे। हुये वे बारेल्द्र ओेसो 
के कहलाये-इस तरह पर रादौय और बरेन्द्र दो शेणो बंगाल के आ्रा- 
हों की हुइं-उद्यनाचाय ने बारेन्द्र ्रेशो बालों को देवोवर नामक 
किसी घटक ने रादीयशं णी बालों को और पुरन्दर ने कायस्यों को कुलो- 
जता स्थापित कौ-तभी से बंगाल के ब्राक्षण खऔर बहां के कायस्थों से 
कुलौनला को प्रथा निकली है-भट्ट नारायण दृद्दावस्था में काशो सेवन 
के लिये काशी में आबसे और बहां बहुत से शिष्यों को विद्या पढ़ाय 
तैयार किया दन्हों शिष्यों के अनुरोध से प्रयोगरत्न नाम का घलेशास्त्र 
का एक ग्रन्य रचा जो घमेशास्त्र का अदा उत्तम ग्रन्थ अण तक मंचलित 
है-काव्यरचना से भट्ट मारायणय का एक वेणीसंहार केवल देखने में आता 
है पर औररस प्रधान यह नाटक-रचला में बड़ा उत्कष्ट दृश्य काव्य है- 
दृशरूप भाखक ग्रन्थ जिसमें २० प्रकार के दृश्य काव्यों का विवरण विस्तार 
के साथ किया गया है और साहित्य दया में भी जितने उदाहरण बे- 
लीसंदार और काश्मोर नियासी श्रीहषं देव रत रछावली नाटिका के दिये 
गये हैं उतने किसो नाटक के नहों हैं-इस्से विदिल है कि ये दोनो ग्रन्थ 
नाटक रचना के भरत मुनि प्रझोत ज़ितने नियम और अंडूु हैं रब से 
पूछ्ण हैं-ऐेसा भालूस हेशला है वेशीसंहार और रजावली के कतांओं ने 
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भरतमुनिकृत नाटयशास्त्र को आगे रख अपनेर नाटकों को रचा है यही 
कारण हैं कि जितना थे दोनो नाटक नाटयशासूद के वल्त उदाहरण हैं 
उतना दूसरे कोई नहीं हैं बोर्रसप्रधान बेणीसंदार के घीरोंटात्त सहा- 
राज युविष्ठिर मुख्य नायक हैं भोमसेल अर्जुन आदि उन के 

नायक हैं-द्रौपदी मुख्य नायिका हैं निज भुज बल के अभिमान में चूर 
दुर्योधन प्रति मायक है दुःशारून शकुनी और करण आदि उसके संहा- 
अक हैं-दुर्योधन को स्त्री भानुमती प्रति नायिका है घूतराष्ट्र के सासने 
खभा नें दुर्योधन के कहने से दुःशासन ने जब बाल पकड़ चंसीटा तब 
द्रौपदी ने प्रतिज्ञा किया जब तक सौ भाई सहित दुर्योधन जीता है 
मैं अपने वालों को न गुह्ेंगो-राजा विराट के यहाँ गुप्तनिवा सकें उप- 
रान्त ९२ ब के बनवास से लौटें हुये पाणढवों के संग्राम के लिये उद्योग 
से आरंभ कर कौरवों का नाश कर भीमसेन से द्रौपदी के केशों के गुधने 
तक कौ ,महाभारत कौ कथों इंस्में नाटक के द्वारा दिखलाई गई है- 
इसमें शूल्ाररस बहुत कम है और अच्छे२ उपदेश बहुत से निकलते हैं 
इस लिये सकुमार भति बाले छात्रों के पढ़ने योग्य यह नाटक है-यु- 
चिष्टिर कौ शान्ति भोमसेन और द्रौपदी का क्रोचित होने के लिये उन 
को भड़काना इस नांटक और किरात काव्य का एकसा है-भुज बल ग- 
िंत क्रोघ में भरे बीरों के-सिंहनाद में उत्क्ट सभास और सृद्धेन्य बर्ण 
काले शब्दों के प्रयोग से इसको कविता गौद्दी रीति को है-काव्यादुशे में 
दबडी ने गौडी दैदर्भी पांचालो काव्यक्षी तोनरीतियों में गौडी रोतिका 
जक्षया यहो दिया है कि जिस कविता में बड़े? ससास है। टवगे आदि 
सुद्ढेन्ध ब्णष विशेष प्रयोग:किये जांय वह गौदी रीति का काव्य है जैसा 
इस झोक नें है 


“चंचदभ्ुज भ्रमित चण्ड गदाभिघात. संच्रर्णितो 
ऋपयुगलस्य सुयोधनस्य स्त्थानावनद्ध घनशेशणत 
 शोणपाणिरुतंसयिष्यति कचॉस्तवरदेविमीमः” 






















अल भीरुता आपकोत्ति से डरता सोच विचार के क्राम करना 
| अजुंन और सहदेव में असीम पराक्रल संग्रालचाजुरी शआादभक्ति-द्रौपदी 
जे क्षत्रियों की स्त्रियों में जेसा लेज और साहस होनए चाहिये--दुर्याघन 
झें बिना बिचारे काम करना श़भिमान कुटिलता-करण सें प्रभुशक्ति बोरत्व 
और अपने मित्र दुर्योधन को चित्तदत्ति के अजुरूप बतोब--अश्वत्यामा 
में अनन्य साधारण पराक्रम संग्रास से मुंह न सोड़ना युद्डचातुरी पिदभक्ति 
आदि कबि ने बहुत अच्छी तरह द्रसाया है--अद्यपि इसका जजुबाद 
भाषा में भी हो चुका है किन्तु संस्कत कब्िता का रस उसमें कहां से आ 
सक्ता है--इस्का अजुबाद कहे लोगें ने किया है. पर हसारे गुरुखर प्रोतः 
स्परणीय क्लीजान्‌ पं०-गदाघर जी का सबों में उत्तन है इस अनुबाद सें 
संस्कत नाटक को बहुत कुछ छटा आ जाती है और उक्त पर्डित जी ने 
बड़ी योग्यता के साथ इसका अजुबाद किया ह--सिवाय वेणीसंहार के 
सह नारायण का और कोदे काव्य नहीं देखा जाता है संस्कत साहित्य 
का असूल्य रक् हल उसे अवश्य कहेंगे ॥ 


कविराज राजशेखर। 


राजशेखर यायाअर जाति के ज्षत्रियों के कुल में उत्पल्त रघुबंशो 
महाराज सहेन्द्रपाल के गुरू थे इलकी भा का नाज सत्यबती था--सं- 
स्कत के पूरे पब्डित तो थे ही सिवाय संस्कृत के कहे लरह की माकतोी 
जानते ये--कर्पू रमझ्॒री नाम का सटूक इन्दों ने केबल प्रहकंती भाषा में 
रचा है जिससे प्रेगट होता है कि प्राकुतो भाषा में राजशेखर को पूछे प- 
रिचिय चौ->किसी लाषां को केजल लिख लेना पढ़ लेना मात्र साधारण 
आत है पर उस भाषा में ग्य रचना तभी सन पढ़ती है जब उसमें पूर्ण 
अधिकार हो ह है 


[>> 











दीप) 

% 8 टी 3 
|... झ्ददूक एक प्रकार का नाटक है जिसमें अद्भुत रस विशेष दिखालाया 
जाय और केबल म्राकती भाषा में हो-कपूं समछ्री के अतिरिक्त और 
स्रूक जब तक नहीं देखने में आया--दुस अंक'में बॉलरामायण धांल 
भारत और चार अंक में विद्ुशशलभज्लिका नाटिका भी राजशेखर को रचना 
| है-बालरामायण में कवि ने अपना परिचय इस तरह पर दिया है ॥ 

ः. “आात ओत्ररसायन रचित बाचेः सता सम्मेता।... 
व्युट्पत्ति परमामवाप्तुमवर्धि लब्धु ससःल्लोतसः। ..« 
भोकतुं खाइफलं च जीविततरो यद्यस्ति ते कोत॒क॑, 
तदआतः शृणु राजशेखरकवेः सक्रिः संधास्कन्दनो: ॥ 

.. झ्षेसी बात सुना चाहते हो जो रख की खान है ऐसो जाणी की रचना 
करने का सन हो जो. सज्जनों को सम्मत है-शास्त्रों में उत्कष्ट व्युत्पत्ति 
चाहते हो रस के ज़ोतको अवधि तक पहुंचा चाहते हो मनुष्य के जी- 
अनरूप झुक का फल चखने का कौतुक हो तो हे भाई अरृत बरसाने 
बालों राजशेखर कौ सूक्ति खुनो- 

“आपन्नार्तिहर पराक्रमधनः सैजन्यवारां निधि- 
स्तागी सत्यसुधाग्रवाहशशभूत्कान्तः कबीनां गुरु।। 
वर्ण्य वा गुणरतरोहणगिरेः किन्तस्य साक्षादसो, 
देवो यस्य महेन्द्रपालनूपतिः शिष्योरघुप्रामणीः ॥” 
राजशेखर केरल अधोत्‌ काबेरी और समुद्र के बोच के देशके राजा. 
और ओऔ स्थामी शंकराचाये के समकालीन थे--सांघज्वाचषाय जिन्होंने 
शंकर ; दिगुविज्ञण में स्वाभो शंकराचाये का पूरा- जीवन: कृत्तान्त 
बड़ी , गरेग्यता के साथ लिखा है राजशिखर का कुछ हॉल श्स तरह 
पर द्विया है-शंकराचाये से निलने की आजा पाने को राजशेखर ने जपने 
|| लम्ध्री को उनके पास भेज ठतके दर्शन को प्राधेना को जै।र आफक्ता पाय 
| इस सहल््र सुबशों मुद्रा और अपने अनाये तौनों नगटक भेट में रख उससे: 








4 हिन्दीप्रदीप । श्र 
मिले-शंकरस्वामी इनके तीनों नाटक सन बड़े प्रसल् हुये और राजशेखर 
उनसे सममाफिक बर पाय घर लौटे ॥ 

जयदेवकत प्रसल्लराघव नाटक और भवभूलिकल जीरचररित्र नाटक से 

| राजशेखर रकूत बआलरासायण नाटक की--शैली मिलती डै--ीररस इसमें 
प्रधान रक्‍्खा गया है पर बीच २ शुद्धार और करूणा आदि. रस भी इसमें 
द्रसाया गया है किन्तु कविता के अंश में जयदेव का प्रसलराघव नाटक 
उत्कृष्ट है-जैसी सरस कविता प्रसलराधव की है वैसी राजशेखर की कोहे 
रचना सरल नहीं है-इनकी कविता साघ के ढंग की है जिसमें कठिन से 
कठिन शब्दों का योग बड़े आडम्बर कें साथ किया गया है किन्तु अर्थ 
चातुरी बहुत कम निकलती है बैसही राजशेखर ने भी ल्िष्ट कल्पना के 
लिये बहुत सिर पचाया है पर इनके शब्दों में रस बहुत कम है-कईे 
जगह भबभूति का झनुकरण इन्हों ने किया है पर भवभूति की रचना का 
गाज्मीये कहीं छू भी नहीं गया-बालरामायण तथा विद्वशालभज्लिकाः कौ 
कबिता इतनी रूखी है कि जी ऊूब जाता है-विद्वशालभज्ञलिका रक्नावली 
साटिका का अनुकरण है किसी २ पद्म में रत्रावली की कुछ खटा आए गई 
है जिसे उदाहरण के लिये हम नोचे लिखते हैं- 

'तद्॒क यदि मुद्रिता शशिकला तथेत््मितं का सुधा, 

स दृश्धियदि हारितं कुबलयैस्ताश्रेद्रिये धिह-मधु। 

सा चेत्कास्तिस्‍्तन्त्रमेव कनक॑ किंवा बहुअमहे, 


यत्सत्यं पुनरक्क वस्तुविस्सः सर्गकरमोवेधसः॥ 
इसी के समान ?«»!|० यह ज्ञोक है- 

. अस्याश्रेद्वतिसों कुमार्यमधुना हंसंस्य गर्वेंसलं, 

- संलापो यदि धार्यतां परभ्ृतेवा्च यमत्त्रतम्‌ । 
अंगानामकोठरता यदि दृषत्आयेव सामालती, 
कान्तिश्रेत्कमला किमत्र बहुना कापायमालम्ब्यताम्‌॥ 


कऋदः 











। ० हिन्दीग्रद्ीप । 

5 यह पद्म लजुभक्षाटक का है नहीं सालूस राजशेखर ने कब पर 
रुक किया है था नीचे वाले झ्ोक के रचयिता दी ने राजशेखर का ऋजु- 
करन किया है-भवभूति का अजुकरण इस झोक में है ॥ । 

लिंतिः पुशयेरण्ये सह परिवयों हन्त हरे: 

फ्लेमेष्याइतिः प्रतिनंदि च तल्पानि दूषदः। 

इतीये सामग्री फलति हि विस्क्रवेस्प्हयतां, 

बन॑ वा गेहं वा सदृशमुपशान्तस्य मनसः ॥ 

बस लरह-मर अपने पहिले के कवियों का राजशेखर ने बहुत जगह 

अजुकरण किया है-यह शंकराचाये के समकालोल थे और शंकराचाये का 
झसय विक्रमादित्य के संबत्‌ की सातलबों शताब्दी का भध्य भाग निश्चय 
किया गया है--श कर 3३९ के सम्बत्‌ नें उत्पन्‍्त हुये और इर अषे कौ झ- 
अस्या में झुरघास सिघार गये-बही समय राजशेखर का भी निश्चय किया 
जा सक्ता है--बालरासायण के एक झोक में भवभूति का इन्हों ने नाम 
दिया है जैसा- ह- 


“बन वल्मीकिभवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भ्रविभवृमेहताम। 
स्थितः पुनर्यों मवभ्ूति रेखया स वर्राते सम्प्रति राजशेखरः”॥ 


और भवभूति का सभ्य विक्रमाब्द को सातवीं शताब्दी का आरस्भ 
लिशदय किया जाता दै इंस्े मालूस होता है कि राजशेखर भवभूलि के 
ऑड़ा ही उपरान्त हुये हैं या ये दोनों एकछ्टी समय में रहे हॉं-प्ौदबाद 
ज॑ राजशेखर भवभूति के आगे बढ़ गये-ससल है एक तो तितलौकी दूजे 
अढ़ी नो एक तो यह राजा थे दूसरे कवित्वशक्ति कौ अतिभा सम्पन्न थे 
तब इनके प्रौढ़वाद्‌ का भला क्या कहना किरतु दोनों की लेखशक्ति से 
जिद्त होता है कि भवपूति में कवित्व की मराकतिक प्रतिभा थी राज- 
शेखर ने जो कुछ लिखा बह केवल प्रतिमा के बल नहीं अरंच गढ़न्त भी 


हा 

शमकीप | १३ 
किया-गढ़न्त और स्वामाविक प्रतिभा से क्या अन्तर है इसकी पहचान 
8 '/ आपका शुकिक के लिये बहुत कठिन काम सह्टों है-अस्तु राजशेलबर 
का 'उअवश्य प्रशंसा के येग्य है और इसको रुखना संस्कृत के 
शाहित्य का परसोत्तल अंग है ॥ 


2400४46/%' 


दिल वहलाव के जुद्ें २ तरीके। 
जब: आदूसी के! कुछ काल नहीं रहता तो दिल बदलाने के कोई न॑ 
कोई ऐसा एक काम लिकाल लेता है जिसमें समय उसको बोक त भालूस 
डो और यह कहने के र्‌ रहे कि बख् काटे नहीं कटला ॥ 
इस दिल बहलाव के जुदे २ तरीके हैं जिल्‍्में घोड़े से यहां पर दिखए्मे 
जाते हैं-फिलने सज काम काज से खुटकारा पाय दिल बहलाने के! था- 
हर सिकलते हैं-*सदर आओजर के एक-छोर से दूसरे तक दो चार चक्कर 
| किये कभी इस कोठे पर साका कभी उस जटारी पर इशारेबाजी हुई 
तद्ल बहल गया घर लौट आये-कितनों का दिल बहलाव हुआ बाज़ो है 
सथ काम से फुरसत पाय किसी बैठक में आ बैठे हाहा ठीठी करते जाते 
|| हैं आर चिलिल पर चिलिन छड़ाते जाले हैं-हाहए ठीटी घौल बहुढ 
का भीका न मिला तो बे जड़ बे बुनियाद जी उबियाकऊ केई दुःस्तान 
चेष्ट बैठे चण्टों लक उसी में समथ जिताय घर को राह लो दिल बहल 
शया-कितने चले जए्दे६ रास्ते में कोई दोस्त मिल गये दो २ कच्ची पक्की 
औंडी दंड इन्हों ने उसे कह सुनाया उरुने इन्हें कहा अपनो २ राहली 
न्‍; [नि परम पर पक जा जा इलेगा३ पल प 
| | अहलाब लड़ाई दे घर ग्हस्थी के सब काम पिसौत्ो कुटौनो से छुट्टी पाय 
जब तक दांत ल किरे लें और आपस में कोंटो कोटा न कर लें तब तक 
प्फ्यि ज् अधोर्ये जी रूबता रहे चित्त में उदासी छाये रहै मानो उस दिन 
खरे उपजास शुण--पुरज चबाई इढ़ो जूतों का दिल अतलाज 'लिन्‍्दा 
| और चबाव है दो चार पुराने समय के खबोस हकट्ठे हो तमाणू पिचर 





















! किसी भले सालुप के गुण में दोष डर्देधाट्टन करते दो चार 
| चक्की कह छुन लिया सन बहल गया-के देर सेसे भंनेन्ेस भो हैं कि-फुर- 
| खत के जख् किसी अँचेरी कोठरी में दाथ पर हाथ रक्‍ख पहरों तक चुप- | 
आपबैटे रहनेही से दिलबहलाव हे। जाता है-बाज २ नौ सिखिये नई रोशनी 
. | जाले जिनका किया धरा ज्ञाज तक कुछ नहों हुआ मुल्क की तरक्की के 
| खडूल में जाय आज इस सभा में जाय हड़ाकू चाया कल उसे क्लब में 
| जो टांयर कर आये दिल बहलाव होगया -ईनहों में कोर घाऊधप्प 
_| गुरूघकटाल किसी क़ब या समाज के सेक्रेटरी यो खजानयों बन बैंठे और 
| खेक्षढ्लों रुपया वसूल कर डकारने लगे भांडों क्रौ:नकल सवारी व्यो सबारी 
| जुसाजों साथ आमदनी की आमसदनो दिलिबहइलाब सुफूल सें-सच पूछो लो 
_ इनका दिल बहलाव सब से अच्छा हमें ऐसा दिल बहलाव सिलता तो 
द्लिबदलाने के कोदे काम करने के डांडे/न जाते--घनन्‍्य हमारी 
अमाज घन्य दसारे लोगों को तवियंत की--कुकाबट जिनके बीच रेसेर 




























. “काव्यशाज्विनोदेन कालों गच्छति धीमताम। 
_+<.. ब्यसनेन त सलाणां निद्या कलहेन वा॥ ? 

सच है विद्यारसिक पढ़े लिखें विद्वानों का क्रम अपढ़ साधारण लोगें 
से जैसा और सब बातों में निराला है वैंसा ही दिलिबहलाश भी आनोखे 
ढंग का होना हो चाहिये-सासान्य सजुष्यों का दिलबहलाव विषयवासनाः 
का एक आग रहता दे वहो विद्वानों का दिलबहलाथ बिद्यासम्बसी बुद्धि 
का चढ़ाने बाला और शहद सात्विक् क्रम का हाता है-इसी से ऊपर कहे 
जोक में लिखा गया हैं कि बृद्धितानों का काए काव्यशास्त्र के पढ़ने पढ़ाने 
के जानन्‍्द में बीलता है इसे का समय दुल्पंखल और लेते में नड होता 









॥] कतार हिन्दीग्रदीप । १५. 
है-अति दुरूह कठिन विषय जिल्में शस्तिक के! विशेष परिशरल पढ़तप है 
| विस्काल तक उस्सें:अम्यास के उपरान्त बहुचा जब तबियत उठ औोर से 
_| उखड़ जाती है सबः वैसे लिषय: जिनमें बुद्धि के अधिक परिश्रम नहीं है 
और सुकुभार केशलल जुद्धि बालों के पढ़ने योग्य है जैसा काव्यनाटक उ- 
पन्यास सावेल्स किस्से कहानो इलिहास सूगोल इत्यादि के पढने से देर 
तक दिमाग के कास में लाने से जो. उसपर बोक जा जाता है-वह हल्का 
होकर दोचन्द उस दुरूह विषय कौ ओर घंखता है--नैयग्यिक वैयाकरण 
और गवितज्ञ “मेथिमेटिशन" का दिल बहलाव गादाघसे जागदोशी और 
दीक्षित की फक्षिकाओं के हंल करने से जैरा होता है वैसा किसी दूसरो 
आल से नहीं होता-कहावत चल प्रढ़ी है वैयाकरक झड्धेंलाजा के लाघज 
ऊँ पुत्रजन्म के आनन्द का उत्सव साते हैं ॥.... 


“अद्धभात्रालाघवेन वेयाकरणाः पुत्रोत्सव॑मत्यन्ते” 


इसके यही प्रयोजन हैं कि जिस विषय को भनन करो वेहें मन 
बैठ जाय तो सन प्रसक्त हो जाता है और इतनी खुशी हें।तो है सानो 
लड़का पैदा हुआ-इसी तरह “युक्नैदिस'” बीजगणित या काई दूसरे हिसाज 
के सवाल हल हो जाने पर गक्षित करने थाले के चिल्त में जो सुख द्वातः है 
उस्के शागे विषयवासना के निरष्ट कोटि वाले आसोंद म्ंभोद्‌ किस 
हकोकत में हैं“-इसी लरह सम्यसलाज का भो दिलिबहलाज इचर उघर बे 
कास घूसने के बदले अपने समान सदार प्रकृति बालों के साथ संजाप है 
जिनकी आपस की बात चीत उत्तम उपदेश से पूछे रहतो है इसी से 


किसी ने कहा है ॥ 
सदा सन्तोभिगन्तब्यो यथप्युपदिशन्ति नो। 
या हि स्वेरकथास्तेषामुपदेशा भर्वान्ति ताः ॥ 


झुसभ्य सत्पुरुष यद्यपि कुछ वपदेश:न करें तौ भी: उनके पास जाना 
| जो आपस की उनकी बातचीत है वही उपदेश होती हैं-- 


न्+य:णणभ।थप----++_्+्ैईा 




















डर की सूस्ति हंभारे सेठ जो का दिलबहलाब हक पथ हम 
3 ६ सेकुट्टी पाय जब कुछ काम न रहा खोल 
(2८348: >>क 7 दिलबहल गया-शराबी तथा शुंबारो का | 
. | दिजिबडलाथ शगल है पह्कँ जुकरी के जिस दिन दुंजार घांचसी जीत हार 
जल है। ले जो रूबता रहता है-जिनके जीवम का संवेस्त केवल & डक 
: «  दब्येलेब्धंदूतेनेव दारा मित्र थूतेनेव । '33 ६ 
.. दत्त मुक्क दयूतनेव सर्व नष्ट ब्यूतेनेव ॥ 

|... जुबारी जुबा को बिना सिंहासन का राज्य भानता है- || 
“न गणयति पराभव॑ कुतश्रित्‌ हरति ददाति च नित्यमर्थजातंम्‌। 
नृपतिरिव निकाममांयदर्शी विभेबवता समुपास्यते जनेने॥ ? 
ऐसा ही शराबी जब तक पौते रे बेहोश हो चहबच्चे में न गिरे उसका 
दिल्ल लबहलैगा--हसारा दिलबहलाब उम्नदे से उसदा टटका रसोला सज- 
_झून है जिस दिन कोई नहे आात/सूक गई दूस मिनिट में खरे का खरा 
। | लिखडाला उस दिन चित्त बढ़ा प्रसल रहा नहीं बैठे २ सिर पर हाथ 
 रक्‍ख पहरों सोचते रहते हैं अन्त को उद्धिग्न खिल चित्त निरस्त हो 
छठते हैं-ऐसा हो अपने रखिक चाहकों/को दो-एक दिन के लिये दिलब- 
इलाब इन होते हैं जिस दिन हम सन से जा मिलते हैं वे अपना आुद्न 
सानते होंगे इत्यादिर दिलवहलाब के जुदे २ तरीके यहां दिखाये गये ॥ 









भाग्य की परख। 

(पहिले के आगे से ॥ 

के चौथा अध्याय। > 
आपषाढ़ का प्रारम्भ है गरमों का अन्त है चारो ओर से लोग पानौर 
कार रहे हें--कोश बनाने बालों से जल का जीवन नास क्यों रक्‍्सा 
इसका भेद इस खलय की पानो को पुकार से झुलता है-जब कि चर जचर 


9542: 455या. 5 आर 5322 








<“4 हिन्दीषदीपी हक 

सच्यूजें अषहमण्ड का जीवन केबल पानी के आधचीन हेए जाता।है--चार 
_ भहीने की तथी एथवी निःसत्व नोरस संदपसीन भाव धारण किये मानो 
रस वियोगिनी नायिका का आनुकरण कर रहो है जिसने पति के वियोग 

में खिरह त्ताष सन्तप्त हे! सब शुक्वार उतार डाला हे।-क्नस्पलि जेट द 
:  सू सें'कुलसने की व्यथा को प्रंगट करेते प्रचस्ड वायु के वेग से सल 
जोर साना हाहाकार भचाये हुये हैं-आफांश में कही २ बादल के दे। 
एक दुकड़े देख लोन रेसोलेलक उठते हैं जैसा बहुत दिनों का गई 
खज़ाना भाये जो ललक उठै--मूंयें को पैनो तोखी किसने अंग के खेंचे 
डालतों हैं न दिन चैन न इॉत नॉदु-टेंढेक सिकुड़ र॑ साहब लोगों के 
बंगले और धंनियों के सुसखानों मैं धसमेंटोडोट के ओटे में जा खिपी- 
देसे समय में भो संद्नलाले को पे बॉस में अस्त की बहार ऋआ 
रही घी-क्वारियों के सोच भोली लोग चले गये ये सॉके को सनय या 
जिंड़िये अपने बसेरे के पैड के चारो जोर चेहचहा रहो थीं-सांयाबती 
अकेली इस बाग से टहले रहो थी और एक ऐसी भुद्रा बनाये हुई थी जिसमे 
मॉलून हे।तो यो कि चह कोई बेह़े गन्‍्भौर विचार में सन है-पूनने ध 


परिच्रमे के कारें जो उसके गुलाबी रो पसीने के जज जावे 







































रे अनसें कहा यह शब्द ते! उसी का है जिसका ध्यान मुक्ते प्रति क्षण 
जगा रहता है-रमणलाल उसके सन्‍्मुख आय फिर बोला प्यारी इस फूल 
को प्राकृतिक शोभा रेशम के जच्छे से कोमल सुम्हारे काले केशकज्ाप से 
जुधने से खुलैगी-इतना कह फूल दस्के हाथ से लेने के! जागे बढ़ा और 
आ्ायाबती सिर नोचा कर घोड़ा पोले हटो-रसणलाल फिर ल्‍ 
सालूम देता है फूल मांगना तुम्हें पसन्द नहीं जाया सदतलाल शेसे 
उदार कौर शाह खर्च की बेटी में इस तरह छी कृपणता अचरज पैदा 
करती है शस्तु इसके देने से तुम्हे इनकार है तो मुझ से चूक हुई साफ़ 
करो इतना कह चल दिया-भायाजती के सब चोचले और अठंक्षेलियां 
जाते रहे सलाहदे में आगदे और सेचने लगी मुफ से भूल हुई जे 
झैंचे रलयलाल के नाराज़ कर दिया-इस्के मन में इस समय झद्भुत 
यब्त्रणा उत्पत्र हुई यहां तककि रस्सें न रहा गया और बाग के फाटक 
की झोर उसको ढूंढने के लिये चल पढ़ौ--रमणलाल लो न सिला पर 
अति सुन्दर २१ बषे को उभर का एक युवा पुरुष देख पढ़ा इसे देख यह 
कुछ शरसासी गई और रेसा क्षोभ से आई कि बह फूल उसको हाथ से 
गिर पड़ा कहां गिरा और कब गिरा यह सब्र इसे कुछ सालूस न हुआ-- 
यह युवा युरुष बोला मायावती तुम मुकफे काहे के पहचानती दागो 
क्योंकि झाज तुम से में बहुत दिल पर मिला हूं जब तुसकेः में यहां छोड़ 
अल्प गया तब तुम बहुतही छोटी ४ या ६ बये को रहो देः-सायाबती 
बोलो मै तुम्हें क्येकर भूल सक्ती हूं तुम मेरे भौरेरे भाई दुकेनसिंद दे- 
दुजेनसिंड ने कहा मुक्त तु अपना ही समफो और हमारे सपथ तुस बदी 
आय रक्‍्खो जैसा लड्कपन में था-मैं झ्भी चला आता हूं घरमें पहुंच स- 
ना कि तुल बागोचे की सैर के गई हे। इस्ते तुन से मिलने के में सोचा 
यहाँ चला जञाया-भायावती ने फिर कहा क्या तुस से पिता जी से भेट नहीं 
हुद्दे-अभी कहां' क्या बह यहाँ हैं चलो हस के! उन से लिलाजो यह कह . 
देशनों वहां से चले कि सानने भद्नलाल जाता शुजा देख पढ़ा-हम प॑-. 
हले लिख जाये हैं सायावतो के दित्त में एक अद्भुत यन्त्र उत्यल हुई 
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अब इस समय यह उस्को यन्त्रणा कहां तक बढ़ी इसका प्यजुभव केवल 
कुलांगनादी कर सक्तो हैं--जिनके आंख का पानी ढरक जया है उन्हें 
क्या--भायावती सारे लज्जा के प्थ्वी में माने! गड़ सो गई इसके चेहरे 
घर मुरकाये हुये गुलाब के समान फांदे छागद यों २ मद्ललाल इसको 
आर बढ़ता चला आता शा स्पों २गैरत और उदासी इसपर जपना दखल 
ज़मातो हरी भद्दे यहां तक कि यह इस ससय आापे में न रहो इस मुग्य 
दश॥ा में एक-कादल आये बढ़ना इसके दुर हेश यया- 

इचर रमणलाल एक रुक्षके नोचे खड़ा हुआ यह सब देख आप्ह की 
सासें भर अपने को घिक्कारने लगा-सच है क्या समर यह सुक्ते जपना 
कृपापात्र करै चसकोले साफ झुषरे कपड़े के मुकाबिले हसारे चिधरे क- 
पढ़ों को कदर कहां हे! सक्ती है-इस ३२ तरह के खयाऊ छल्के लक से 
झेसा उसड़ जाये कि आंख से आंसू ठपकने लगा भानो गुलाब के फूल में 
भोली फले हे ॥ 


अब यहां पर प्रसक्ष प्राप्त दुजेनसिंह का भी कुछ परिचय देना का- 
बश्यक है-आठ बर्ष बोत गये कि यह एक दुफे सद्नलाल के यहां आया 
चा सब इस्के दंग कुछ निराले ही थे-चेहरे भेहरे का बढ़ा खूजपूरत घा 
और उस समय जब इसकी लड़काईं थी बढ़ा होनहार मालूंग होता था 
पर अज यह दुबला पतला लंबे कद्‌ का डाढ़ी सूछ शआजाने से बिल्कुल 
बदल गया था यहां लक कि भद्नलाल इसे देख पहलेंन पहचान सका- 
झ्वभाव में सीघापन मिलनसारी अब इसमें लड़कपन से भौ अधिक आा- 
गई थी शील संकोच उदार भाव का यह एक नमूना या-हां कुछ घोड़ा 
सा घलणढ ते शअवश्य इसमें थां पर इतना नहीं कि इस्के यार दोस्त 
उसे लख सके और घमरड में आय यह उनसे चिंमानें लगा हेः-आठ बचे 
के देशाटन में सब तरह के लोगों से लिलने कुलने और हर तरह की 
कषै-डबल में रहने से चतुराई और चालाकी में पूरा उस्ताद होगया था 

इतलें ही से हमारे पढ़ने बोलो को इसके शुप्त चरित्र का इशारा 











. लौड़ें गायब करे दिये इधर तौन बेचे से 
| स्िस्थिस का रुद्‌ मुखलार ला लिक बन गयाया. आर सीनही बर्ष में 
झब छड़ाय मुफलिस हे। जाने से शब : इसको सद्नलाल का दरबाज़ा 
ख.कता पष्टा-पर फिजल खर्ची कम न हुओ मसल है लसरी जल -गद 
झुँढन न यह /-सद्नलाल ने इसे अपना भानशा समक्त सिखापन की 
भाँत कुटुम्थी शहस्पों की दि ९4 कई आर लिखा किन्तु एिखने 
हे क्या हातता है सिसापन भी उसी पर असर पैदा करता है जिनमें हे।न- 


| हारी के अंकुर हे। चिकने घड़े पर बूंद पड़ो दरक गददे-सदुनलाल इसका 


अपनी भल् रे 


चातौसी १ ४232 पु सिंचाई और 
कल शा बैसादी प्रीति का बताव करता चाहा कैसे पहिले 


झफर से यह पैदल आय! यहां तक इसके पास पूंजी न रह गई 
करता.सदुनलाल की -केठी जब, एक सील रह गई तब इसने 


। 
































| 5५. ह्वाशंकोण 


देने नहीं आंयो भेरें लिये आप लोग कुछ भी लेरहूद न उ- 
क्‍ आप लोग भोजन करेंगे तब में भी खांलूँगो इस सभय में भी 
बाग की ठंढी हवा में आप लोगों के साथ घूमा चाहता हूं सदन लाल 
ने अपने सरले स्वभाव से इसकी बातों का कुछ खथाल न कर बालो ऐसे 





ही है| और देर तक तीनों आग में टहलते रहे-शेष- 


मनकीमनहीमेंरहीं। | 

जि कैसे आये बैसे चले गये मन:को सनही में रहो जो का एंक 
हीसिला न लर आया-इसी से व्योगौश्वुरें ने निश्यय किया है किःसंपूके 
दुःख का मूल इच्छा है ओर यह खंसार/ले दुःख का झागार और किपट 
असार है सूत का बांघा हाथी सा इसी के सहारे से बल रहा है-तसों 
अब निश्चय हुआ कि इच्छा या सन का मारनाही दुःेख्य संसार की जहू 
काटना है सो सन कौ खासना यहां मनही में रहो जाती-है तुस्हें झ- 
खिकार है इसे चाहे! खुख-समफो चाहे। दुःख-भन चाहता था अखंख्य 
रूपया पास हेःता घर के बाहर पांव न रखते सख़सली के च. पर पड़े 
सा करते हां में हां सिलाने वाले मुफ़लोरे चेरे हुये चुटकी बजाया 
करते बैभव के उन्‍्मादू में उन्मत्त जग़त्‌ भर के तुच्छ समझते “हम चुंलो 
दौगरे नेस्त” को अपना साकूला कर लेते न बढ़े को 'बढ़ादे रखते-्॑ छोटे 
की प्रीति अपने सतज़ब के दोस्त होते जिससे अपना भंतलब गंठेते देखते 
जह चाहेए कैसा ही रूोटा और कुटिल हेस्‍्ता अपना सिरलाज बताते 
जिससे: अपले ज्िज-का स्वाये सिद्ध हेप्ते ल देखते बह झाकात्‌ रुहस्पति_ 
द्वेतता तौ भी उस्से घिनातें और कुष्टो के समान उसे अरकाते सेः कुछ 
डा हैक ,आाये,जैसे: उठ हड़े डे: हुत, को. तह मे, पहो चित्त 
'ज्याह रेप झांख का, डल, देखते | 
५ के, अपात ,जिलने अब जहर दुनियां (जज 

बुला भेजले-जिनकी-खःतिरदारों 










._ 'रेशान भला चडूत जी खांसत में डालते खेतकी क्ैंफ़ड़ भोल- 
| के एफ भी न हुआ दरश्वर का कुछ ऐसा करतब कि लड़का बाला कुछ 
हुआ ही कहीं “जागे नाथ न पीछे पगढ़ा ” हुये सी खड़के तो 40 
| के सुदताज़ दुयाराम घर लित्य कड़ाके हु किये पेट प्रालना कठिस 
केक कथाए-लो व्याड शादो कहां रहो, जो का है।|सिला एक भी न लिकला 
; जैसे आये पैंसे कारे के कोरे चल बसे क# 

-.. जोमें ह्ीसिला-चा कहों के ऊंजे दुरओे के बड़े ओददेदार सिथिलियन 
'करमल या जेनरल हे।ते, दस पांच वर्ष क्यो नौंकरो में खयूल/रूपया:जासपः कर: 
लेते बड़ी सी बड़ी तनख़ाह पाते, गुलझर चड़ाया करते, अंगरेज़ी घस्ती में 
रह ख्वगे के खुख का जनुभष करते, हिन्दुस्तान के रहने वालों को हेच 
सभकते; बड़ी तनजख़ाश के अजुसार खड़ी पेलयन दाखिल कर अन्त के 
4 ल्ञ/इत सिधार वहां इंडियन च्ौवाब को उपाधि पाते, सो एक भी क्त 
डुआ सन को भनही में रहो जैसे आग्रे वैसे चल बसे ॥ 
जो चाहता था बड़े भारों पणिहत होते घाव भर खुंघनी का नित्य 
कलेबा करते लम्बी घोती खट्टे दार पगड़ी आधी नाक से लिलार तक 
क्स्जा टीका अपनी बज़ा में दाखिल करते और रुपये को शपना सिद्धान्त 
अपनो परिहताई का सारांश जीवन का स्ेस्व भानते-रूपया मिलता तो 
अे कभे आचार विचार कुलोनतः सूब खो बैठते चाहे! कितनों दी 
अप्रतिष्ठा और बदनानो देती हम नापदाज़ में मुह सारने से बाज़ न 
| आते-पाणिहत्य भी इसारा केवल घोखनन्‍्त विद्या सांत्र हेता शेखर और 
| सनोरमा के पोले पच भरते देश और काल के अजुखार बत्ती हसारी 
| बिशिताई का अंग न होता पर क्या कहें जन की सनही में रहो एक 
आयात भी लिट्ठ न भद्दे बैसे शाये वैसे चल बच्चेज्न 
चल को उसंग थी. हने कई योगडिहि मास हो।तो बढ़ेंसे बड़ 
और राजाओं 22४ ४-2 2७ बुलाते उनके सिज़ाज 
के हा जौर जले थो इ धगर है फल ; 



















































सब हिन्हीग्रदीप । ३ 


रूश् धन देश की रूलाडे के काल में लगाय असद्‌ व्यय में रूरअ हे।ने से 
उसे रोक लेते--कृथा पृष्ट मेटटेलल को कैद्कर उनसे चक्की 

विद्वोन सव शिक्षित ने रियें को पकड़ २ कलकत्त के ब्लैक हेगल में बन्द 
कर अपना कुढ़ा जी ठंदा करते सो सब एकभी न हुआ आशाही आशा 
आंख सुंद णद्े और ऐला लोये कि फिर कष जगे-हत्पादि और बहुत से 
उदाहरण हमारी ऊंची उमंग और ख़पूझे अमिलाषाज़ों के हैं जिनमें थोड़े 
सेयहां आप लोगों क्षो कह झुत्ताया औरों को भी ऐसड्ी समक लोलियें॥ 





खोठी कमाई का फल! 

खमकदार को जन्थी समाज कौ पैरबो-द्रिद्र दशा में कम्या का जस्म, 
सुफलिस क्षांच को बढ़ा कुटुम्थ-हिन्दी जखबार की एडीटरी-रोज़गा- 
रियों को चुंगी औै।र लइसेंस-नादेहन्द ग्राहकों को हमारा बार २का 
लकाज़ा-विरक्त बीत राग को शदस्‍्थ का साथ--हम लोगों में आपस की 
जा इत्तिफाकी का बीज थोने जाला सबों का एंक साथ सह भोजन के 
परहेज़ को जड़ च्रैक्ा-पढ़े लिखे का कुन्देनातराश के साथ जसो आस-- 
कूपवान्‌ को कुझूपा भायों--निड्धंनी को शाहसर्ची-“नित्य के रोगों के 


हाकूरी चिकित्सा-द्रव्यादय को कपिणशता-नूढ़े को आशिकतनौ--बुट़ि- 
सान्‌ को निड्ठुंनला-पेट की अगिल में कुलसते डुये भुक्खड़ को भान द्वानि 
का खयाल । इत्यादि: 
नई गढन्त के नये २:अर्थ । 
कलियुग के देवता--खिलाइत को' स्वगेभूमि के निवाली निप्नहालुप्रह 
भणये श्वेताजु ४ 
आजोब जागबर-हमारे देश पुराने ढंग के पंदिहत । 


'स्ते थे रा रोजगार हिन्दी पर को एडीद्ते ( 















- >>... हिन्दीमंदीप। 
श्ांख रह ते भी जन्‍्वे-जिम्हें| ने फेम्सी फेथर में मेमोंका ताण्डव नृत्य 
| भहों देखा । 

जरंकनिवास की नकल-छोटे से मकान में अधारंसे गंजे हुये एकाफ 
आओोजियों को कुंतला ( 

._! आाग्य के सिकन्दर-मेनचेस्टर के जुलाहे । 

+. अभागे-हिन्दुस्तान के रोज़गारी । 

27 जरक-दुर्भिक्ष कर पीड़ित भारत को वसुर्धरा । | 
हलके से हलका-याचक “दक्षादपि लघुस्तूलस्तूलादपि च याचकः? 
+. देश के सत्यानाश की संग उपोय-असल्येलिज/ह । 
पवित्र आचार को पहिली सीढ़ी-पुनोत हे!टटलों का भोजन । 
सोसपान के बढ़े भादे-सोडाबाटर-छ्विस्की-शाम्पेन । 












जंगली भाषा-संस्कत या हिल्दो--स्वर्गीय भाषा अरबी परेक्ी की | 
| उट्ूँ - दशेन फिज़िकल साएल्स । 
रे 
| 








... धमंग्रत्-अंगरेज़ी को किताबें नोजैल्स 
&/ फस्सोदकिक्षा-अदेली के चपरासियों को इनास 4. 





का अब 


सत्कसे-जिस्से साटइअ लोग प्रसक्ष हे, दान-लेंडो डफरिस फयक में 
अन्‍न्दा, जघन्य; हम | इत्यादि# 7 77 हक 








प्र 5 मई # 40 पक्ष 
हिन्दी की पुकार ॥ ४४०४० ० 


अभुबर ओऔीमान्‌ ऐक्टोली सेगढानेल साहब अहादुर को न्‍्यायशील और 
सच्चे प्रजाहितेषी समफ दीच हीन हिन्दी भी न्याय के लियेएक जार फिर 
पुकार मचाने के साहस करने में सख्द्ष हुई है ऋर ग्रह इसकी झन्तिस 
पुकार है क्पे।कि यदि रेसे न्‍्यायशोल के अधिकार में इसके दिन न बहुरे 
से। निश्चय फिर कभी ल बहुरेंगे-प्रजा की भलाई के अनेक प्रश्नों में:रूज से 
भारी अ्न देश भाषा तथा देशी शक्वरों का है जिसके द्वारा प्रजा के बीच 
विद्या का फैलाब बड़ी खुगमता के सोथ छेश सक्ता है--बड़े खेद को बात 
है कि इस जिषय में उक्त न्‍्यायशोल प्रभुअर के उसके लिये प्रमाण देना 
चढ़े जिसका छिन॑ भर भी विचार करने से सन में कई सन्देह नहों रह 
जपता कि यह कहां तक सत्य और उपयुक्त है-यद्यपि बड़ेर विचरबाल 
जुद्धिकानों ने यह निश्चय करा दिया है कि इस देश को भाषा हिन्‍्दों है 
हूँ नहीं हैं ते। भो उदूं के पक्षणाती अपनी गीत गाये ही जाते हैं- 
अतेःनिराश्रय सं भांत सहाय दौन हिन्दी सबिनय अपने प्रभुवर से पर 
चना करतो है कि हमारा पक्षपात रद्वित विचार किया जाय कि इस देश 
को भाषा वहीं हिन्दी या भागरी है जे! शनादि काल से लोगों के व्यव- 
हार में चली आती है जौर बोलो तथा लिखी जातो है-चन्द कवि का 
'पंध्वीराज रायंसा जे कुछ दिन हुये एशियटिक सोसाइटी कलकत्ता के 
द्वारा छफ चुका है फसी हिन्दी भाषा और इन्हीं /देखनागरों फक्षरों में 
आऋपा है इससे सिट्ट हेशता है कि प्रथ्यीराज के खंसय से अर्थात्‌ मुसल्मानें 
|| के इस देश सें आने के पहिले से हिन्दी '्रह्मां प्रधान थी और अब भो 
आहमण से लै चमार पासी तक इसी हिन्दी के बोलते और लिरूते हैं जो 











ः जलने तथा लिएेगे में अत्पत्त' सीधी सरल और सरस हैं-यद्येति 'कचह- 
रियों सें एक कुटिल और रूखो भाषा राज कऋाज़ में गरण रही है ज़िस्से 
विद्या और उत्तल गुरों का दृश से उ५्छेद्‌ दे गया उत्फोच प्रिय ऊभलों 
| का अदालतो कागजे में एक शेशशे में जाल बनाने और का जौर सिखने 
का झुबोता हो रहा है तेए भी कया रज्ा क्या रंक॒ क्या पक्दित घया सूखे सब 
हिन्दी ही बोलते हैं-गांव के लोग जब वकील मुकारों के पास जाते हैं 
जला पहले अपना हाल हिन्दी मेंकह उसाते हैं फिर जब :उंसीः साया में 
अरबी फारसी की गदन्त गढूरे जाती है- तब वे दीन हीन दिहाती 'जैंचारे 
उस्केंसममाने में असमये हे। जाते हैं>इस्नें सन्दृह नहों, हिन्दी को/पढा 
अनपढ़ा सब ससक्त लेता है उदूं के। केवल अरबी फारसी, पढ़े जान सक्त 
है->बसी जिचार से गवनमेंट भी जो बात रूखों के जतःने की हे।ली है 
उसको हिन्दीही नें छपाय इश्तिहार-करतों है-छोटे लड़के जब फारसी 
की किलाबें पढ़ने लगते हैं ते। उन्हें! फोरसी शब्दों का अर्थ इन्हों: हिन्दों 

केए खालिकबारी घोखाई 








अकारं को गोतों लें केबल हिन्दी के रसीले शब्द भरे- रहते हैं-दिन्दी के 
ससभाने और उूं के न ससफंने-का प्रसाश इसी से अग़ट है. | 
इस पश्चिनोत्तर और खवध में अनुसान साढ़े चार करोड़ भजुष्य रहते | 
है उन्‍्में ५ लाख के अनुमान मुसलमान हैं बाकी हिन्दू हैं जिनकी साव- ॥ 
आओपा किसी न किसी रूप में हिन्दी है-रदे मुसलमान से गांव के रहने | 
आले जितने मुसलमान हैं. सब ट्िन्दी दी बोलते हैं के रेसा नहों है | 
ओ हिन्दी के न बोल सके या समक रुके-दूस भुसस्नाम में ८ शद्ठ हिन्दी ॥ 
2425८ करण यह कि हिन्दी देश भाषा है और उठूं गढ़न्त वालौ | 
है जिसके सोखने के लिये बहुत समय चाहिये-अब साथा- 











.. शवालाख विष्शुपदे ऐसे हैं कि जिन्हें सन भक्ति क्षे ठंदगार से 
पुलकाबलो हो जाती है-सव है रामायण और सूरंसागर हिंदी में न रंचा | 
कांता भक्तमाल के कवित्त न बनते तेः चैल्णत भले इलेनो कभी नफेललेप्ल 
कबीर, दोढू, सीरावांई, कुम्मनदास, क्षोरस्थानी, प्रभूति जष्ट छापवाले 


ओर सेश्बये के निरे भिक्षुंक और विस्कों ने झपना सत और उपासनों को 
आते जैसा चाहा वैसा चलॉय दिया ते अखरणड प्रतापवतों गब्नेमेंट 
इसी हिंदी भाषा के सहारे स्वेशायारण की शिक्षा का संकल्प करे ते 
देश में सूखेता फिर कैसे रह सक्तों है-इंस अवसर पर यह कहना बहुत 
बित है कि गवर्नमेंट ने जब कि इस देश'को सब भांत निफरटेक करे 
दिया ले। सूखता पिशाची के दूँरे बहाने का यह झुगल उपाय क्यों नहीं 
अंगीकार करती-यूरोप देश की विद्यारूपी बारुद को देवनागराक्षर रूप 
| लेपों में भर सूखेता पिशाची के जह पेड़ से उखाड़ सक्तों हैं क्योंकि 





_. हिन्दीप्रदीप । पं 
'शाइओों के बए में देखी जप्ती है उसका बाज छिंदो में दोनेसे बढो मोड़ 
| इकही दैे।-जात्ती है और उनकी युस्तकें हायों दाप जिक जातो हैं-पर 
+ | इचॉरी सक्तोर जिद्मकूपी व्मृतकुषण के अस्यो फारशी-के ऋठिल शब्द 
रूप बेजू क्पाट से सेसा बंद. कर रक्‍्छा है जिससे सर्वेश/चारण, अजामूसे | _ 
| आर निएलर होती जाती है-गवनेमेंट इस शत का विल्कुल खयाल न 
कर घोड़े रे अरबी फारसी के पक्षपातियों के कहने से संदेह में पड़ी है 
(कि. कद खित्‌ हिन्दुल्तानियों को भाषा सिवाय हिंदी के कुछ औै।र हो है- 
हिन्दुस्तानियों का तोनों काल लें साथ नहीं छोड़ सक्ती 
अदि जिडिश गवनेनेंट जपनी कोति के फंडे को िरब्यायों क्रिया क्षा- 
इसी है लो इस बात पर ध्याज़ दे और सच्चे बिचार से यहां:को भाषा 
६ 2 ..... शिक्षा “ सास, एज्युकेशन ” अच्छी 








के कारण कैसा अंखिक विद्या का प्रचार है और जातोय उम्तति के कितने 

































_ ४६ हलदोगदीप। 

का स्थान सदा से रहा इसमें कोई सन्देश नहीं-धस्य है वह पण्वी जहां 
डेसे उद्भट परिडितों ने जन्म ग्रहण कर देश के सौभाग्य को शतगुण बढ़ाया-- 
चह काश्सीर के पासपुर नामक ग्रास में चैंदा हुये-जन्मावल्या ही से बढ़े 
॥ दरिद्र थे किस्तु व्याकरण के पठन पाठन में सेसे व्युत्पक हो गये कि विद्या- 
कवियों को भाष्य की कठिन से कठिन पह्लि कयठाग्र पढ़ाते थे और कभी 
घुर्तक नहीं देखते ये-कात्यायन आया बररुचि जिन्हें ने पाणिनि के सूत्र 
चर बालिक बनांया है जहां पर भाष्य में कुपशलिका अना रक्खा था जिसके 
: | ाटपये यह थे कि इतना भाग भाष्य का नहीं लगता उसे भी कण्पट ने 
आाफ़ किया और कात्यायन के बहुत से वातिकों का प्रत्यास्यगन कर दिया-- 
कस्पंट के भाष्यप्रदीष देखने से सालूम द्वाता है कि हकोकत में बहुत 
जे बार्तिक कात्यायन ने व्यधे बनाया-भाष्य उन्हें खुला नहीं इसलिये 
चाक्िनि की जुटि पूरी करने के-ठन्हों ने शपत्ती ससरू से जयेरवातिंक 
शजञढ़े--एकमार दक्षिण के एक पणरिड्त कृष्णंस नास के कस्पट के मिलने 
के आये और देखा ते यह रसरी बट रहे थे और भाष्य विद्यार्थियों को 
- | कण्ठ पढ़ा रहे ये भाष्य की उन पद्धियों के जे! कुददलिका के भीतर थी 
और किसी के साफ नहीं हेग्तो घो उसे भी बतलाते थे-कष्णंभट इनके 
अद्भुत पादिबत्य और परम दरिद्रि दशा पर बढ़े आख्र्यित हुये और वहां 
के राजा से जाकर यह हाल कफहा-राजा ने बहुतसा अस्त और एके ग्राम 
हाजबृत्ति की भांत इनकी जीविका नियत ऋर दिया और सनद्‌ लिख 
दिया--ऋष्णं भट्ट जब सनद्‌ समेत कब्यट से आ मिले ते इन्हें। ने उझ 
छाजछति के लेने से दे। कारणों से इनकार किया एक ते। यह कि बिना 
. | परिश्रल यह दत्ति दी जाती है दूसरे यह राजा का घान्य है-“अथ के 
आह्मश एक? फैंसे के लिये सिर फ़ोड़ते हैं जनेझ तोड़ कुआं में: गिरते 
हैं. और राजा को कौन कहे महा ऊंत्यज घोबी चभार मोची तक का 
दान नहीं छोड़ते-कुछ दिन के उपरान्त कम्पट देशाटन के लिये निकले 
काशी में पहुंच सभा में वहां के पणिहते को परास्त किया और परिहते 
की प्राधेनानुसार ख्रपना घनाया हुआ भाप्य का तिलक उनके बीच प्रचार 

















सं परिडवतों में सायक्ष माघव जिन्‍्हों ने वेद्भाष्य किया है अपने ग्रत्य 
में कप्पट का प्रसाण देते हैं-डाकूर केलहाने कम्पट को दसवीं 
तेरहबों शताब्दी में कहते हैं पर यह ठोक नहों है बिलाइत बालों को 
सदा यहो नीयत रहती है कि यहाँ के प्राचीनला कौ हर एक बातोँ को 
जहां तक है। सके नवोन सिद् करैं-देवोशतक नाम का एक जित्र काठ्य 
भी कस्पट का बनाया काश्मीर में पाया जाता है-झुभायितावली लें क- 
अ्यट के घोड़े से झोक किसी राजा की प्रशंसा के दिये गये हैं इस्से निश्चय 
हेएलः है पीछे से किसी राजद्वार से भी इन का कुछ सम्बन्ध हेगया था 
और बे झ्लोक ये हैं- 


सत्यमाचस्व कि नाथ तवेतदभुविचेष्टितम्‌। 
श्रुतः सुखकरो दृशे मनो मोहावहोसि यत्‌। 


शूरोसि नूनम॒दितः पुरतो यदाराज्ञारीजनस्य हृदयाम्वुरूहः प्रवोषम। 
घत्से निशाततखाए उदग्रधन्वा काम-पदातिरिति तावकएप हन्ति॥ 
रत्राकरोसिनतुजातुभवान्समद्रो;नोगोत्रा भिच्वविवुधानवसिप्रयवात्‌। 
नित्य गषेण चस्सीहनहत्तिबासाः सर्वप्रजापतिरपंकजमध्यवरत्ती ॥ 
सब ॥ 
... क्ासवदत्ता आाख्यांयिका के कतों झुबंधु जड़े अभिमानी कबि हुये हैं- 
वासवदृत्ता नाम का दोटा सा ग्रल्य के अतिरिक्त और काई काव्य विद्या 








न मा 










“रम्या व्याख्यादर्षणाख्या शिवरामेण तम्यते॥" 
८ - खिाय दपेण के शिवराभ ने दुण्ढ्री के दुशकुमारचरित्र का भी 
बनाया है उण्ादि सूत्र की व्याख्या झरदि औरभी कह ग्रत्य 
तज़िपादी रचित हैं-किस समग्र में यह हुये नही मालूल हंता किंतु जैबी | 
आंसवदृत्ता कौ ब्याख्या इन्हों ने किया है उस्से प्रगट होता है कि बड़े 
ब्यापक पश्डित ये व्याकरण झौर काव्य मे अच्छा परिश्रम किये थे- 


का १३ सभे सें अद्भुत काव्य कवरिराज ने. रचा 
गे तक रानायण और भारत को कथा 
हे आब्दों का प्रयोग 








किया. है जिनके बराबर दे। २ 
क्लोक दिया है-- 








हज __.. “£- हिन्दीमिदीएं। 

बंद कवर का भा नो दिया गया है-इन्हों ने अपने कादय में भो- 
लराजफे चचा मुंजराज का जिकिर भी किया है ॥ मु 

“अ्रीविद्या शोमिनो यस्य श्रीमुंजादियतीमिदा। . 
धारापति रसावासीदय्य तावद्धरापतिः ॥.2 
जऔ और खिद्या से सशोभित हमारे राजा कामदेव और धाराचिपति | 
22% से इतना हो फरक है कि भृंजराज भी औओ और विद्या से सुशो- 
है। केवल धरापति हैं और ये घरापति है-कानदेज कादस्थ बंश में | 
उत्पन्र थे और उन्हों की सभा के कबिराज पृथान परिछित ये--कामदेव 
कोशिया पहाड़ी को पबतस्थलों के राजा ये जो बंगाल में है इस्ते माजूल 
दैत; है कबिराज बंगाली बे- 


अस्ति कादम्बसन्तान सन्तानकनवांकुरः 
+ कामपेलुजनेश्वरः ॥ 
इत्यादि बहुत से ल्लोक आपने राजा को पूशंसा के ग्रत्य के पूरम्भ में 
दिये हैं-मुंज तथा भोज हेस्वी सन्‌ को आठवों शताब्दी में हुये हैं बही 
समय कविराज का भो निश्चय किया ज्ञा सक्ता है-भटनारायदा के जींज 
जचरित्र में जो ५ आ्राहमयों को कक्ौज से बुलवाना लिखा गया है उसे 
कविराज ने इसी कादुम्ब बंशी कामदेव को तरफ इशारा किया है ॥ 


आनेतामध्यदेशातमवचनविदुषां सोमपां आह्मणानाम्‌।” 
जयन्तीपुर कामदेव को राजघानों थी- (कमी कक 
“जेतासमेजेयन्तीएंरपुरमथनअपिदाम्भोजप्नंगः १ 
: अंग देश कुंतल देश कासरूप इन सब देशों को जा डैब ने जीत 
कर अपने अधिकार में किया बल्कि कांची और लथुरा तक के राजा को 
_अपना करदू कर शा दे भों अदिराज से एक खोक में सेंपह किया है- 
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+« ““मुबन्पुर्वाएभहश्र कविराजइति त्रयः” ५ 5. 
इसमें सुंबंधू और बाण फे साथ कबिरएंज को नाम क्यों संय्रहे किया 
गया इसका ऋुड मैंद नहीं खुलता+-बँगाल के आधुनिक पेणिडत प्रेस चन्द्र 
ज्क छागीश ने कपाट विषाटिका नाम कौ टीका बनाय कतिराजकत 
शायबव पाणहबीक को अत्यंत सुर्गंभ कर दिया- न 


अर्थानग्रहीत॒मिह काब्यपुरे प्रविश्ययुप्माकमस्ति यदि चेतसि 
सत्यभिच्चा। काठिन्यदुद्धस्कपाट विपाटिकां मे टीका तदा प्रयसेव 
करें कुरूध्वम॥ महज 
फिताय इसके प्रेमचन्द्र ने और भी बहुत से नैषय आदि काव्य और 
नाटकों का तिलक बनाया है-काशी के निरे स्वार्थ लोलुप परिडते। कौ 
अपैक्षा प्रेसचन्द्र ने बहुत कुछ है और बढ़े उत्कष्ट परिडत 
हुये दर दाल में इनके समान 3.28 8 या नहीं हुआ- 
झुना है रुद्धावस्था में जब यह काशी सेवन को आये तब काब्यप्रकाश 
जौ अत्यंत क्िप्ट ग्रत्य साहित्य का है कर पढ़ाते ये और काशी के 
अखिकारी पूसिद्ध पश्चिडत भौ जाकर इनके सिष्प बने और न्याय के ग्रन्य 
तथा काव्यप्रकाश इनसे पढ़ा ॥ 


] 








आगमभद। 


आयेभट्ट का जन्म ३८६ संबत्‌ का निश्चय किया गया है-स्ोलविद्या 

और गणित तथा फ लत ज्योतिष के व्यास, बशिष्ट, पराशर, गगे, भूगु, जादि 
६८ ज्योतिष के आजाये ऋषियों के बीच माने गये हैं जिनका ठीक२पता 
लगाना कि ये सव कब हुये और कौन रस दन्य किस २विषय पर कब लिखा 
अवेथा सम्भव है-इन ऋषियों के बनायें ग्रत्य आर समके जाते हैं और 
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हे | 
आधे ग्रन्थ की आड़ लेकर इस समय के आह जौए पक्षिडतों ने प्रत्येक 
| खिषव में मनलानी यढंत कर खातिस्काद अपना मतलब साथ रहे हैं“ 
| औरभी जिन ऋषियों के यन्‍्य प्रत्यक्ष मद्नक़्ित देखा और -उनके सूलग्रस्थो 
में प्रशिष्तमी कु कर सके उनको दृद्धपराशर कटुसनु-कड्स गे इत्यादि 
से नई २ गढंत किया-प्रस्यों सें- जहां कहीं स्कषियों के नाप के आगे 
अब्द छे। बढ रुज कल्पित और निम्मूं ल हैं--किंतु मजुध्यों में को अग्स और 
आपे नहीं है। सकते शावेभह सब से पहले हैं-आयंभटीय तन्त्र नाम का | 
आय इंतका बनाया हुआ है गशित और खगोल को बढ़े विस्तार के साथ 
है-पाटीगशित बीजगणित रेखागशित आदि गणित के प्रत्येक 
किषयों का बिशद्‌ बेन इसमें है-आयेमषट ने अपनो घुरी पर पथ्वी का 
28 इबडआ778. 78 मै आंख में घूर फोकने को 
आंत आयेभट के लख का अरे पलटा है. जिस्‍्नें पुराणों से जो एण्वी को 
आचला छझीर स्थिरो लखा- जया है. बह क्रूठा न दे।-आयेमद के सम्बन्ध 
से श्री छह॒दायेतह तंत्र नाम का ग्रत्य प्रसिट्ठु है. पर रुबेथा आधुनिक है- 
खल्ल नाम के स॒प्त सेद्ु गणितज्ञ आयेभट के शिष्य थे लक्ष ने अपले गुरू 
आयेभट के ग्रत्य पर बहुत अच्छा ज्िस्कन्धात्मक तिलक बनाया है जिसमें 
इल्हों ने अपने गुरू के लिखे सिद्धांतों को खूब साफ किया हैं ॥ 
आचार्या्यमगोदित॑ सुविषम ब्योमोकर्सा 
कर्म यच्छिष्याण।ममिधीयते तदधुनाल्लेनधीबृद्धिदम 


आयेभट के और २ शिष्य म्रशिष्य प्रभा कर विजय संदि आदि भी 


त यशित ग्रोज्लाध्यायात्मक त्य छप भी जया है जल्ल के बनाये 
बन भी हैं मुहूत्तेचिंतासणि को पीम्ूष्धधारा चाम टीका में 








हि गतिस्सिवयगानः अहीआ आफ एक, 


हे 
कोपादिवश्वसन्कम्पविद्वर्णितायाः। 
मधुसुगन्धि सरोरुहिण्या: 

















हा के जीजन के साथंक करता है-झ॒सागे पर चलने कुमागे से बचने 
और जगत्‌ के प्रजख की उत्तसता के लिये विश्वास एक चात्र सहारा है: 
आदृष्ट और परलोक में विश्वास से जे! कुछ भलाई होती हैं उसकी व्यव- 
ल्था कौन जाने विन देखी बात का ढींका कौन ले और कौन लोगों के 


3० केस, प्र 


__ जनन्नपि हिं मेधावी जडव॑ह्लोंक आचरेत्‌”॥_ 





. स० हिन्दीम्रदीए ॥ ६२ 
74 कं आज कक के एफ हा स््क 226 कक के 
अरकिों अत था सन्पदाय का टरढ़े बिस्याली हे।त! है जौर अप्ने 
अनेद्स्पों को होकर ससकतों है पर शा डाई और तंजस्तेत 
हों रखता वह अलु्चित कामों से बहुत उरता दै जीर दूसरे लोग उस्ले 
की हुई बातों का बढ़ा भरोसा ररूते हैं-इसी से पुराने राजा लोग अध्दे 
|| घमेशील तपस्वी विद्वाने:कौ डूढ' र कर यंध्रोंखित स्याण करने के लिये 
अर्माशन पर लियत करते आऔर. उन्‍्हों को 922 जषप्राक अ्रत्ताले थे-अंग- 
रेज़ी राज्य के आरंभ में भी बहुत दिन! तक रेचाह था कि अच्छे छुलोन 
छुपात्र अपने असे पर पूर्ण विश्यासी / देबप्वान्‌ बढ़े २ पद घर नियत हे। 
यहां आते थे और उन्हों के! इन्साफ की गदो दी जातों घी तथा और 
औ सेसे २ओहदे दिये जाते थे जे प्रज+ की सलाद का प्रधानि अंगे सचरा 


जपलाः या और न्याय 7438 का " पानी का पानी सो अलग २ 
बिलगाब कर देले बे--उन*हा ॥ थरह्वां की प्रजा भी हिन्दू ऊूपना 
अनेराज कर मुसलमान आदिल और जांपनाद समकती थो-सा्पियेशयह 


_कि गांजा में जे। प्रकारंजनेका।एक विशेष गुझ हेलो अाहिये'जह उनमें 
>या्डूर क्यों जांदये:ऑसान्‌ श्ाहेरिपन ने जेर /निष्यक्ष पजप के हित में 
























लय से शूल्य कषषणा चाहे जह संकल विद्या पारंगत क्यों;न हेए-लात्पये यह 
/कि जिले घसे को सयोदः के/फूलतापा बह इल्लाश को यरदत्त पर क्रो 

करते काहे को दिच्वकैगा तथा मजा को लाभ हानिःअपने स्वार्थ के मुक्ता- 
ह:# उप 2 5 कक, अणडल्ली की रुखहली बहुचा इस तरह 
के अपन मा के कर खिल्ञाइल का जेशन हो गया है 





हि ; दाकज्जीकेसले जीवेजञासत स्ति मृत्योस्गोचरः | 
अस्पी अतस्य देहस्य युनरागमन कुतः 


+ 88% तेवर ७९- पदत. कं ४ ४४ ६०३७) +। 








हुये फक्तेंसाझुन छूपे कर डाला चेहरा:सफेद न कर सके क्‍या करें लाचार 
| चाहबासा भेख बल्लाया अंगरेज़ी दीपी सी पहकने लगे प्र जिसने 


देखा उसने आर कुछ स. कुत्तों, के। भूत का खयाल 
रा दे शत मप पलट के! खिल क चिताते हैं कि 
शसें के! जे सवेधा देश्बर घर विश्वास को आतोर से. चो बैठे हैं चाहे। 
थे अंगरेज़ है| या हिन्दुस्तानी न्याय के ऊंचे २ ओहदों पर नियत करने में 










मुसक्ष्याते हुये लेखा जब से रसभोले दाड़िल दरक गये + 
| « शण्भिन्‍्दद कलो: चमेलो को. तड़िता के सीने तड़क गये 

| इस खूब तरह से जाने हैं शुक्रे: जैसा: आाजन्द कन्द-किया। 
जुक्शोल रूप: अरू तेज: पं सब तेरेहि भीतर बन्द किया ॥ 

| +पुष्- झुरू शदा:को बाको ले फिर विखि ने यहो मबख् फिया। ४ 

|. चस्षा कदुलो सेन जुही-नरणिस चासी कर चपला चन्द किया॥ |, 
| «जिय अएनिदुयों पिय प्यारे खुने! भत दूरहि तें तरसइजों करों । 


है; उसमे पमेनयास पेड शक आओ ७३०४०७४४०४ कं 7५ «बिन देखे तिक्ारे तयें नित प्रान ल बातन में बहिलदबो करों ४ । 















द ६. 6 आधे 
|. चनहेष्णी-इण सन्पता के काने में दिस्दूप्न को सरझौी-- 












५. सब्यता को शोघा-शराबखारी>ला मज़हथी- ४ ! 

धोदयो-का कुत्ता न घर का नःघाट का-अघकंचड़े अंगरेज़ी रां- ; 
2. अदुल का फादे-सत्पती हं्लों इस्छियन की नर में हिल्दुस्ताक के 
नदौन के न दुनियां के-इलांदाबाद के दो एक भ्युनिसिपल कमिखर- | 
« देश या जाति की तरकी शिल्प वाणिज्य तथा. 
: “+ “विद्यावृद्धि सबसाथर चलती हैं ॥८ 5 || 
अल जम चल के 


लोगों के परिश्रम का फल भरपूर मिलता रहता है-अयात्‌ केवल : ैंशक्ली | 














हाथ में बढ़ता है-ठस समय सर्वेलाघारणख का भन स्वस्थ निरद्वेग और प्रमु-| 
'दित रह ठब्बके २ार सेक व्यापार छे द्वारा परिझत 


कायेलिद्यारदिं विज्ञोक, | 





._ * हिन्दीप्रदीप। ४३ 
7-८ 
की: चकति शिल्प कौशल सत्र पूरी-तरह देप्ते रहते हैं-पुराने परलाजी प्रा- 
चीन श्ाये इसके उदाइरक हैं-हिन्दुस्तान के पुराने प्रसिद्ध दृशेनिक कपिल 
कद, गौतस, बुड्ड, जिस; शद्भूर प्रभृति और शूनान के नाली गिरामी 
हक्ीम अफलातूँ अरस्तू इत्यादि शेसेहो: समय में हुये हैं जब उनका 
देश शज भांत स्वच्चन्द और निरुद्वेग रहा-संस्कत या ग्रीक भाषा का इस 
जरंह परिष्कत और कहत्‌ इसका झबूत है--य्रूनाम देश के अस्त देने पर 
बही सब बात रोस देश और रोसन्‌ जाति बालों में आगे उस सभये 
रूमियों को लाटिनो भाषा रूस की सेभ्यता सनका विज्ञान आदि जगत |. 
भर में स्वेश्रे्ठ समके गये-सिसिरो! मसृति बड़ेंर वाम्मियों ने यूनान के 


बही शत आर गिरा जे! पहिले संस्कत और यूनानी भाषा में घा-यूरोप 
की प्राचीन असस्य जाति जे! इन दिनों फूएन्स, इज्ूलैस्ड, जमेनी, आस- 
द्विया आदि देशों में बसो हुई संसार भर को शिक्षा देने को सलडु है 
पहिले रोस के सीज़से के अषिकार में रह सहस्तों बबे-तरू- पाद्‌ दुलित 
हे।तो रह्दी-उपराज़्त पोष लोगें के कड़े शास्तन से अपने को मुक्त कर इस 
पद को पहुंची है कि इसमें हर तरद पर भात करते हुये इस आयेजंशियों 
के जसम्प अडंशिक्षित सभ्यता में सब के पीछे हटे हुये सात हमारी हर 
एक बातें के केवल जिडम्बना सात्र सिद्ध करते हुये अपने केस शुरुयुरू 
और सर्वश्रेष्ठ कहतो है-उन्में जे। इतनो तरझ्ली है सो इसी लिये कि ये 
जब भांत स्वष्छन्द स्वयंप्रभु स्वस्थ और झजुद्धिग्र हैं. हम पेट के लिये भी. 
तरस रहे हैं-नोन तेल लकड़ी की चिन्ता से एक शखसभी नहीं छुदे रहते 
ते! तरह और विद्यादड्धि कहाँ रहो-सघ है... + 





_: बालवेपन्येदग्घोनों छुलखीणं कुंचाविंव ॥ ” 
* जचर भानिये जैसी अनुद्विमता और खस्थता इन्हें है उसको चौथाई | 
था अष्टसांश भी हमें हे।ती तो हल न कर डालते पाददुलित 


पे 'िज्लॉंज कार सहूश है। रहे हैं-इतने पर जिचर को झुक पढ़ते | 


की मा -चलटी धारा बहने लगी | 
4 और सभ्यता का शोत जे यहां से 
गया वहीं शब रू 











्लट की भविष्यदु का खयाल कर लिखा है।-- 
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- «5 इसे सभ्य हमारा देश जैसी क्षीबा दुशा में आगया है और जैसा 
अहाकष्ट से हस लोग अपना निवोह कर रहे हैं वैसा दसारे शत्रु के भी 
ज हेए-इस समय पढ़-लिख सित्राय नौकरी के दूससे उपाय निवाह की 
इस्ी नहा गई से। :त्तौकसे भी पहले तो मिलना अति कठिन है किल 
जाने प्रर भमोल्तिक यंत्रणा भुगतना उससे भी भहा जिकराल है-अड़े २ 
ओडहढदे जिल्‍में भरपूर स्वतंत्रता और आरास है चुन २ कर उन्हों के लिये 
रख लिये गये हैं जे पहलेही से स्वतंत्रता के पूणे कृपापात्र रहे आये हैं- 
छोटी : तनखाह को नौकरी जिससे केवल उद्रमात्र बड़ी क़नश कल्पना से 
किसी-तरह- पल-सक्ता है हारे लिये है-मसल है पेट करे कांबर भांग 
जाये डिकुलो” जह्व॑ई पेट पलना दुशवार. हो रहए है वहां मुल्क को: लरझी 
और -विद्यागद्धि के क्या फरीखना--ऊतविद्य झशिक्षितों के साथ मतियो- 
शिता, देख दे्षो अनेक बढ़े २ कमेचारियों केः जी में खटक देः गई है 
'कि.जहां तक, हे।सके देशी लोगों केए:उत्तमशिक्षा चः दो जाय इसी लिये 














... आर चर सें कुछ न कुछ खि- 
बाह शादों का उपक्रम अवश्य रंहा और शहरों में तो कुछे फहनाही लीं 
शादियों की घूस चौ-परिदतों ने जे। कह दिया कि दो बषे लक्म नहीं है 
लो लोग घंबड़ा गये हाय अब तो लड़को लड़के ऋंकारेही रहें-“इसलियें 
देश में दुर्नित चारी ओर छाया हुआ है चर भवानी ऋोलियएनो हैं 
कोई घर ऐेंसेह्टी बचे होँगे जिसमें से दो एक बालक को शीतलो पिशएी 
मे चह न किया हे तौ भी लोग जौलाद को व्याहने से न चूके-संच मानो 
- | देश में अनेक आंषिव्याधि दुःख कलश सं इसों भहापापकर्ण का फल हैं 
अलंक की स्वेच्डन्द्तापक्टारक भंहामोहन भरत का आजु्षान विवाहरूव 
पालित्यकेत्य देश को नोचे गिराने की बड़ी भारी उपाय है--हस इन 
स्वोर्ी ्राहमणों को क्या कहें जिनके कहर कलेजे में ज़रा रहभ न आया 
देश की दुर्भिक्ष दृशा पर विल्कुल ध्यान न दैं सन भानता आपना पेट 
मरी और जआांगामी दो बर्षे के लिये भरपूर कभा लिया--और २ झुसस्य 
देशों नें जहाँ समकदार कौ बशती है जिधाह शादी उस घपे उस सोखिक 
में होता है जब सब तरह का आरंभ और आशाइस रहतों है यहां 
सितारों की शांदिं श का हिसाथ लिया जाता है जे पत्डित और स्वार्थी 
आह्षकों के हाथ में रख दिया गया है वे जब जैसा चाहते हैं वैसा 
अबूक अजा को शंपने ढंग पर दुलका देते हैं-दूसरे साल नया पत्रा अलने 
चर ये ही ब्राह्मण फिर लंग्र निकाल देंगे और यज़मानों से खातिरखाह 


। भर 3 

हुस भी ऐसे बेहया लिखने वाले हैं कि जाल्यजिवाह की बुराई पर 
जानिये कितना लेख लिख चुके कोड अंक खाली नहों जाता जिसमें दो 
एक लेख इस कुरीत पर खोंचा देने को भाँल न लिखते है| किन्तु यह बुराई 
इतनी बढुमूल है। रही है कि कभी किसी की ट्ष्टि इस जोर पढ़तीही नहों- 
पर हसने बरसे तक स्नन कर यह ट्रढ़ निश्चय कर रक्‍्खा है कि देश का उद्धार 
केवल इस कुरेत के उठा देनेही से हेशगा कितनाही विद्या देंश नें बढ़े शिल्प 
और जिज्ञान की चारो अह निकले जान की चारा अह निकले कांग्रेस वाले हजार वर्ष तक कानग्रेस हज़ार बष तर्क कानग्रेस 









_ चौके दुःख रोने को कहाँ तक रोते रहें अभी बहुत कुछ वक्तव्य है-- 
इसमें निश्यय है इस बढ़सूल कुरुस्कार पर हमारे कहने का कुछ भी असर न 
कया पर हल एक न एक कल्पना इस विषय पर करतेही चले जाँयगे न॑ कुछ 








बल १११ हिस्दीआीफी शध 
70 कॉल ने हंसे कलेका कर रिया परे -येह झुंद जैसा का तैसः टटका 
' को पड़ेंहरी रहे- 


सब भांत- रेंजे पुंजे हैं कमती किसी बाल की नहीं है लड़के हैं. लड़कियां 
हैं. बहू-बेटियों से घर भरा है आप भी -लबेगोर हैं पांव पसारे बैठे हैं 
सौल बाल पकड़ पढका चाहती है पर इतना हौसिला बाकी रह गया 


कैस्लाए-प्रोला नुआ आप चल बसे मसीबबरी में इतनी कसर बाक़ी ही 
'थे देश्वर की कृपा हुददे रकम हाथ आगद्ले व्यौपर 
ल्‍ उसमें भी सुनाफा हुआ लेन देन करने लगे व्याज का छियाज जेहलेर 
| हज़ारों को 'घड़ गदे हज़ार से लाख हुये दुस लाख हुये ओस लाख 
पर लौलंगी थी करोड़पंती रद शा 
चूंदी पकड़ घर पटको सुंह ओय रह गये कोर्टेयाथीश ने हेरसके हौसिला 
घूरा न हुआ । सच हैं 






“निःस्त्रो पश्शितं शती दशशंत॑ लक्ष सहललाधिपो 
लक्षेशः क्षितिपतिश्रक्रेशतां वाज्छति । 
४-१3 सुस्पतिर्राह्मं पढे 


'शिवपद तृष्णापदं वर्षि को गत॥ा” 
कम और उसे लौटंना चंड़ा | पक हा 


अप्कान्त के समय उसने कहा कया कहें कूंच का हंका बजने में बड़ी असर 
| हुई ह्‌्तयकलीक में हिन्दुस्ताल फतह करने-क्क रहीं गंय-९३ रुपये क | 





ल्ज भुवन कुहर--झुकलि भननानस 'विद्वारि द 
फविध्यंसन--जनवचिभवाब्यिसज्ञनजनमभरणदुःखदुः' 


नमो वाह-मनसातीत महिश्ने परमेष्ठिने ।. 
त्रिगुणाश्णुणानन्तर॒णनिर्गेणमूर्तये ॥ 
: संसारेक निमित्ताय संसारेकविरोधिने। 
नमः संसारूपाय निःसंसाराय शम्भवे ॥ 
आसन्नाय सुदराय गुप्ताय प्रकेशत्मने । 
सुलभायाति इर्गाय नमश्रित्राय शंभवें ॥ 
नमः खतंत्र चिच्छक्ति म॒द्नितस्वविश्तये। 
:_. अन्यक्लब्यक्लरूपाय कस्मे चिन्मात्र मर्तेये ॥ 
.... सरववीजांकुरजलदा रागाद्यः क्षयमुपागता यस्प । 
“ - अद्या-वा विष्णुवी हरोजिनो वा नमस्तस्मे ॥ 





दुःख से बचना और सुख की प्राप्ति/ 
कसी को रहता है पर झुस के प्राप्ति की :रूचि.लोगें में सिल्वर तरह की | 


वागबगौचों सें शुस २-धार यार दोस्तों के (003 काइपर् 
| हार ! अचोद्‌ में सणअ तरह की वे लकल्लुफो को सुख का 
[समझते हैं -को “ ज़बीं पर. जहां तक जगह पाइग्रे-इसारस-अनाते इले || 











.- स्वकैवा नहीं छोड़ते जिसके पाद्ताडन में  लिएओ अर री 
पराकाशा है-इसो तरह नशेबाज़ के नशे का सरूर और तरंग याबत्‌ 


झुख का उदय है- ” घर के लेखे जरगये जाप नसे के बीच ' 
को जुबा खुख की सोमा है-चटोरे के सब सुख जिला के आर श्र प्र 
ज्ै॑ ज्ञाय टिकता है हज़ारों लाखों का घन चाटडाला सोने का घर 

















| बह मेन संगन लरूपती के भी माल नहीं सलकताशुरे व्यभिचारिलों या | 
व्यिचारी के त्वरितक्षण चौंयें सुरंत में जे खुख हैं वह कंदाचित्‌ अक्मा+ 
जन्‍्दू में | भी न हेगा-- ५ 3366 ि 
. « मुखशब्या ताम्बूल विश्रव्याश्लेपडुम्बनादीनिं गएयन्ति 
न लक्षांशं ल्ाशिक्षण चोर्यसरतस्य ” । 
..._ इस सेसे पुस्तक पिशाओों केए ब्ष्मानन्‍्द का खहेश्वर केबल अछार है [ 
से रत्तस नये २ ग्रन्थ पढ़ने के मिलते रहें खाली नोन रोटो खाने | 
रे और कोटा करंटा वर्ण पहनने को तो रेंसे लोग लानसो भोज 
| कह जड़े राजा करनी सु उनके शेर साधक दंकारे दस कम ऋण झुख का- | 




















न विभवेर्यशांसिकेवयों दिक्ष प्रतन्वन्ति नः। 
- इसमे मानद लातिदृस्सभयोस्यावयोस्ततरं 

यद्यस्मासु॒ पराह-मुखो5सि बयमप्येकान्ततो निस्पृहः॥ 
भक्तों के अपने सेव्य प्रभु की लवधाभक्ति स्मरण कीफ्तेन पादवन्देन 
सब सुख का निचोड़ है! भकुटिल रूरल छित्त में जिस समय भक्ति के दंद्यार 
श रोमं २ में पुलकांबली हे! जाती है उस ससय आनन्द के समुद्र में हब 
खचदे भक्तजन अपने के भी भूल जाते हैं जिनको दु्शनीय सुखच्छवि 
देखते पाप कटता है-इत्यादि इस भिल् रूचि के अनेक लदाहरख पाये 
जाते हैं और ये सब भिणत रुचि वाले अपने र रूपक का अभिनय करते 
हुये संसार के एक घद्भुत नाह्शला बना रहे हैं- ह 


अरीवेंकटेश्वरसमाचार । 

| कलकत्ता और बाम्बे का हर एक बातों में जोड़ है आस्जे में एक 
यह जुटि रही 'फि/वहां हिन्दी का कोदे पौधा अब तक नहीं लगाया 
गया था और कलकत्ता में बहुत दिलों से जंगवासी प्रतिसप्ताह प्रगट हेत 
जागरीरखिक चातकों को भीरद्रूप हे। प्रमुदत कर रहा चा-जज अा्ज्रे 
जे भी यह पत्र नागरी महापादप का अंकुर हेः आरोपित किया गया है 
जिस सठान से सठा है वैसही चला गया तो यह प्रथमश्रेणों का पत्र हे।गा 
एक बात इसको सम्बन्धमें बिशेष लक्ष्य के योग्य: है कि बंगवासी के समान 

कानग्रेस का विरोची सहीं है ऋपिच इसको लेख से बिदिल देता है 

आह कानप्रेस का बड़ा पश्षपाती है-भिल्न २ प्रान्तों के साथारक्ष समा- 
आर और इधर उधर को गपशप के अतिरिक्त आर्टिकिल इसमें अब तक 


जज 








__ ५१ ६. हिन्दीमदीप ! | 
.. | ऐसे चटकोले नहीं निकले जिसपर गुण दोष विदेचकों का ध्यान जाता 
और लेख हा चटकीला द्वानादो पत्र की जान है--इस्को प्रंक्तेके को 
| चाहिये था तो किसी उत्कट लेशनी वाले लेखक के इसका सम्पादुक करें 
[जा शजिक द्रव्य व्यय फ़र हिन्दी के समसिद्ध लेखकों पर ला 
| मुद्रित किया करें जे! बास्थे के सुरुम्पक्न लोगों के लिये कुछ इक रु 
_| कहीं है--सहौने में एंक लेख तो रेसा रहें जे! पढ़ने बालों के चित्त केः 
|| दढात्‌ अपनी जोर खीच ले-अस्तु प्रारम्भ में जिंस संठान से तठना चणहिये 
| उस्लें किसी तरह की जुटि इस्तें नहों पाई जाती सिवा इस्के कि लेख 
| अढक्ोले हों तब सन्‍्भव है यह पत्र चिसस्थायी दीघोयु हो-पत्र के प्रबत्तेकों 
| को इस यहाँ पर इतना जौर सृजित किये देते हैं कि मुछ़ुछोरों से सावधान 
रहें और इस बांत पर न फूल उठें कि ग्राइक रूख्या बहुत बढ़ी हुई है 
सौ चौथाई टस्में से ऐसे निकलेंगे जे पीछे से निवुआ नोन चटा देंगे उनका 
अन्दोबस्त पहलेसे हो कर रक्‍्सें-झेंसे| को यातो सूममक कर पत्र दें. या ऋग्रिल 
चूल्य के बिना पत्र न भेजा करें-यहाँ यही पापर बेलते घौले जायेकेश तब 
यह उ-जत सालूम होता है कि इस तरह के अदिषटी लूंज़ियों के चंगुल से 
| बचने को अपने सहयोगी के। पहलेहदी से चौकस कर रक्‍्सें । 














: .. खखूज़ा के देल खरबूजा रंग पकड़ता है॥ 
_! जये नस्वर में पत्र के सहायाधे अलवर निवासी ओोमान्‌ पं-रालचन्द्र 
बिलरितरेर) मुद्रा का घम्पआाद हमने छापा था कंदावित्‌ उसी को उदाहरण 


















__ केसे के कैसे द् 
झुझ है कल फिर कुछ औरकातौर द्वे जायगा-केल किसे हस जहुत बुरा 
कार्म सभकते थे जिसका करत्ता-रेब, समाज तथा घने के-विरुद्ध पा जज 


जाति पाँति के ऋगड़ेही पर देश क्षी फज़ोहत और सत्यानाश का दुएसस- 
दूर ज्तो लगा है-लोग बिलाइत जाने के लिये फड़ंक रहे हैं. आचारमव: 
सेक पुराने ऋषियों को सराप दे रहे हैं. और दिन गिल रहे हैं. किसी 
जलरह पुरानी अंकिल-वाले बुदूढों को आंख भुदै हल खुलखेसे कैद से कुट- 
कारा षाजें खपने सन की कर शुज्ञरें ॥ 07% 9 के का 

|. हुक वह संख्य था कि अक्षर ने भलर चाहा कि बिघंवाविवाह 
हैं| होडरमल जांदि कई एंक जक्कर के मुखाक्वि् जेह झकिल जौर पेशबोनो के 










४ 7५7 हिल्लीदीए। 
की तिल कट गौघ और कौशों की ज़ियाफत के फाम में आती | 
जप इन थे लित गान ेशटगमर कि मो शो डोया करते--वही अब 
उस सरय कोई साल खाली नहीं जाता कि ' दो एक जिचला- 
| खिबाह न छपते है| कितने लोग इस य्ष में लगे हुये हैं कि दंसे किसी 
न फिसीतरह जारी कर दें- छः ॥ 

शक बह सभ्य था कि ब्राह्मण हिन्दुस्तान के स्वस्त समक़े जाते थे 
सहु ने ब्ाकणों के सम्बन्ध में लिखा है ॥ 5 ४५१] 


सर्व सं वाह्मणो अंक्ते स्व वस्ते स्व॑ दंदाति च। 
ब्राह्मणस्य प्रसादेन अञतेहीतरे जनाः॥ ” 


आह्तण अपना ही खाता है अपनाहों पहनता हैं अपना दूसरे के | 
है देता है ब्राह्मण ही के प्रसाद से और लोग खाते पीते हैं--एक सभ्य 
में सकल गुण गौरव पूर्ण भारंतबये को बुद्धितत्व का सर्वस्त ज्राहरंण अपने 
भूढी में किये थे प्रजा को काठ को पुतलों बनाय जैस। चाहते ये वैंसा नाच | 
ज्षचाते थे विद्या और तपस्पा दोनों से भरेपरे है। देखताओं को भी 
आगे कुछ भाल न सभकते ये अब इस तरह पर बिगड़ गये हैं कि इनमें ल 
विद्या रह गे न तपस्था--जैसे जघन्य और सब के उतार ये हैं वैसा दूसरा 
बर्ण न रह गया जैसी क्लशित दशा में ये हैं वैसा यहाँ को प्रजए सें कोई 
भी नहीं है और कोई ऐसा निकृष्ट काम मबच्च रहा जिसे ये न करते है| ॥ 
..._ एक यह बस्त था कि यहाँ की दुस्तकारों संसार भर में प्रसिद्ध थो 
संसार भर को हिन्दुस्तान आराम और आशाइसों को चौज़ें मुहैया 
करता था-थहां के बश्िक जोर रोजगारी मालामाल ये हिन्दुस्तान का 
बना कपड़ा विलाइत में तुहफ़ा समक़ा जाता था वही अब विलाइत 
| की कारीणरी हिंदुस्तान को नस में पैठ गद हैं यहां के दस्तकार परकटे 
पस्लेकू के ससान हाथ पर हाथ रक्ले बैठे हुये पेट के लिये तरस रहे हैं- 
डिटेल कर छाद्र टापू जे एक सलय किसी ,गिनती में न था ऊब अप्ते 













































० 
'छिल्प और विज्ञान की बदौलत सब का सिरभौर अन रहा है-एक समय 
ऐसा था कि अज्य यहां भनों के भाव विकता था जब वही भाव में सूखा 
और दश जिक रहा है-इत्पादि कितने लमूने इस-मधपरिवत्तेन के देखने 
जे आते हैं और आगे देखें जौर क्‍्यार मगट देता है--डोटी २ बातें जे। 
जनित्य सवे २ लजे की नमूद छेशती जाती हैं उन्‍हें सो को लिखने ख्गें तो 
अह विंषय बहुत जढ़ जय जीर पिष्टे पेषश को तंरह गांड गोत का फिरर 
के गाना है| जाय इसलिये भौन रहना ही कल्याण है--आस्तिकों की 
कदजी का अबलस्बन कर उस बंढे भाखिक को भरज़ो खान लक बिलर्क 
अवक्षात देना ही व्यथे है जिसका भेद्‌ फरिश्तें जौर कामिलों को ञो 
हां मिला तब हारी छुंद्र बुद्धि करो भरे भरी ढरकावे बाली उसको 
पालिसी के पार कहां से जा सक्तो है- र 


हिन्दुस्तान पालिस्किस में क्यों प्रबल न रहा ॥ 
.._. कुछ तो यहां की घरती जौर जल वायु इस प्रकार का है कि सिवाय 
प्रसाथे और परलोक सम्बन्धी बिचार के इस लोक के उपकार राथन को. 
जौ २ बातें रहीं उधर इन का ध्यान हो सहीं गया-डूसरे यहाँ के प्रसिद्ध 


हुये हैं जिनकी कुकावट इस ओर हुइ-लेद्‌ के मंत्रों में बहुत कस ऐसे संत्र 
हैं जिनका भावाये केवल राजकीय विषय है-अध्याय को श्रध्याय उलट 
डाजिये दो एक संत्र ऐसे मिलैंगे जिलसे शज्रियत्व द्रौरता ज़ातौयला 
बढ़े उसके बढ़ाने की क्या उपाय काल से लाना चाहिये इस्को सीमांसा की 
बह है? 
- “आवल्मन्‌ बाह्मणो” - “इमन्देवा-असपल्य”: ८ + 

. इस तरह के संहिता भर में दो ही चार मंत्र हैं जिनमे जातीवता 

नमन व 46 (0०३० कन+ को केले रन के नरनरन तब किकेक 












































.. 27. हिल्दीमदीप। 


: की पोलिटिकल प्रबलता फिर से नये ढंग से स्थापित कियर हो- 
'खिद्गोह् की हुनियाद राजाओं में यज्ञ की मथा अनिष्ट कारी समक हिंसा 
| को ख़कन किया दया के बहाते आपस का मेल स्थांपित कियो जिसको 
परिक्षाम यह हुआ कि सम्पूर्ण भारत” नव नवति कोटौश्वरमन्द' और 
अंशोक के समय एक तूत्र में बंध गया और देश के सौभाग्य हट्धि-की 
| जितनी बातें होनी चाहियें सबों को सरक्षों को गदे--साहित्य कला शिल्य 
के अनेक ग्रन्‍्थ इस समय अनाये गये काश्मीर से कन्याकुभारी तक जैसा 
स्वास्थ्य दस समय रहा बैसा कभी इस देश में नहीं हुआ--हां बैदिक घसे 
चर कमज़ोरी जाने से श्राह्मणों का ज़ोर बिल्कुल घट गया 5. ४ 

एक थआात यहां पर और लक्ष्य करने के योग्य है कि इन औड्ों को मज़हबी 
'लजस्थुबं ब्रोहमणों कौ आपेक्ा बहुत कम था क्यों कि ग्रत्थ जे इंस समय जने थे 
औैदिक धर्मोबलम्बियों के जलाये अधिक ये-बौद्ध और वैदिक घमोवलग्नियों 
का हेल सेल बैसाही इस समय में था जैसा इन दिनो हिन्दू और मुसलमान 
अहां मिले कुले हैं-हमने पहले लिखा है जौद्ध राजा हे।ने से आहत्कों का 
ज़ॉर घट गया यही कारण जौद्धों का मुल्क से खारिज होने का हुआ-दसी 
से हम कहते हैं आक्रण हिन्दुस्तान में बढ़ी चीज़ हैं अफलास इस समय दू- 
किखा ने इन्हें सवेधा निस्‍्तेज कर डाला है-और ऐसा निस्तेज जघन्य औौर 
शरांक है! गये कि अथ इन के उभड़ने की कोई आशा न रही-अस्तु इन्ही 
आहमणों के बीच शंकराचाये पैदा हे। गये झद्भुत विद्या तो जे कुछ शंकर 
| आ्थानों में थी वह जिद्त हो है “पालिटिक्स” राजनोलि का एच पेच सस- 
| काले में एकता रहे-इन्हों ने विद्या और कुटिल नौति के बल उस सभय के रा 
को देश से ऐसा उच्छिक किया कि उलका बीज भो यहां स रहने पाया- 
आड़ों के भाई जैनो भी उस सभलय बहुत बढ़ गये थे बल्कि दस इन जैः 
[लिये के जुद्डही के मत की एक शाख कहैंगे-औद़ें। को देश में दुगेति देख 
लैनो लोग डर गये अपने जैल भत के लिट्धान्तों को दुआ रक्‍्ला:बेद्‌ मत. 





द्द्ढ 


























हित आाक लत 
१५ है 
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हिन्दीप्रदीप . $ 


मासिक पत्र 





विद्या; भाठक, इतिहास, साहित्य, देन, राजसम्बन्धी इत्पादि 
» “के जिषय में हर महोने को पहिलो के रूपता है ४ 

शुभ सरस देश सनेह पूरित प्रगठ है ३७ ५ । 

बचि इसह दुरजन बायुसों मणिदीप सम बिरनहिं के॥ 

सूमे; विवेक विचार उन्नति कुमति सब या में जरे । 

हिन्दी प्रदीप प्रकाशि मूरखतादि भारत तम हरे ॥ . 
4 “७ 0॥00३४२0 0३7 कह उर 00 ५ गज पाप गा 2 क्‍ 
४ लि० ८ सं० ६५० | पयाग।| किन: है *० |मंयाक ३ न । 














%! पं० बालकृष्ण भद्द सम्पादक ओर प्रकाशक की आज्वातुसार 
पं० रघुनाथ सहांय चाठक के प्रबस्ध से. 
यूनियन प्रेस इलाहाबाद में मुद्रित हुआ ॥ 
रू सूल्य अग्रिम है१०) 7 77 की, पीछे देने से ४०) 
कं). चभायें पुस्तकालय और विद्यार्थियों तथा सर्वेलाघारण से अग्रिम १) 
४! पिछले अरे को पूरी जिल्द्‌ फो जिल्द नै पोस्टेज १८) 
जमूने को कापी का छ 


४७००४३७५४७० ०४७१ 





् आध्यात्मिक उन्नति | 
एक समय ऐेसा थो जब हत आध्यात्निक उकति में बहुत जाने 
बढ़े थे रेस, ग्रीस, सिसिर आदि भारत के सम कक्ष प्राचीन देश स्यता 


के और २ अंश में मारत की समता करने लायक चाहो रहे हों किल्तु आध्या- 
ल्मिक उल्वति दन देशों में कहीं नॉस सात्र को भी नं थी-जिस समयलेदी का | 
'शिरी भाग दश उपनिषद रंचे गये वह एक ऐसा सभथ या कि जहा देखे बहीं 
बेदों की भरुतियों का केलाइल छुनाई पड़ता था-पतित पानी भागीरथी 
औ सज्का के लट पर ज।इये ते प्रबल घारा से येंदी कणे गे।चर छोंता था “सर्वे 
खल्विद्‌ ब्रह्म नेंह नामास्ति किचन” बद दक्ष के नीचे जाइंये ते। उसके पत्तों 
की खड़ २धवनिमें भी सत्‌ चित्‌ आनन्द गूंज रंहा था-पीपल रक्ष के तले 
लस्बे २ताड़ खजूर नारियल आदि छक्ष जिनकी जन्म भूमि यह देश है 
उनके तले जाइये ते। वहां भी बही ५वनि सुत्ताई देती घो दंत्पादि-बही 
| अजब हमारी आध्यात्मिक उक्तति में कहो तक कभी हो गईं फि अब हमारे 
ढंग देख यह कोई नहं कह सक्ता कि यहां वाले कभी किसी तरह को 
_ आध्यास्तिक उच्तति में कुछ कर गये हैं-जब तक हल प्राध्यात्मिफ उलति 
पुणे थे तब तक काष्ट पत्यल और पेड़ पालों की पूंता हस लोगों में 
_अचलित नहीं हुई घी-बरन हसारी आराधना का कस केवल सनन चि_| एन का कंस केबल सतत चि- 





रे हिन्दीअदीप । 


ज्लन और ध्यान लथा चारणा घो-ठंस” सत्य सले झूतानुकंपा पर दार 
| घर द्रव्य पर द्रोह पराझू मुख. उदार आझायाल बृद्ध बनिता 
| लाज में प्रकाशमान स्युजा 2० 2४ कहीं 

को न था-न्म उस सभ्य तक कौम में (किसी तरह की कमज़ोरी आई थी - 
राजा परीक्षित का किस्सा और रूप के शरीर से घ॒म का रूपक हसारी 
| आध्यात्मिक उक्कति के ह्रास की साध हैं-सच है तब तक प्रलिसा- 
| चूणन आदि उप घर तथा घले का आभास यहाँ नहीं प्रचलित हुआ 
आ-ज्यों २ आध्यात्मिक उस्तति को असलोीयल कस द्ोतों गद त्योंर 
जकल और गुड़ियों के खेल मे हम फसते गये-यदहयंपि इन खेल खिलौनों 
का प्रयोजन भी वहीं ज्ाध्यात्मिक विषय था और बुद्धिमातों ने इसी- 
लिये इसे प्रचलित किया कि पहिले प्रतिमा पर अपना: ध्यान स्थिर कर 
लब बन ने रस्के झखणक्ष वैभव को स्थिर करें-किल्तु इन प्रतित्ताओं के 
इससे भेद्‌ निकाले गये और यहां तक लोग जन्‍म पयेन्त बाहरो पचड़ों 
मे उलके रह जाते हैं कि आशभ्यन्तर से ज़रा भी उनके बाहघ क्रा असर 
/ | नहीं पहुंचता-जेस किली को प्रतिमर के द्वारा सिद्धि माप्त हुई है जौर 
भक्त भावना से ज्ञान और आध्यात्मिक उलते को ओर उनका किक्त 
कझू हुआ के वही हैं जिनका यूखाभ्यास अध्यात्म विषय ने बहुत 
अधिक था घोही ही कसर रह गई थी बह उनकी इस जन्म से पूछे हे। 
जई जौर सिद्धि तथा सहत्य को पहुंच गये-जैसा गीता मे भगवान्‌ ने 














| कहा है ॥ 
९ पार्थ नेंबेह नाम॒त्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
+.....  नहिं कल्याणकृत्कश्चिददगैतिं तात गच्छति.॥ 
पुरायह्॒तांव्लोकानुषिता शाश्व॒तीसमाः । 
शुचीनां श्रीमतांगेद्दे योगअरशे मिजापते। 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ | 











... उतद्धि इलेमतरंलोके जन्मे यंदीदेशय १४९ ५8९6४ 
 - तत्रतंबद्धिसंयाग लमते पौवदेदिक। 
५ यतंतच ततो भूयः संसिक्ो कुरूनन्दन ॥ -.. 

भगवान कहते हैं आध्यात्मिक विषय मे उक्तति करने घाले का 
| विनाश नहीं है।ता भरने के उपरास्त पुण्यात्माओं के लोकमे बहुत 
४ दिन्ते तक वास कर पवित्र कुल मे जन्म ले फिर खल्कमे करता हैं और - 
अन्त को इेश्वर को पा जाता है-कथीर नान्हिक इत्यादि सेसेही थे. 
जिनको पूवोन्‍्यास बिल्कुल नहों है उन को प्रतिमा तथा आर र 
आहिसी चने सम्बन्धी विटंजनायें सच २ विटस्बना काज हैं या रोज़गार 
हा गई हैं-रोज़गार ले भी जिनका चल निकला उनको तो खैर सब 
मच्छांही अच्छा है नहों तो यह उन का दूंभ यहां लक घुरादे पैदा 
करता है जिसका नमूना हभारी हर एक बातों से देखने से आ रहा हैं- 
बे घर धुरन्घर हैं जाहिरी आचार विधार'से दूंभ की साह्षात्‌ सू्सि हैं 
पर उस आचार जिचांर का उनके चित्त पर या अधप्यास्मिक बातों पर 
कुछ जंसर पहुंचा दो कभी नहीं-कसौटी के बख्त सदजही उचर पढ़ते 
हैं तब हम कैसे कहें बाहरी जाचार बिचार आध्यात्मिक उज़्सि का 
सदायकह्ै-आाचार पूवलेक ऋषियों ने चित्त की शुद्धि और इन्द्रियों का 
दस सूल में रख भांत २ के आचार चलाये अब बह फेवल दुंभ सूलक 
रह गया चित्त को शुद्धि यर दलन के लिये उपकारी हो से। कहाँ बहुत 
कस देखा जाता है-अस्तु जाध्यात्मिक उकति मुल्कको तर्क का बहुत 
बढ़ा अंग है और हमारी इस गिरी दृशा से अपने को झुधारने के लिये 
जहुत आांवश्ययक द| ॥ *॥४ 

«5 आाईकोर: यहां रहे या लखनऊ जाय । 
__ लाएं कैनिंग के सम इंलाहएआद पविनोत्तर को राजधान्ा बहुल सनथ इंलाहबाद पश्चिमोत्तर को राजधानी बहुत 

















। विचार के की गई है दण्कि 
इसी से लाई केतिंग के नाम से 





| अकीरटैंट दे ज़री आदि के दफ़तरों के लिये फद्दे लाख 

| आर जालीशान कोडियाँ बनाओ गईं युनिवरसिटी यहा” गदे- 
जला क्रेचिंग के सक्षय से क्ाब तक लोस ग्रा पेंलीस: बपे इलाहाकाद के 
बचाते दी बील गया इतने दिनों के उपरान्त जब यह इस लायक हुआ 
है क्रि राजघानो कट्दा जाय-हंगरलिश क्ाढेर इसका ऐेंसा है कि कुशादगी 
और सफाई में कलकत्ता और बम्बद्दे से भी चढ़ा बढ़ा. है->फलकत्ता जं- 
ज्वारे भन्दराज में हा्ेकोटे वहीं हे जो दनर पान्तों की राजधानी सस- 
का ग्रया है-और हादेकोटे का रए नाही राजधानी फो रौनक है हांदेकोर्ट 
ख़्ली ग्रद्दे तो फिर बह राजधानी काहे को रहो-ःझवध के तम्जरूखुफेदारों 
को ख़ातिरदासे से रीफ शक़सर लाट साहब ब्ोंही लखनऊ में बहुघा रहते हैं 
जय हाइेकोटे भरी यहां से चली गद तो इलाद्ाज।द को पश्चिमोत्तर को 
राजथानो कहना गवनेमेंट का उपह्ाल कराना है-दूसरी जात यह कि 
सब इलाहाबाद युनित्ररस्तितो विचवा डे! जायगी लाट साइब जे इसके 
दैल्सलर हैं काम को गहुतात से सोटिंग में बहुत कम आते हैं काइस 
चैनसलर जहुधा इसका सथ्ष काल करते हैं ओर बाइस चैन्सलर हाडेको्ट 
क्षेमधान लज्ज या बेरिस्टर अब तक हेतते पाये हैं और झस्गे भी प्रायः इत्हों 
लोफो में केई देंगे जैसा कलतफ़त्ता जन्‍्वई और रन्‍्दराज में देख जाता दै कि 
जहां हाइकोट के जन और बेरिस्टरों ही में कड़े इस पद्‌ पर किया काता है 
आब हाइकोटट लखतकऊ गद ते। यह आशा करना व्यथे है कि हफदेकेटे के लो- 
जजपनार कान छोड़ यहां की युनिवरसिटी के लिये आया करेंये-हस दभप में 
शिक्षा विभार के घोड़े से लोग अपने सन की कर गुज़रें गे-यों हों हमारे यहां का 
शिक्षा विभाग प्रशंशा के योग्य नहीं है तब ते हस ख्ोगों के शिकायत का 
बहुत अधिक बढ़ जायगा-लखततक में दाईकोठे की इसारत बनाने 

























































पड जो ख़च्पे हेरया वह भी प्रजाके भाथे पढ़ेगा-इन सब बातों के होते भी 
लरूनक हौतक में कुछ भी ले जढ़ीगा-बहां जब भो युसने नौद्वाब इसने 
अधिक हैं जिनका दसीक़ा लखनक ऐसे उजड़े भहदर के सहारा पहुंच ने 
_| के बहुत है-न्यूटल सहाशय ने आकषेण शक्ति के शिट्टान्त को प्रणट कर 
यही लिथ्यय किया दे कि बड़ी चोज-सदा छोटी को आकर्षेया करतो है 
ज कि खोटी चीज बड़ी के किन्तु आवध के ४०० तप्लल्लुक़ेदारों को झु- 
शाचद्‌ और हाकिसों को खातिरूदारी में इतनए भोरी गुण आ गया हैं 
कि ल्यूटन के सिद्धान्त के डल्ट दियों चाहती है-पर याद रहे यह वहो 
लखनऊ है जो सन्‌ ३७ के घढ़े बल्ले में करोज सालभर लक उचल सचाये 
इहा--न दैश्वर करे घुरा दिन कभी फिर आये लंहों तो लखनऊ एक ऐसा शहर 
है कि जहां स्वाद सल्तनल की “याद अब -तक ताज़ी है और इस कारंस 
और शहरों की बनिस्थत वहाँ उपद्रष द्वोने का ज़्यादा डर है 
हाईकोर्ट को वहां स्थापन कर इसको गबनेमेंट कौ राजधानी बनॉना 
शायद्‌ सब नीति नियुक्त लोगों की राय में जच्छी पालिसी 
हे।गी-प्रथाग के किले के समान कोई फऐता स्थान लखनऊ 
ने नहीं है और यही सम सेंच जिचार अयाय को भध्य समसः 
शबलेंसेंट ले इसे इन प्तत्तोंकों राजधानी सियत एकियप-तओअरलु- 
क्ेदूररों का ऐसाही हठ हैं कि अवध पश्चिनोत्तर में ल मिलाया जाय 
ते वहां अपनी निज की जुडिशल कमिशनर को कोटे हंस है वध 
जले अपनी डेढ़ अल को खिचरी घकाले रहें गवनेमेंट को इतना 
अढ़ा अन्याय और ह्ाइकेटे के उठाने में कद लाख कर खर्च बरदाश्ल 
करने को क्‍यों जाथित कर रहे हैं-क्या राजधानी किसी स्थान की 
सेज़ ३ बदलती रहती है यदि रेसाह है तो भहस्मद्‌ लोगलक को 
दिल्ली से दौलताबाद को राज्यानी बनाने के लिये हम नाहक नाभ 
रखते हैं:-दादहेकोटे को यहाँ 'से लखलक बदल देना भानो लखनऊ 





से हिल्दीप्रदीप । .. * 
के दाजघानी स्थापित करना है-लखनऊ खा से एक कोने में पढ़ा 
जहीं रहा बैसाही झब भी रहना अाहिये-हाइकोर्ट के चहाँ से बहाँ 
उठा कर लेजाने में कितने लोगों को तश्द्ुद और बढ़ी भारी हानि सहना 
चढ़ेगा सानो एक दूसरी नई दुनिया कायम करना पड़ेगा-केक्ल तझ- 
+ हलुकेदारों के झुश करने के लिये ३० बे में जो इसारत बनकर तैयार हुई. 
है उसे ढढाय एक नई कायम करना कौनसी बुद्धिनानी और न्याय है-ये 
तंजल्लुकेदार प्रजा के ह्वित के काम में सरकार के सहसत कब हुये हैं सर 
अलप्रेह लायल के समय अवघरेंट एकू में येहो तअललुकेदार हैं जो सब के 
सब एक मृह हो उस णेकू के पास होने में विरुद्ध रहे-लायलही साहब | 
ऐसे रहे जिल्‍्हें। ने शेर के सुद से दो न- प्रजा का इक्क ज़मोदारों के सुकाजिले 
अचा रक्‍्खा-हादेकोर्ट कौ तबदीली में हम कोई बात पक्के बुनियाद | 
आऔर गवरनेमेंट के बढ़े फाइदे को नहीं देखते सिवाय 'तजल्लुकेदारों को 
झुशी कषे-अवघ की जुडिशली यहां उठ आने से काई बड़ी हानि नहीं 
है शौर बहुत कप लोगों को किसी लरह का तरद्दुद्‌ आ पड़ेगा-लखनक की. 
आब हवा भो इलाहाबाद को आपेक्षा अच्छी नहीं है जैसा कि सकोरी 
रिपोर्ट से पूणट है । ने इस लरह की कुशादगी अंगरेज़ो बस्ती और 
करदुन्मेंट के लिये बहां है तब इलाहाबाद के उजाड़े लखनऊ यंहा से 
बेहतर क्‍यों समफा जायया-लखसऊ के एक बैरिस्टर' लिंकन साहये 
लिखते हैं कि मुसलमानों से अगर पूंछा जाय तो वे-एक स्वर से लखनऊ 
| केषलिये राय देंगे इस में कांदे शक नहीं पश्चिमोत्तर देश जोर शवध में 
दिल्ली ज्ागरा टूट जाने से लखनऊ अब मुसलमानों का पृथान केन्द्र है। 
ग्रया है--शायद्‌ जितने झुसल्यान रहेस भोलवी आर मुझा लखनऊ 
में हैं उतते हिन्दोस्तान:फेः दूरे हर. में. सहेगें किन्तु, राजनोतिश 






















हे ।हिन्दीप्रद्दीप । 


74 055 अठक कह! कं खटका पैत केलक 7 हा 

कह चढ़ने बाले ही इस संटेके का नाम झुने कपने जी सें खटका 
करेंगे कि यह क्या खठके को बात सुना रहा है-पांठक यह बात ऐसी ही 
.| है ऋर्छा की सृष्टि में कोई सजुष्य एंक पल के लिये भी इस खरटेके कटके से 
खाली नहीं रहला-अचक सांया घरी हुं है आगे को उस कायों का भोगे 
_ | बिलाच करने वाला कोह नहीं हैलहुत सा टोटका टन से संत्र यंत्र के 
बादूं घर बाली के कुछ आगंस प्रगट हुआ भी ते गनेआल को खेटकों 
खगा रहता है-धरती पर जाये इश्वर ने बड़ी रूपा को पत्थर पर दूजे जभी तो 
'लिल उठ एक न एक बीसारी का खटका लगारहता है और बड़े हुये ते 
अपने साथियों से खेलते हुये हारने जीतने का खटका रहता हिै-स्कल 
में मास्टर साहब सक्ात्‌ यमराज के अवतार घर में बाप ला की घुड़को 
और फिड्क्ी का खटका--अरसर्जे दिन परोक्षा और द्रंका चढ़ाये जाने 
का खटका-कुछ याद नहीं है बिना इसतिहान दिये बनता “नहीं--फेल 
हुए तो अपने स/थियों ले आंख नोंची देती है साल भर तक किताब 
के साथ लिपटे रहे हिस्टरी याद्‌ है तो नेयानेटिक्स का खटका है-“इशारे 
बाज़ी और झपने पास वाले से पूंछ- आंछ लिखते तो बहा इसतिदहाकः 
के फमरे से गाडे लोगें को सख्त सिजाजी का खटका है-खैर किसी 
तरह इमलिदान दे देवाय फारिग हुए-तो. झब दो एक नंस्वर कम रह 
जे का खटका रहा-मुमतहिन साय का सिज़ाज दुरुस्त रहने के रोज़ 
देखता पित्तर भन्ताया करते हें और बढ़े हुए जबानी का क्ोश सवार 
| हुआ शरीर-छो एक २ 7गें:फड़क रही हैं. ऐसे समय: सब: से: फ़ियादह 
| खटका आँख का रहता है जिसका किसी ओर लग जाना, बहुतही खहक 
| है अष्छा.किती ने कहा है.ए+ 7०५ 5 
| आया इश्क लेपठ: मे लागी-चश्म चपेद।। 
| बोहीं आया खलक मे ओर मरेयां पेंट ॥ " 














रे शेश्ो बुरी बला है कि कौ से लिलानबे इसके रोगी होंगे 
| खैर आंख के रोग से बचे तो- झब. जीौविका को चिन्ता सार हुई- 
छार्टि किकेट लै सब ओर पूंस आये पंख कुली तक को जगह न मिली- 
हज़ार २ मुशकिलों से कहों कोई जगह मिलो भी तो डाजूर। साहब से 
हेल्प सार्टिफिकेट का. खटका--क्या जाने डाकूर साहब “क्रो घन 
| अझ्लर झकिल ले उस समय-क्या सवार हो जाय-परदेश मे नौकरी 
डुबे तो घरवालों की सही सलामतो का खटक/--घर पर हुये तो काल 
की ज़ियादतो से एरिय्रर स पड़ा रह जांने का खटका पृततिष्ठा और 
पद्धति बताये रहने का खट़का-देश्वर सायुकूल हुये और सब निभता 
जया तो बदली का खटका रहो-हांकिस बाला से दुष्ों की शिकायत 
का खटका-तखफोफ़ में झाजाने का खटका-मुड सरविश का खटका- 
स्वाती को बुंद सा पेनशन का दिनलाक रहे हैं ६ बे बाकी है जब 
३-हो रहे अब केवल उही महोने रहे अन्तलो गरवा आजे या तिहाई 
| पर पेलशन झुह-ऐसे बूढ़े बैल के कौन अआंध,कर भुस दे यह सरकारही 
का चर है कि छेसों को भी बेड़ा पार देत। जाता है-निदान पेसशन्त 
हुओ तो घर ने बैठें २ मनन नहीं लगता आस पास की रियासलों से 
डकेलने लगे तेली के बैल को घूमने से काम-इचर लड़के पढ़ लिख 
| वैथार हुये उन्हे किली काल से लगा देने का खटका संवार हुआ--उत्तको 
जौंकरों मिलने के लिये बंगेलेर किद्यथों खाकसार करते फिरे-पूरक्थ 
और वसीला जच्छा हुआ उन्हे भी कहां नौकरों मिल गई अस्तु नौकरी 
चेशेंकालों का खटका: लो! सटक गया जंथ उनको लिखतें हैं जो रोज़गार 
की तरफ भुक्के हुये हैं ॥ 
सत्तर आदभो की सूही फूज, जौर अनेक तरह की बेदेमानी कर | 
असंख्य घन इंकह्ठ/ किया तो सी पर दिवोला पिने का खटका न गया- 





मे | 
कमिश्नर जादि हाकिनों की खुशांसद फरतेर उनके जंग्ँकी चैखठ 
पर भाथा और लाक रंगहतेंश नांक घिस गद। पर जकत्काम पड़ा तो 
उनका, निरादुभ और ख्या्थ पता देख लॉफें ने उत्े न चुता-हसी जुनें 
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निराश है। शपना,सा मुह लिये बैठ रहे-जुसा खेलने गये बढ़ा 
दांव लगा. दिया यदां तक कि एकही दूवर्मे या तो ॥ 
यू कौड़ो के तीन २ हेते हैं दांव का खद॒का लग रहा 
छ्भा-इसी तरह रोज़गारियों को जुद्नी और टैक्स का: खटका-गबते मेंद 
के रूस के जाने का खटका-संपादकों.को राज खिर्ड्ध लेख काखटका: 
गबनेमेंट के शासन प्राली से उसदा-से.उसदा राय देते रहें सकोर 
राज्य अदल हेएने के लिये अपने लेख दर/रा पृ्षा मे राज 
ता पर इसका केहई घन्यबाद या इनाज़ चह्दो-ः 
; निन्दित कान जी ज्त्याचार से खिल दे। जेश से आये 
'ई बात किवी संपादक ने लिख. डाला. कक : >ब्के 'को को; 





हा " मद 
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_| उदाहरण खठकों के यहां दिखलाये गये-अज्ो जोसे जो ते! सटके से कोई 
(खाली रहताही नहीं ररने पर भी फिर कत्म लेने का खटका लगा 
'एता है-घर्भा घसे रूप ले ग्रमराज़ के पाडुने हुये अपने किये हुये 
| पाप या पुण्य के अलुसार स्व खुल या नारणी यरातना भोग फिर 
| लन्‍्से फिर भरे हल तरह पर जन्म सरण-को इस अलादि चारा मे पढ़ 
| अकछागर क्षी चंचल ओर तरल तरंणों में गेला खाते हुये शेसेही कोई 
| भाप्यवान झुकतो होंगे जे। परमात्मा के निबंश पद्‌ के शिकारी हे। 
शा के लिये खटके से मुक्त हेए जाते हैं ॥ 


हमोरे आर्य ऋषियों में ऋषित कया था। - 

हस जब अपने पुराने ऋषियों मे उत्ते असीस,तेज बल और 
पराक्रम पर दृष्टि फैलाते हैं तो अनेक तक जितको मनन ने उठते हैं कि 
उनसे ऋषित्व को क्या बात थी जिस्ते वे ऋषि कह्टलाये-अस्तु बिचारिये 
लो न जानिये कितनी आते ऋषिपने क्षी उनमे थों पर सब के ऊपर 
अदाचार और चरित्र पालन तथा दिसागौ फूथत कायम रखने की को- 
शिश थी हम लोगे से श्रथ इस समय इन दोनों लें एक भी बाकी नहों 
है-सच तो यों है कि जितने सत्कर्म किये जाते हैं उन सबों के अनुष्ठान 
का यही प्रयोजन रहता हैं जिसमे भस्तिफ न बिगड़ने पाये और बुढ़ि 
तथा ज्ञान शक्ति सूत्म बिचारों मे घसने से न हटै उसने मन्दता या 
कुण्ठता न हैनने पावें-बुद्धि को गे।ठिल हेने से बचाये रखनर उनको 
यहां तक अभोष्ट थो कि गायत्रों जो उन का मूल मंत्र है और द्विज 
आांत्र की निधि के समान सुरक्षित और प्यारी है और आह्मकों कौ तो 
जा उसने अरेदय परलात्मा से यहीं मार्येना किया है कि 
' घियी थेनः प्रदोद्यात्‌” जो हमारी बुद्धि को करे मे, प्रेरणा करता | 
है-जिस्क लात्पये यह हुए (कि चुहि 2 ही चॉलारिक 

































. कारों के बनते और छघरने का मूल" 
जब श॒ह्ट है तब्र॒ सदाचार तथा ऋ़रिश्न पालन भी बस बा 


ड़ कुडियों जिसमें, 
जिरू्ट केटि बालों के दुःखंग और दुवोंयु से बच्चे रहेंगे तब ते! बुढ़ि में 
सान्‍्य और फुण्ठता न द्वाने पावेगी-हल लोग इन दिनों जो २ उन 
महदात्माजों ने बरकाया तन्‍्हें अद्थदाय के करते हैं तब कैसे संभव है 
कि हमारे भस्तिक की शक्ति जैसो को तैसी उन ऋषियों ओ सी पैनी 
अनी रहै-सो हबत का युद्धि पर बढ़ा असर द्वेता है इसो लिये ऋषि 
मसणडली घनी बस्ती से दूर रह रजोंगुणों लोगों का संग बचाते घे-हम 
लोग इन दिने खासकर भीख के सहारे जीने वाले आ्राहरण भीख को 
से उन रजोगुणों घनीं अभोरों की सेवाही नहीं करते अरन अनेक 
दोष दूचित उन घनियो के चरित्र के! अपने लिये नंधूनां किये हुये हैं- 
उन्हें सब भांत अपने से अ्रष्ट मान जैसा कुछ दूषित क्रम उनका है उससे 
चिनाना ते एक ओर रहा बरन दैसी चाल चलने में बह़ो 
मानते हैं-तब क्योंकर भस्तिण्क की सूक्म द्शिता उन ऋषियों कौसी हैे। 
सकती है जिनके बंश में ये पैदाँ हे। उनके नाम को फर्लक्षित कर रहे 


न जुरी बात नहों है और पवित्र भोजन अवश्य बुद्धि बढ़ेंक 





हम जिनका जीवन सब भांते दूषित है और अनेक कलंकों के 
भु 2 लदा हुआ है वे केवल इस दिलांवट से जे 'निरी मूखतरं | 
है अपने को रे ओे्ट जाएं परण पर्िंत्र भागे यह निःसंन्‍्देश ढेँंसने के 
है “आद्ारात्सस्वशद्धि” इसका पुंथोजन यह है कि हम रेसा 
|| भोजन करें जे। बल का बढ़ाने वाला तो हे। किन्तु लिरानिष भोजन हे 
५ 'बिश इत्यादि सलिस बस्तु से दूषित न हे। पर्युषित बांसी था 
अला न हैा। और किसी का जूठा न हेस-भगवद्‌ गीता में 'सात्विकी 
इसे प्रकार का लिखा है-- ] 


“आयुः सल्वलारोग्य सुख प्रीति विवद्धनाः। 
स््पास्निग्धास्थिराहया आहारा सालिकत्रियाः”॥ 


चैदा रूचि बढ़ाने बाला, रसबन्त ज्र्षात्‌ खवादिष्ट हे', 

बुक्त दे, देर तक शरीर में तृप्ति बनाये रहे, हृद्य अर्धांत्‌ जिसमे देखने 

हो ले हृदय के झुख मिले, ऐेसा आहार सात्विक है और बह्ढी बुद्धि कैः 
' | औ. बढाबैया, औौर बुद्धि सें सात्विक भाव का उदय कर सकता है-उस्में 
जा सब भाँत अदूपित चरित्रऔर प्रवित्रचाल चलन के हैं न कि उनकी | 
| | 2 00000 कक! “बद्ढा बेक्ष्या तप- 
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और दभ सूलकःहै बहुत ध्यॉन नहीं देता बह अवश्य उससे अच्चा जौर 
प्रशंसनोय है जो केवल खाने ही: में घले सान बैठा है# 

: “सं से अधिक बुट्टिं के पैनो करने बॉल वौंये रक्षा है जिसका | 
सत्यॉनाणश बाएय विवाह के कारण १४ वये की उभर से यहाँ आरंभ दे। 
जाता है ऋषि लोग २४ वे कस से कम १२ ८७पें अच्मक्षये के उपराध्त 
तथ बिधाह करते ये जिसका फल यह हे।ता 'था कि उनके लेजर 
घुंज और रोज के सामने जढ़े २ राजा भाहाराजाओं को 'हिस्मत 
लुद खोलने को नहीं हे।ती ची-ऋषियों को बीये रक्षा के प्रभाव से बुढ्ि 
का पैनी हैा।ना ते! कैई बड़ी बाते ही न थी चिरेजीबी सदृए भोरोग और 
डूंढ़ संकरूप हैं।ते ये-अथ इस समय के लोग बात्य अजस्था से घोये का 
हास आरंभ फर देते हैं तब दिभाय में फूजत और पैनी बुद्धि कहां से हे? 
सत्ती है--ऋषियों को चरचा दूर रहे बिलॉइत के लेगे के देखे खाम. 
पान आधारविद्यार इत्यादि कोई बॉत इनको ऐसी नहीं है जे। भस्तिष्क 
के प्रबल करें केवल जीये रक्षए चात्र रेंसी भारी जरकत इन्हे पाप्तः हे 
जिश्से इन को देवों जुड्ढी हम लोगेंके दंग कर रहो है-पयूरेप 
के लोगों में भो यदि आाल्य बिबाइ प्रचलित रहता ले।ः ये कभो 
इस लायक न हेशते कि शेसों २ जिद्या्यें देजाद कर माचुबी सृध्ठि में 
सर्वोपरि हे।ते--मथ से बढ़ी जात: बुद्धि के! तोड़ करने बाली 
बेफिकरी और आज़ादी है हम देननों के लिये तरंस रहे. हैं-खेफिकरो 
ते इसे झब इस जन्म अंगरेज़ी राज्य में कादे:को कभी हेगगी- 
आज़ादगी का भी वह्दी हाल है कि हसाराःत्यमे८ कसे हमारी 
सामाजिक रीत रस्म बतोंज रहन सहन केद ऐसे नहीं हैं जे! एक पल 
भर के लिये भी हमने आज़ाद देने के किये प्रोल्साहित करें ॥ 


ऋषि और बेद के संभय की पुरानी पद्धति यदां एक नहीं है जाल्य वियाह, 
| एस सूलक खांन पान को छिलाबट; बेद के समय के ऋषियें में कहां रदी 
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ह जे सो निरेखरट पंटांग न दघर के हैं “न उधर के इन का जह पेड़ से उच्छिक 
झ्ााना ही देश का सैस्‍भाग्य है-दूसरों बरतु दिभाय फो फूंघत क्रम-करने 

बाली भादुक द्रव्य है भादक द्रग्पों: में सब से जंखिफ माँग हैं थे हमारे 

आहमणों के! जल्म घूंटी फे समान देर रही है जो बाल, अवस्था क्रीसे 

इसका साथन जारंभ : कर देसे क-ठघर चै।दृही घपषेसे थोये का हवांस 

डएले रूगा इधर भंगा क्षातसाधन आरंभ हुआ दक्षिणा सिलेहोयी 

जब कैतन सी बला घेरी है जो -युद्धि केए पैली रखने को: चेष्ठए करें" 

मं भांग है ते! और २ लगें में दूसरे रसादुक द्र॒व्पों की अधि- 

काएई प्राई जाती है इस दशा में क्योंकए मस्तिष्क ठोक रह सक्ता है- 

झुगत्वि:दुगेल्थि का सी बड़ा जखर दिसाग- पर हेस्‍्ता है एकाकत भोजन 

को बुरी प्रषा के कारण द्रजनो आदुनी एक दे से घर में अचार 
क शंते रहते हैं तब दुगेन्थिक्यों तःबढ़ैगो-7फितनी ही उुफाई रक्लो 
इतने झ्ादसी एक साथ संकीरष-्यान में रहेंगे तेः कभी हे। दी नहीं 
झक्ता कि दुगेलि न बढ़े और हदुरेन्यि का. बुद्धि. पर बड़ा और बहुत 
जहन्‍दे असर हेतता है-हस जाये बनने का अभिमान करते. हैं बेद के 

मानने वाले और वैदिक ऋषियें की पड़ति पर अलने आले झपने के 
जानते हैं पर सच पूछो ते! अज“हसारें में एक बात भी ऋषियों को 
नहीं है न वेदक्त काई बात हस कर रहे हैं-न जानिये कहां कौ छट 
अंग बातें हमारे में आगद हैं जिसका परिण्षाम जो कुल है वह पत्यक्ष 
है ऋषियों को पद्धति पर चलने वाले अपने के कह ऋषियों के नाम 
क्षा'कलंकित कर रहे हैं॥ सन्देस्मण 7 ४ 


५ एल हिल में अपने पुल में ैठा चुलों केवल पुल पा | 
कह जधानक एक देरी' पुलक शाथ आएगई किसमें ब्रहुत/के:चित्र ये और | 


.. 
उक्त खित्रों को अलग, ध्यान पूलेक देखने-के सथाल से पहले जो विकर 
सैंने खोला वह देते एक सहापृरुष का: या:जिस्के दुशेन भात्र से अद्भुत 
शान्ति को चित्त में अवकाश सिखत-ःयह्ट दित्रःऐसे का सालूल हेतता था 
जिसका -बपक्रम ७९ जोर ४३ के भीतर शा--लियाजा कद्‌ स बहुत खंबा न 
निशा लाठी ह्रछ्ठ-पुष्ठांग गेडुंआ रंस चिक्रने काले क्ेशकलाप में घोच.२ 
दो एक छुकैद बाल ऐसे चसक रहे थे जैसा अंबेते: रात में नोले आकाश 
के बीच टौर २ तारे चमकते ह्वां-बेइरा गेल घा जिल्परः कुछ सिकुड़त 
भालूम देती थी यह,सिकुढ़त शवस्या के कारण: हे। के नहों खरन जैसा 
अल्प वित्त वाले: ग्रहस्य-को अनेक चिस्ता और ऋ्रींकट ऐे बहुघा' शरोर 
अं सिकुहुत जौर कुररियां पढ़ कातो। हैं-भाख पट्ट कुछ क्ंचा और चौड़ा 
सानो लिखने की तख्ती दे--करमाल-सी गोलाड्ोकार दोसेए सौ फेजील 
चेगट का एक: दाग -लिल़क जिनदु खा सेहता भा-यंह चेषट शायद्‌ बहुत 
खोटी उसर में लगी पो-दोसों आंखें "अत्म्त छोटी! जुगुकनू सो ःबसकती 
थी--वस्में दृहिसो आंख से शायद्‌ हो कुछ मकाश हेः केयलःमास मात्र 
के झुग जुपा रही ची-जासिक्षा सीधी थी.जप्रभाष:उस्का-छुड ऊोचा 
था दोनो ओठ छुछ मोटे थे अत्तोसी प्राक को जोड़ी से काले पड़ शई 
ची-झृषभस्कन्प गहस्थी का भार बहल करते २ रूपभ के नत्तत्की साथेन 
कता प्रगठ कर: रहे थे-बक्षस्यल चौड़ा और उतार चढ़।ब़द़ार-जिवली 
के बोच ..कुंआ सा: गहरा नाभिगते भाग्यवात्ती क्या चिन्ह मगठ कर 
रह्ठा था-सिर पर अाँददार. ग्रे टोपी दिये थे भलमल का काधारण 
सा कुतों पहिने हुये थे कनवे पर दुपहर पड़ा था-दृहिलेहाय- को 
तज़ेनो में छुबणे को. एक :सुद्रिकाःपहने. थे. चिकनी: छोटो ली।एक 
छड़ी लिये थे लंबी घेपतो . कौर पैर में अंगरेज़ीः यूद अमक -रहा-था- | 
इनके प्रसक्त मुख पए अआगहरणाता-सहनः शीलता गंभीरता झौर चैये- जरस | 
रहा प्रा-सुख कमल प्र, ऐसा लेज रतकतर-घा जिसको उप़सा सोशणांश | 
से नहों जो शपनी- सेज़:पुंज-. भग्री. खस्तर-किरनो? से:दारः खैदां करते 
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| डुबे अत्यन्त निठुराई ते रस सात्र के प्रात कर लेतेहैं-अरम-जिमल चन्द्र 
| 'बिम्ल सदर अपने प्रसक दु सुख को उंड़ी किरमी से देखने वाले के नेत्र | 
को ठंदक पहुंचाते कारव फुल के विकाश सद्टश चित्त में असीम गौरव 
डपज्ञा-रह्ठा था-फ़ो कुछ हे। इन का शान्त भाव देख भेराज:के पुत्र 
'मूर्सि का खयाल सन में आयः कद्ाचिल्‌ इस अनिष्टे समय 
में ऊच-कि कलिकाल व्याल नें इसने से किसी के नहीं रोड़ यह? धुचि- 
'खिर ही दे। अबतरें हो ॥ हक 58 महक 
"५ शाय हम के यह फिकिर हुई कि किसी भाँत यह जानमा ते 
चाहिये ये सहस्पृरुष कौन हैं--इसी िन्ता में इषट्ट देव का स्मरण कर से। 
शयें और निद्रा में भी पढ़े २ यही सेल रहे थे कि हमारा लमोरव क्यों 
- | कर यूके हे! और लिराश दे गये थे इतने में एक कृष्छा मुखी/ मेरे संन्मुख 
आई और कहने लगी बेटा तुण बहुतः अच्छा सेच-रहें है। जिनके बारे 
सें-सुल सेतच रहे है। थे बढ़े ब्रिचित्र पुरूष हैं और तुम्हारे अत्यन्त सभीपी 
हैं-भारतेग्दु बाबू. हरिश्वस्द्र के कृपा पात्र हैं“इनकों जीविनी के 
जडुत लगेग उत्सुक्ष हैं-काशी को सागरी मचारिणो सभा के कई एक 
संस्‍्बर भो इनका बृत्तान्त जानने को दच्छा प्रगंटे कर रहे हैं--सुन इस 
अयक्ष में कल कार्ये द्गे जहां तक जल्दी दे। सके लिखता आरंभ 
करे तुम्हों सब आप से सूफता चला जायगा-इसे देर मे हक्षा बक्का दे 
जया घिघूषो बंध गई चाहता था कि इससे पूछूं तू कौन है-पर इतने 
'सें यह जन्‍्तध्योन हो गई-मोद झुल गई छुशो को हृडबड़ी में उठ कर 
बैठ गया जौर विचारने लगा कि यह कौन थी इतने में ऐसा 
हुआ कि कोई कान में कह रहा है में लेहनी को अधि देशी हू” 
रान्तः स्वप्न प्राप्त आदेश छे अलुसार जे। मैं लिखने बैठा ते। चित्र 
'लिखित पुरुष से सम्धन्ख को सब बातें मु घूकने लगीं # 777 | 
_विक्रमो सम्बल्‌ अर कात १७७१ अपाढ़ कष्ण द्वितीया रजिबार तीसंसे जून के | 
ध्यान्होत्तर रूप के भूर्य के २० अंश गंत' होने पर इनका जन्म हुआ-: | 


































रा की प्रशंसा है-घी दरक ड्रेसा हा 
कहने बाले तेः बहुत हैं-चित्र लिखित के सम्बन्ध में इससे भी ढ़ कर 











जज - 
्य हिल्दीगदीप |. 
| जाता है शरोर के भोतर दो धातुओं: के: नित्य २--घटेले पर जुढ़ापें 
2202 3। किसे नहीं जातो-जबय तक जवान रहे कोड़े कुलकण | 
जा खचे बुढ़ापा ज्ाजाने से इन्द्रियों को ताकत घट जानेपर माला 
| केसने लगे चित्त से बाउना एक भी नहीं “गई किल्तु लाजार हैं 
ताकत क्ष रही कि उत्तर क्रिषय बरासनाज्ों-को फाम्र ने लाले-पुराक 
अवण मे बढ़ी रूचि रहो नगर मे जहां कहां क्या देततो अवश्य सुनने 
जाते और यथा स्थित उसे याद रखते थे-लल्कि पृत्योक वक्ताणों के 
ऋदने के तर्ज के यधावत्‌ नकल कर लेते थे-घारणा शक्ति चलन पृथल 
जो कि किसे दे! चार आर झन लिया बह जन्म प्येनत सभानों खिक्त में 
खिर रही १४ वर्ष को उसर में एक कायह अमर और झअव्ययान्त सिद्धान्त 
कैजुदी कप्ठाय हे। गई घो-पिता केवल जल्स भात्र के हेतु हुये लालन 
घालन का सब झुल इनहे ननिहाल में मिला पढ़ने! लिखने से 
विशेष रूचि और सत्संग को ओर भुकावद इनके वहीं से हुईं-भा इतकी 
वित्त को उदार घनेशील जौर स्वभाव की बढ़ो गंभीर कोमल और दया- 
शील ै-अलुचित बातपर घोड़ा क्रोध ते आ जाता था पर उस क्रो 
के आपवेश में किसी के! कभी हानि पहुं वाया हैः से नहों बरन उस ्रोच 
का असर उनके शरौर ही पर रह जाता धा-कद/चित्‌ तात चरण ने 
क्रोध और खरापन मौरास की भांत उन्ही से पाया हैे।-झ्रिक पढ़ी 
लिखी न थीं केवल शक्षराभ्यास भात्र था इन दिनों को भांत उस समय 
ज्वी शिक्षा का पृदार बिल्कुल तब न था पराभ्यास अपने भादयों के 
बढ़ते देख है। गया चा-विष्यु औौर शिव के कई एक संस्कृत के स्तोत्र 
_शन्‍्हें करठ थे नित्य उनका पाठ करती घौं-पाक इत्यादि ग्रहस्यो के काम 
में बड़ों नियुण्त थों-अखिक अत और. संय करते $ं भत्यस्त नि्बल दे। 
सह” थी संग्रहणों के रोग में ६ होने पीड़ित रह ३२ बे को उत्तर १०९८ के 
_अम्यत्‌ में झुरथाल सिचार गई-स का न रहना इनके भादो जीवन ] 
बड़ी ह्वानि कारक हुणआा- # आर डा पक: मर 






















ज-  “ “ :“मातासमं नास्ति शरीरपोषशस” 

+. मेक छः 

| "जननी जन्मशरमिश्र खगोदि, गरैयसी” 

|. इत्यादि जननी के प्रसंसा वाक्यों! में कहाँ लंक' स्ांजट दे इसका 

पूरी मुभव इन के ज़िन्दगी में बराबर हे।ता गया-जिस अंभागे के | 

| बात्सल्य को सूलि साता नहों है जिसने लह्कंपन में साका सुख नहीं 

संठाया वह क्या जान रुक्ता है कि जात्सल्य रस क्‍या वस्तु है प्रेम और 

झोह जे इसका पृथान अंग है सनुष्य केओीवन में उसकी क्यों आवश्यकता 

ज्ञा जीती हेततों ते। उनसे इसकी पट जाती बह रेसे 

स्वच्य जी की थीं कि इनका सरल दिस उनसे मिलाः रहता 

कत्या इतला ज़ोर न पकड़ती जिससे सद्गेजित हे। इनके अलग रहना 

पढ़ा और पौछे से घड़ो हानि सहला पड़ा-- 

सहेद्र तथा तत्पञ्री देने ने इनके इतना क्नेश दिया और इतना इ- 

का अपभान किया कि उसे लेखनी वड़ करे दिखावें तो पढ़ने जालें चकित | 

है। उठें-इनके दुःख की गाया सुन, पत्थर भी पसीज उठे-“अपि ग्रावा- | 

रोद्त्यपि दुलति वजुस्य हृद्यभ्‌” तथ सचेतन का क्या कदना-एक इसके 
पर #पछा३ लिए हार 


भी नहों बडुतदौ ठीक है-जिन भाग्पयानें के भाई नि्र. 
स्वगेखुख भी तुच्छ है इनके से अभागे का भाई सौ 








2020) 5 
कीड़ा, बैड 2०को इनको उक्त के उतना कि हिटी- धो छू सके की कर 
“भवति भवताः 















. सरसे मनो यदि बिलास कलासुकुतूहलम्‌। 
कान्त पदावली शुणु तदा जयदेव सरख॒तीम”॥ 
:+  जादें हरिस्मरण में रसीलो तबियत दे! औौर विलास कछा में 
१ र है। ते! मधुर कोमल और भन के हर लेने वालों जयदेव को 
बन कविता के अवण करे-केन्दुली ग्राभ जहाँ का जयदेव 
| का जन्म हैं और उनकी सभाथि जनो है वैष्णजों का एक तौथे है 
प्रंतिबधे यहां एक मेला भी हे।ता है-अजयनद्‌ जिर्पर केंदुली ग्रान है 
भागल पुर के बढ्ंलान्‌ और थोरभूमि के जिलों मे बह कर कटया के 
















संत हैं कि जयदेव कान्यकुब्ण ब्राह्मण न ये घरन गौड़ जाति थे गौड़िये 
शोसोई इसके बढ़े अभिमानों हैं कि जयपदेव कन्दायन अम्पूकार कवि 
कॉपर आदि प्रसिद्ध विद्वान सब गौह जांति के थे“इनके पिता का | 






240 000 शाप 
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हिन्दीमदीप।- ४ 
ऑफर होगें का खत है कि 
शाह एप शशशप 75 











कहते हैं. यह स्ोक एक प्रत्यर पर 3४:४8॥६ हुआ: चहारोत  ल 
्मपस्तेन के द्वार पर लगा हुआ घा-जो है। यह समय संस्कते कविता का 
अंगाल में बढ़े उत्कवें का था और रूपर के झोक में कहे हुये प्रशिद 
कथि सब अंगालों हो थे--लक्ष्मणसेल के पिता जल्लालसेंन संल्कत 
के अखिद्ठु प्रन्थकार थे दान सागर जेढ़ाये स्खृति संग्रह इत्यादि कई बन 
नय उन्ही की प्रेरशा०से बने-कुबलयानन्द में 
“बल्चालक्षोणिपालस्तदाहितनगरे संचरन्ती किराती ॥- 
स्रान्यादाय कीर्णान्युरुतरखादिरंगारशंकाकुलाकषी ॥ 
क्षिप्वा श्रासण्डखरढं तढ़पीस्मुकुलीभूतनेत्रा धमन्ती। 
श्वासामादप्रसक्रेमउुकरपटलैशमरॉकों कंरोति ॥ ..._ 
अद् स्लोक बिफसा लंकार के उदाहरण में दिया कया है खास केः 
सूल में रख विषमा लंकार इसमे निकज़ताःहै ॥ 
कहते हैं गीड़ नाम क्ा नगर जो शब भागलपुर के ज़िले में उज़त्ड़ | 
पर! ही ने बसाया था पीछे से गे का नाम लक्षरसा- 
घड़ा-बंगाल के ब्राह्मण और कायस्थों सें बरतरजी 


अरटरको और घोस बोस इत्यादि कुलीनो की प्रथा भी अल्मालदेल की | 














ज्ड लो भहनारायल के यौत्र या म्रवोत्र थे 
"और जिन्‍्हों ने आहमक खवेस्व मांस को ग्रन्थ घनाया लक्ष्मपसेन को 
खभा के प्रधान 392बन4 फकिय: चे-आहमय स्वेस्थ एक ऐसा प्र- 
स्प है जिसमे हसायथ ने जालि है आहत हैं स्थोर्मे एक न एक 
दोष निकाला है-बंगाल के प्राचीन इतिदास से बिदित हेता है कि 
लक्मणसेस बंगाल का जन्तिम राजा हुआ और जिस समय बखतियार- 
िलजी ने हमला किया यह ८० खषे का हे। गया शा उदारता और 
स्वाय के लिये प्रसिढ्ष भा--इस्की -राजघानो नदिया थी पर गैड़ या 
झखनौती में बहुचा रहा करता था--सुखलभानों ने जब इसला किया 
जेए आह्यों ने कहा कि उनके शास्त्र से लिखा है कि अब हिभ्दुओं 
व्या रोज्य न रहेगा इसलिये कहीं दूर के देश में भाग चलो--जबय बख- 
तिथार थोड़ी सी सेना लै इसको हल में घुस आया#तस समय यह भो- 
जन पर बैदा हुआ था मुसल्सानों का घुस आना सुन बहुत झअचरज में 
आया और घंहा गया-महल के पौछे. के द्वार से एक किश्तों पर सवार 
है। जगजाथपुरी के भाग शय्या-किस्तु इतिहास बाला इस खोल्‍लण- 
सेल के वैद्य खालदान का राजा लिखता है इससे निश्चय नहीं देता 
पके यह वह्दी खल्सणपेन हैं या कोई दूरूरे-जयदेव का नास चन्द 
कऋथि ने भी अपने प्ध्वौराज राहिसा में कवियों को गणना में लिखा 
है ते। निश्चय हेगता है कि जबदेव चन्ह ककि के पढ़िले या समकालीम 
थे अक्द के समय तक जयदेव की कबिता का अच्छी लरह प्रचार दे। 
अयो छा-इस्थे सालूस द्वेता है कि जयदेव सै। सवा सैर बपे पहिले च- 
जद कवि के हुये हैं तब जयदेव अवश्य लक्ष्मणसेल के पढिले हुये हैं-ज्पदेय 
के ऊपने समकालोन फबियोंँ कौ. गणना एल श्रोक मे इस लरह 
प्र किया है-+ हर 









._ जानीते जयदेव एवं शरणः श्लाद्ो इरूह हुते ॥ : 
शुज्ञागेत्तर सत्ममेय रचने राचाये गोबर्दनः।..... 
स्पद्धी कोपिन विश्वुतः श्रुति धरो घोयी कविक्ष्मापतिः 

उसापतिधर नामा कवि थाणों का बिस्तार फ़रना लाज जानते 

हैं अपने लेख में कविता का गुण लाना नहीं जानते ४ 


“यज्नव ग्राहि पोहित्य केय क्रीत॑ च मेथुनस । 
भेजनंच पराधीनं तिलः पुसां बिडम्बता!॥ 


'तस्माल्‌ उमापति घर की पंदिहताई में पह्चंव ग्राहिं हेननाभहा दो- 
'थ है--शरण साला कि क्लिप्ठ काव्य के जल्‍द बनाने के लिये प्रशंस- 
नौय अपने के! भानते हैं अथोत्‌ उम्र का लेख प्रसाद गुक्ष शून्य है-- 
शेवद्भुनाचाये केवल शूशार रस प्रधान कविता रचने में आचार्य हैं 
अपने बराबर किसी के नहों सानते श्धोत्‌ सिक्षाय शूगॉर रख के 
घोर आदि दूसरे रस को कविता लिखना जानते हो नहीं--घोयी ना- 
सा कथि श्रुतिघर हेने हो से झपने फो सब कवियों के राजा साने 
बैठे हैं-चोयो का पोशिकित्य इतना ही है कि किसी दूसरे का बनाया 
काण्य एक थार न याद कर लेते हैं-कावथ के समस्त उत्तम जुक्ष सूषि- 
'त कविता करना केबल जयदेव जानते हैं-इस झ्ोक रा दुसप 
अगे यह भी है। सक्ता है कि ईंस्से जयदेव जी ने जपनी भखता दिख- 
लाया! है--शयदेव : अपने सन में कहते हैं कि क्या मेरा काठ 
काश्य के समस्‍्ते संदगुक्ष भूषित उ्ापत्ति धर इत्यादि कवियों के भुकषा- 
'बिले कभी हे। सत्ता है-उभांपति ऑणी का जैसा बिस्तार कर दिखते 
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हैं वर। लुक से नहीं बनता-शरण क्लि्ट कांप्ये के! भी कैसा/जल्द बता 
; २५७७० 5: ७४८॥०३४४५//(0/0/22/:3५/२४८ देखी जा- 
| क्ते है उस के समान मुझ से कहां बन पढ़ती कक ४ 
कि कवि ते हुई हैं झुतिघर भी हैं जर्थात्‌ एक बार सुन लेनेंहो से उन्हे 


इसे कवियों में उमापति धर और शरण के कोई पन्य देखने में जहां 
| क्षाते योजद्व॑लाचाये ने ससशती नांसके शू गार रस प्रधान ७०० आयो 
| का एक ग्रत्य अताया है उसी के परतो प्र भाषा के कवि बिदारी ने 
| बिहारी सतसदे रंचा-गोजड्ंन का जोवल अरित्र हन से।लहवो जिल्द 
| के अंक ५ में लिख चुके हैं-घोयी कवि के संस्वत्थ में यह कथानक प्रच- 
| लिल-है कि घोयो बढ़े अभिर्मनो थे शौर एुश़से कबि व्यास और बा- 
| जलीकि: की: लिन्दा किया करते थे; कि पुराने -कवियों-में काव्य रचने के 
| ज्योई सत्कट गुखत न-थे. प्रत्युत उनका काव्य पुनरुक्ति दोष दूषित हे।ता 
_खिए-पद्-आत व्यास जो के। न बेहादे ज्ौर एक बूढ़े आह्मण के रूप में 
| खसके जाथ मिले और पुराने कवियों को- प्रशंसा करने लगे-घोयों 
जो यह उाच्या ल लगा मुह बनाय कहने लगे उनका काव्य क्षिस काम 
का दहेस्तः का निरा चकार भर देते थे-“द्रोणं च भीष्म चर जयद्रर्थ च" 
| छूढ़े ले कह लेशतुम क्या उनसे दमदूर काव्य रच सक्ते हे।? अच्छा कहेः ते। 
_| “इछदर्छ कलानाथं भारत चाय्मि बसेय” दो चरण कह बुद्ढा चुप रहा- 
_| शेत्री तत्काल बोल उठे “इलि घोयी कबिय्रूं ते प्रतिपने रसायनन्‌” इश 
_|#डस्छ क़ल्त कला नाथ चन्द्रमा और भारत इन तोनों कर वर्ण करो तो- 
| ओोगी कबि ऋडते-हैं थे तीनों मल्पेक-पे-सें - रसायन रस को ख्ते हैं 
| षके:के काले भाठ के हैं. ऊख को गाद २.में रूस सरा रहता है-परवे-तिथि 

के भी कहते हैं द्वितोया ततीया सब लिियाँ उत्तरोत्तर चान्दनी के रस 














नें बढ़ती जाती हैं-पंते महा आरत के एक २ हिस्तें के भी कहते हैं 
एक २ पंथे में रोचक कंघाओरें का रस भरो हुआ हैं-यूढ़ा इस चत्तर और 
औरी की जाये कजिता पर आश्र्यित हुआ और अःप्युनिक कवियों की 
ऋजिल्वशक्ति के मान यया-घोंयी के फुटकर श्लोक आऔरंभी सुपापि- 
साबली में पाये जाते हैं-- 


दलानिवासः परिहत्यपाटला प्रकाशते पष्पव्तीलचात्मनः। 
तथापि भृंगो न जहाति ता मियां कंरोंगिणामालि विवेकसंपद 


तापापहे संहेदये रुचिरे भ्रबुद्धे मित्रांलुराग निरते धृंत संदशणोपे। 
स्ांगप्रदानपरितोषितपरट्पदेस्मियय॒क्वेतवेहकमलेकमलेस्थितियत्‌ 


जयदेंव विष्णु स्वामी संप्रदाय के बैष्ण३ ये और पुरुषोत्त न शोज 

अी जगल्ाथ युरो में बहुचा रहा करते ये-बैकुंटबासी क्षतवू हरिश्वन्द्र 
जे श्री जपदेव जी का बहुत ही स्वित्तर और भनोरंजक जीअन चरिति 
लिखा है-क्षत्रिय पत्रिका संपादक बाबू राभदीच सिंह ने हरिश्वन्द्र कला से 
इंरिश्न्द्र के समस्त लेखों का संग्रह कर कद जिल्दों में झाल़ग २-छपबाया 
है उन्ही जिल्दों में इतिहास संमुंचक भामक द्वितीय खणढ हरिश्वन्द्र क- 
ला को है किस्से और २ महा पुरुषों के जीजस' चरित्र के साथ जयदेव 
जी का भी दृत्तान्त है-भूल्य उसका कह है हिन्दी रसिक जयदेव का जरिवन 
अरित्र सस्मे सबिस्तर पा अक्ते ह-हरिश्वन्द्न में जयदेर के सम्बस्थ में. 
अनेके आख्यायिकायें लिखी हैं दुर्लिण के राजाओं . दरबार में गौत 
भेजिन्द बढ़े प्रेस के साथ गाई जाती है हिन्दी ५( कवितो में इसका 
| अनुबाद्‌ भी उक्त आबू साहब ले शन्दो'जढ़ं किया है--एक अनुआद 

! शरें जिलियम जोन्‍्स ने भी अंगरेज़ी पे।इटरियों में किया हैलटिनी भा- 
था और जर्न भाप से भी इसको उल्या हुआ है-कैरिडन्य मेत्री- 
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ह हिन्दापद्ीप। | 0 सियशगिडी 


स्पण लिंदुभे लिबासी एक दूसरे अघदेव और हुये हैं जिनका बक्तया 
सख्त राघव नाटक सीता बिट्ार कावय न्याय का प्रत्थ॑ पश्षघरी और 
अअलंकारों की कारिका घन्द्रलोफ है जिसका लिलक कुबलयानन्द है 
इस दूसरे जयदेख की जोवनी हम पहिले के अंकों मे दे चुके हैं ४ 


सकौरी दफतरों में भरती होने के लिये विद्या 
सम्बन्धी योग्यता । 


हाल के गवनेमेंट गज़ट सेंओ रिजोल्यशन दस्के बारे ने झपे हैं 

झन के पढ़ प्रज्ञा का कल्याण चाहने वालों के मन में जट्टी पूसल्यता 
हुई-ठस रिज़ोल्यूशन के लिये सर ऐंटॉनी मेगडानेल को हम आन्तः 
रण से घन्‍्यवाद देते हैं-इस देश में विद्या को उल्वति भ देने का 
बहुत कुछ दोष सकार के फन्‍्ये पर दै-पहले ते। इस देश की भाषा का 
अन्दर कर विदेशी अक्षरों में राज काज का सथ भार रख सकोर ने 
विद्या. की उम्नति में टटिया लगा स्क्‍सा है. ठपसन्त यद एक निकषह 
नियम कर दिया कि केघल मिडिल की परीक्षा देकर. स्वत्ञ हे! सकेगा 
आर सब तरह को सकोरी नौकरी पाने का अधिकारी खत बैठेगा- 
सलिडिल के परीक्षा को सार्टीफिकेट जैसी बोर बय से अलनोल थी बह 
ज्यथ न-रही-लोग समभते ये कि लड़के को किसो तरह , मिडिल पास 
करा दिया कि वह लियाकत का पुतला केश गया उल्को झ्ौर जागे 
॥! बढ़ाने की ज़रूरत नहों-थोड़े लनखाह को नौकरो पर किसी सरह-भरती 
एक बड़ हे! ज़ाना चाहिये बढ़ते २ कुछ दिनों में मुलसरभो तहसोल- 
दास डिपुटी कशतेक्री पाजाना झुझ सुगकिल नहों है-इस्मे सन्देश नहीं 
क्राम करते २ दस या पन्‍्दरह बे में छेसे लोग अपने ओहदे मुनसरभी 
तइसीलदारी आदि के काम मे भरपूर पघटु जीर -कुशल दे। जाते हैं 
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स्वर  क 


पर बही अपने का म सात्र में विद्या जधिक न देने से सूह्नद््शि ता नहों जा- 

ली अल्पक्ष के ऐसे भारी ओोह रें पर नियत करने से अनेक हानि को से 

भावना की जा सकतो है -झब उन्‍्हों छोटी सनोकरियों के लिये इन्ट्रौन्स 

की परीक्षा में सस्ती दे'ने का नियल कर देने से विद्यर शद्धि को अधिक _ 
संभावना की जाती है-मिढिल की अपेक्षा इन्ट्रैन्‍्स तक पढ़ने से लड़कों 

हि से कुछ भादहा झौर अ्पम शक्ति में झद्धि हे। जाती है और जिस 

काम में तत्पर हेगा उसे बहुत अच्छी तरंह कर गुज़रेगा- 


महाकविकल्हण । 


शाजतरंगिजी के कत्तों यह फषि काश्मीर के राजा जयखिंह के समय 
में हुये हैं जयविंद देखी सन ११२९ से ११४० तक राज्य करते घे-राज- 
तरंगिणी में कल्हया कवि ने आपने समय तक जितने राजाकाशसोर में 
डुपे उत्तका विस्व॒त छत्तान्त लिखा है सम्बत्‌ शाफा युक्त राजाओं का 
कत्तान्त जानने के लिये यदि कोई ग्रत्थ संस्कल से है तो यही राजत- 
इंगिणौ है जिससे पुराना दृत्तान्त इसिहासें में जानने के लिये बढ़ी 
सझ्टायला मिलती है-यद्यपि राज़तरंणिणो में केवल काश्मीर के राजाओं 
का हाल दिया गया है किन्तु बौच २ कौर २ देश के लोगों का भी 
लगाव उसके साथ बहुचा ऋायया है इस लिये राहतरंगिणौ भारतबपे 
भर के इतिहास जात्र के लिये बड़ी ठपकारफ है ॥ . 
















पुस्तक प्राप्ति 
राजा वीर बल का जीवन चरित्र 
भुखुणो देबो प्रसाद कायस्य मुन्तिफ राज जोधपुर रत-ज़िसे दक्त 



























5० उत्तस औरे पढ़ने में अड़ी रोचक है राजा जौर अल पेरेही दवोश्य रस 
| छिपे पुर हैं जब उन का चरित्र सिल सिले चार कर उत्तम 
| मैं लिखा गया तब उसका क्या कहनार-यह पुस्तक पड़ने में 
| हैने के अतिक्त झनेंक अच्छेर उपदेश और दार्जकींय पक अातुरी | 
| के भरी हुई है--पृथम खयछ और द्वितीय रूयह का सूल्य |) पुस्तक 
_ अ्र्थक्षार के लिखने से लिलेगी ॥ कु # 6 7 हक 


कि 


सास को से अंगेक इतहातों से बंपर /कर अनेएबा//बह पुर की: |. 


हरिदास। 
.. बाबू बालमुकुन्द गुप्त संकलित-हरिदास एक भहात्मा पंजाब देश 
| मे भद्दाराज रफजोतसिंह के समय में हुये हैं डठयोग में बड़े मबीक्त थे 
संहौने भर की समाधि लगाछे ये-अनेक साहब लोगों ने इनकी परीक्षा किया 
और हर तरह पर टीक पाया यही सब बिस्दत हाल इस पुस्तक में दिया- 
या है-इस पुस्तक के पढ़ने से योगी जन अपने योग बल से कैसा २ 
_कौतुक कर सकते हैं यह सब भली भांत मालूम हे। जाता है भाषा इंस्की 
_ बाबू बॉलमुफुन्द को है ते! कहां तंक भनोरंजक न हे।गी-हिंन्दी रसिकों 
के लिये बढ़ी रुत्तल पुरतक है, पर दाम रेसी छोटी सी पुस्तक का ९) बहुत 
| है-कॉल्डू टोला स्ट्रीट बंगवासी मेशौनप्रेस में छपी हैं पुस्तक कलकत्ता 
| सें प्रत्थकार फे। लिखने से लिल सक्तो है ॥ ः 










खिद्या, नाटक, इतिहास, साहित्य; दुशेल, राजसन्यत्थी इत्यादि 

के विषय में हर महीने को पहिलो के उपताहै॥ 
शुभ सरस देश सनेह पूरित प्रगद है आनन्द भेरे | 
बचि इसह दरजन बायुसों मणिदीप सम थिरनहि ठरे॥ 
: सम विवेक विचार उन्नति कुमति सब या में जरे। 
हिन्दी प्रदीप प्रकाश मरखतादि भारत तम हरे ॥ 


3; जि० १६ से० ११-१२ |मयाग । बा 














#! पं० वालकृष्ण भहद सम्पादक ओर प्रकाशक की आज्ञाउसार / 


चं० रघुनाथ सहांय पाठक के प्रलत्ध से 


यूनियन प्रेस इलाहाबाद में मुद्रित हुआ 


(| सभायें पुस्तकाल और विद्यार्थि यों तथा सवेसाधारण से अग्रिम ९७5) 

| पिछले झड्ढों की पूरी जिल्द फो जिल्द मैं पोस्टेज ९८) 
जमूने को कापी का 3 

पि ९-१₹७% 

न क-अनकमकभकभक मी 


हर 








.. 


हि हिन्दीमदीप। 


राज भक्ति और  शराफत के निस्वरत गलत खयाल पैदा करे-जैसा 
कान्प्रेस के जिपय॑ से भीतर से तो चाइते हैं कि इस सरहद के राजकीय 
| संबन्थी अन्दोलन कुछ न कुछ होते रहें पर. ऊपर से बंदे राज़ भक्त 
| और हाकिसो के परम आज्ञाकारी बनते हैं-हुम केवल इतनाहों 
चाहते हैं कि सब जाति और फिरके की प्रजा के साथ बराबर से न्याय 
और उचित बलोब किया जाय और यह न सिर्फ इस लिये कि इश्सॉफ 
| यही है बल्कि इस लिये कि उत्तन कोटि को राजनोलि भी इसे भह्दी 
शिक्षा दै रही है-यदि सकोर राज्य का उत्तम प्रबन्ध किया चाहती है 
कि प्रजा खुखी रहे और उनके साथ उचित न्याय किया जाय ते! यह 
आवश्यक है कि हिन्दू और सुसलमान इन देने! जातियों के लोगें को 
संख्या सकोरी नौकरी में उनको आवादो के .द्विसाज से नियत की 
जाय--खासकर उस हालत में जब दाने! में सकोरी नौकरी के लायक 
और इसालदार आदुसियों की संख्या भरपूर सिलसक्ती है-काई वजह 
| लहों है जब कि हिन्दुओं में पढ़े लिखे इंसानदार आदलो इफरात के 
आय सिलसक्ते हैं तब उन के इक्क का कुछ ख्याल भ कर मुसलमान उन 
को मुन्ना सिष तादात से ज़ियादइ भरती किये जांय-हसे निश्चय है यदि 
|! _सकोर इसके सम्बन्ध में न्याय करने की केशिश किया चाहेगीते। हमा- 
_ह अलीगढ़ के पुराने देशस्त और जस्र के लेले तपा अनुयायी ज़रूर इक्षा 
खचाने लगेंगे कि इस तरह को काररवाहयां सलल॒नत ख्िढेनिया पर ज़- 
| बाल ले जाने के लिये हे! सक्ती , हैं--किस्तु सरसेनूदोलो, सेगडालेल 
| भ्रदि न्याय किया चाहेंगे ते इस तरह के उन के विक्षाने के निरोगी- 
दड़ भपओी मानेंगे शेकह्रॉयार के गाये हुये उनके सियापे के निरी गाओई 
, | गीत खचचक अपने कतेब्प करने से न ूकेंगे और जे जुटि श्पने पूबेज झ- 
अिकारियों से एस्के संबस् में दे! चुकी है तस्को सरम्मत कर गरीब सोचे 











हिन्दाप्रदीप । ह ३ 


हिन्दुओं को बरेग्यता जैर इसालदारी को क्रयेशचिल क़दर कर सकोरो 
क्री में शिन्दुओंके उननो काबाहो के विष वे चर ९११) 





पाप कक ३४; तारों, 77 
कास्येस की बकत। 

शेसा सालूस ह्वाता है-सर्वे नियामक जगदीश्वर भी कास्प्रेंस का 
पश्षप्रातो है हम बराबर देखते आते हैं जहां२ फस्प्रेस देता है 
वहां २ छुमिदा बना रहता है-जिस साल प्रंजाब में कानप्रेस हुआ था 
रुस साल काण्य्रेस के समाप्त हेगतेही पंजाब भर में इतना पानो जरशा कि 
कहे दिनो तक कड़ो लगी रही जिल्‍का प्ररिक्षाम यह हुआ कि प्रंजाथ में 
इतना कअ्षव्त पैदों हुआ कि कई साल को अतिशष्टि अनादृष्टि के कारण 
खेली का बिघात होने से कुल हिन्दुस्तान के पंजाथ संक्रराले हुये था- 
पार साल पूल के पासही सध्यप्रदेश भर में महा दुश्भिक्ष था किल्‍्तु 
पूना का प्रान्‍्त दुशिक्ष की पोड़ा से अचा रहा-इस साल आधा हिन्दु- 
स्तान भा दुशिक्ष से पीड़ित हे! रहा है किंतु बंबाल में सुदट्टि हे 
चेोड़ी सद्दथेला ते रहेगी पर अकाल को पौड़ा से धंगाल मुक्त रहेगा 
क्योंकि काभग्रेस इस साल वहां होने बाला है--दुभिक्त पोड़ित परान्त' 
के निवासियों के! चाहिये कि जब यह प्रत्यक्ष'है कि कन्परेस भहायज्ञ 
देश के लिये बड़ी बरकत है तब इस्फो तने सन घन से सहायता 
करें और जागानी कानग्रेस के! आपने प्ान्त में ले जाते क्रि कोशिश 
करें जिसमें कदाजित कानप्रेसही के ढेशने से उनकी दुशभिक्त: जजित पी- 
डरा शान्त हे और कई साल से अआतिदृरष्ि अनाझक्षि का जे। दपदृंक 
उन माल्तों में फैल रहा है के दूर हा ॥ + * है 





के 








रा. ्कः ् 


जे आता है और अब॒च के स्ष सकारी कालेजों मे 
... लालीन ग्रहां को घटै वहों हुई और जहो लोग 
पढ़ लिख घक्ें जे। सम्पक्ष और घनो हैं-सध्यम श्ेणो वाले विद्युत के 
जाम से सब भांत आंचित रहें जिसकी उत्तक शिक्षा का लाभ दूर रहे 
| बंदूक तक लड़कों को पढ़ाना दुफर हे।गया है--दिस(छ करने से 
हंट्रोंजततक एक लड़के को पढ़ाने में हज़ार आरद सौ ऋपया खर्चे हे।तर 
कै इसना भी सच्यम जेणी धालों को औकात के हाहर है-हस कई बार 
लिख छुके हैं कि देश का फुछ उपकार केबल अध्यन अशणी वालों के 
उत्तम शिक्षा से है सम्पक घनी/लेग सढ़ कर भी अप्तो प्रतिष्टों कायम 
रहने और ऊंचा पद्‌ पाने के लिये इतना ब्यत्न रहते हैं कि जिसके 
झुंकाबिले देश का जिगरज़ना या अनना दंत्तकी सभक में कुछ 
| भी “सही है--पह जिलाइत नहीं है जहाँ केक्ल 'संपत्त चनी जल 
उलस शिक्षा प्राप्त क़र सक्ते हैं हिन्दुस्तान 


४ औ[३ जारती-सभाण या परनाथे संबसी थोई दपकार इंकहे | 
है गा हनारे “सारण इससे शुधरते हैं पद कितनाशी तमकाशों | 





कत शदस्थशर, 
हिन्दीप्रदाप। ४ 


किसी के चभक में नहों जाला 223: ॥ 8 परे सपा गणना देर पति से शिशाप करे 
शशि शक 
उत्तम फल है अदेक्ित हरे नहों शल मे लिए. क्यों पढेँ-पूवे'कत रण 
दर छह 4 मरे पार बह तार है हक 
सा कर को रत एप रात रबी हक हि इसी से इस ने 
कहा “लैसहि रोगी भाषा तैसाहि वैद्य ५ 27253 ५५ ' गबलेमेंट कदाविलू पद 
हल किया चाहती, है। कि 








5 लि 2 
के 380८:/< 4. पुल हे 


अत्पुल्कृष्ट युद्धि शालो 
से और कोई एकहो दो देख पढ़ते हैं-यह तभी हे! सक्ता है जब 
अध्यभ ओेणी के लोगों मे उत्तर शिक्षा का फैलाब गवसेमेंट झुलें जो से 
मिल इन प्रान्तो मे नही हुआ बंगाल इत्यादि में बिला गवनेमेंट को 
सहायता के भी उत्तस शिक्षा से शत्तर लहां पह संक्ता यहाँ अभौ सका 
की भरपूर सद्॒त के बिना उत्तन शिक्षा का विस्तरर देए हो नही सक्ता-इंल 
लिये हम फिर एंक घार सकोर से सबिनिय प्राथेना करने का साहस करते हैं 
कि रत्तस शिक्षा के अचार के लियेकालेजों कौ फीस कस कर दो जाय जिं- 
स्पे सध्यण लेफी वाले भी उत्तम शिक्षा का लाभ उठा सके जै।र शर्नेसेंट 
के उदार शासन के फल भागों हे-खैर उत्तन शिक्षा के लिये इमारे 








ह] हिन्दीमदीप। 


आते इंतनी कठिनाई कर दी गए है से साधारण शिक्षा इन 

आशान कर दी जाती जे नहीं है-फौल : 

इतना बढ़ा दिया शणा है कि इनद्रेंस तक पढ़ाने ने 
“ज्ञांतों है तथ उत्तन तथा साधारण सब 


इन निरास हेते जाते हैं और शिक्षाही केवल अंगरेजी राज्य 


24547 02574 पट जप लक नीक अजहर 








प्ले 







अतेसान्‌ महा दु्िय क्यों पढ़ा क्या इसके कारण दें ओर कैसे ह- 
स्का सिवारण हे। इत्यादि बातों पर ध्यान देने से यही सन सें आला 
है कि यह दभारेहो करनों का फल दै->जहां-हंस सब ओर से कसे हुये 
हैं किस जोर हाथ पाँव महों|फैला सक्ते बहां देव ने भी यही चाहा | 
कि बन के अभो भरपूर दर्ढ नहों मिला इतने पर भो ये लेग बेहया 
ज़िन्दशों से जोतेहो हैं ते जब इस के! केढ़ में खाज यैदा करदें-शभभा- 
दाए के लिये ज़रा इशारा काफी हेगता है किसी अंश में कहीं पर कुंछ 
भूल पूछ बन पढ़ने पर उस भूल की सज़ा पाय फिर वह वहीं से खुघर- 
ने लगता है और जञागे के! उस भूल के ढांडे नहों फाता जे. उसको 
आंश और और दुःख का बाइस डुई हैं--पहां शताब्दी प्र शल्ञाब्दी: 
बोल गे और बीख॒ती जाती हैं पर हस नित्य नोचे के। गिरने और कुकने 
के सिवाय कृपर के गरदन शठातेही नहीं-इज़ार वे के कपर दुआ: 


दे नमक कमला + न +«+>++--++म+भ-+>न मनोज नम किम नम म+« कक कन कम" 








हिन्दीमदीप ७ 
मुसल्नानों के यहां आने के हम 'ुनेतिही' हर -्श 
'हंसारा कभी एके दिन भी न अ्यान मे गया 
जालीयता और सहानुभूति बढ़ाने के क्यों उपाय की 
इमारी बढ़ती हुई दुगेति का रोक है-अंस्तु मुरदे के क्या कफन 
हैगता है इन बुरे दिनों के! भो किसी तरहे क्रेल डालेंगे पर जैसी देव 
की इच्छा है कि अब भी ये झुघरें काढ़ं साफ कर आगे के! कद्स बढ़ा- | 
ले के लिये सौधौ राह पर आय कुछ तरकज्ली करें से न द्वोगा-हस जे। | 
हैं बही रहेंगे एक नहों हज़ार सी आफते झाये करें इम अपने 'कु- 
कुसंस्‍्कारों के! न बदलेंगे न जान#र से आदुभो बनेंगे बरन जे आज | 
| प्राब भर जिगड़े हैं ते! कल सेर भर. बिगंड़ने का हैं।सिलए बायेंगे--बि- 
िनियेग दैव को इच्छा क्या है। इसे काल जान सफ्ताहे कि हिस्दु- 
छान के एकआरगी रसातल मश्न न कर मुगेबिस्मिल को भाँत भोगायर. 
आओरें२ क्‍यों भपरता है-पहले ले। हिल्दुस्तान शैलान की आंलसा कुछ 
शसा लंबा चैषड़्ा है कि यहां:अलि/ बे इसके किसो ल किसी प्रान्त 
से जवधेश औौर अकाल बनाही रहता शै-जध रेल न धते लज जिस हिस्से 
जे अकाल हे।ता था वहीं के लेग उसका शुख दुःख भेतग लेते थे जब 
रेल/हे। जाने से जहां अच्छी बरसात डुंगे है और शुकाल रहना आहिये 
आइहां का ऋक भी उसी दुलिक्ष पोड़ित प्रान्त में खिचरजाता है इस 
लिये देश: अर में एक सी मंहभी सदैव-जन्े रहती है-से।: दैय मे इस 
साल झेसे दुष्भिक्ष के दम लेगेर के:जरोच्च बेज! जिसने पटले से पेशावर 
शक, अबध, दाजपुतास्ा, सध्यम्देश, दिस अन्द्राज अस्बई 

































'पन्‍्दरह या ओीस वे के सपराश्त इस लरंह के अवेण और दुश्लिक्ष 
क्षी केः माने! पारी शी बन्ध गई दै-१८ या १४ बे पहले सन्‌ ५६ जौर 
में इस तरह का दुशभिश पढ़ चुका था इतने दिने! बाद अब फिर लाने। 
| छस्कीं बारी आई है किंतु इस साल का दुर्भिक्ष करांलता में पहले वाले 
| उे बढ़ा हुआ है-अंहुचा रस तरह के दुभिश् एक या दे। थपे पहले शु- 
_| श्राल होने कै उपरान्त हेतते थे तब जख का संचय रइने से अकाल का 
'छ्लेज्न लोगें के कस अखरता था-इस आर एक्सप्रोटे की कृपा से सालों 
| उइले से/गैहूँ पा कर जिलाइत दो ग़या जिससे संचित जल अथ यहाँ 
उडी जहीं जाता अल्कि दे। वर्ष पहले से जतिवष्टि जनाकष्टि ने आकर को पूरी 
_| ओेद्वायरी के। भो रोक रक्जा-जड़ी आशा थी कि दें। वे से अकाल और 
| _संइभी है इस वर्ष सूज गज्ा पैदा द्ेतगा कृषकों का सब दुख दूर दे। 
|| आयका-कैन जानता या कि इश्वर का फेसा प्रबंस प्रकाप है कि परली 
(पाली: आगे से छीन ली आायगी यदि भादों का फूरा न पड़ता ते इ 
लता: अक्त चैदा: देता कि दे। बे क्यो;कसर- मिठजाती पर मजाःपी 
ल्‍्कैंढी कलाई और सजा को नीयत पर:रूठ दैवने म क्षांहा कि हंस 
बुक और शारा से-दिनः क्रार्टे गुड़ दिखा कर ढेला लारा # 7: 
2० जब दंत से भरपूर चंन थी जहुत से द्वार जीवन पार करने के 

कह करा कार इन के सेरावले रब शीत (जे जे 
बनी छोड कार में लाई जाती की, जिजञापते ने दर एक बात में 
| किलो सह कैसा रस्का था, बातर में शैक्व और चुंगो सि इतनी भर 
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| झार न थी व्यौपार यहाँ का बहुत अच्छी दा में या 333 
कुछ अपने हाथ में नहों कर लिया था बिलाइल में रुपय्रा 
इतने द्वार न थे उस समय झेसे२ अकाल लोगों के नहों ॥ 
थे--ज़स्तु इस झकाल को पीड़ा से हम सबों के बचाने के! अब 
गबनेंमेंट का छ्या कतेव्य है-पहिलो बात गछ्ले को रफनी 
बन्द कर दोजाय और आगे से गेहूं यहां का जिलाइत न जाया करे- 
जब तक दुर्भिक्ष है तब तक गल्ले की चुंगी छेडड़ दीज्ञाय भालगुज्ञारी 
साफ कर दीजाय या घढा दौजाय-जब यह निश्चय है कि खेतोही 
यहाँ का मधान व्यवसाय है और उसी पर न जानिये के क्रोड़ आंदू-- 
सियें का जोबन है तब उसको तरक्की को उपाय सेचना ले! गबर्नमेंद 
का पहिला काम है-यहाँ की घरतो है कि भति वर्ष कहे करोड़ का. 
अन उगल देती है जिसे अंगरेज़ो हिकमत भी ज़रब न पहुंचा सकी-- 
हिकसत ने यहां को दस्तकारी, इत्यादि को बेकदर कर खाक में मिला 
दिया पर लेती में किसी तरह का खतरा न पैंदर कर सकी-बैसा सरकार 
हिकसत के और २ बातों 32.ल्‍4% 
को तरह हिन्दुस्तान में भी 

अहछा के परदादा के सलय में भी जो 












चारे यदि अत न पैदा करें तो इन की सस्यता की हिसाकत सब. 





चसे रह जाय-हभारे पढ़े लिखे लेग कह भासकर नौकरों के लिये द- 
२ २कारे फिरते हैं और कृत कांये नहा हाति-खेती के! स्वच्चन्द व्यवसाय 














_ हैं कि खेतों जे जीवन की मुख्य उपाय है यह इन शुक्खड़ और | 
( किसाले के हाथ में रस दीगई है--अमेरिका से खेली की पा 
इसी से है कि वहां के किसोंन लियाकत तथां घन में गहाँ के ताशुके- |. 
| वार! का सेल लैलें सक्ते हं-खेती इंभारे देश की बहुत गिरी दशा सें है. 
खेतिहर जितना परिश्रन करते हैं उतना फल उसका उन्‍हें नहीं लिखता 
| इंस्का यही कारण है कि खेतों के औज़ार इत्यादि और खाद संधर 
| आाजपाशी का क्रम अमेरिका के खेतिहरों को आपेक्षो यहाँ बहुत घटा 
| हुआ है-अंभेरिका के किसानों के इतनो मेहनत नहा करना पड़ला 
| जैसा यहाँ के खेतिहर करते हैं और कांइदा इन से बे लेग बहुंत जः 
थिक येढ़ेही प्ररि्रम में उठाते हैं. ॥ | |] गण्ण रा 
.._ अह्े २ शहरों से अंचे लूले लंगड़े बंगले, अपाधिजों के लिये लंगर- 
खाने और दिहातों मे &2 ५१ 'रिलीफ वक्‍त _जबनेमेंट ने खोल दिया है 
अस इतनेश्टी से ससक लिया कि दु्भिष्ष पोड़ा मे कभी हे। जाथगी 
“अति प्रसस्तो दसढ़ों ददाति" जूले लंगढ़े अपाहिज तथा फंगलों को तो. 
और २ सी सहाड़े हैं शहर मे बहुतेरे घर्मशोल मुट्ठी बांदा करते हैं जिससे 





कमी सांगते लहों जिन सध्यम अणी वालों आओ! (५ भांगना भर ज़ाने के 
| | बशबर है-दन के लिये करष्छो उपाय यही देगी, कि सकोर अब खसेद- 
बाज़ार शव से देहुड़ा सवाई सस्ता उनके हांथ वेंचै-भो ते रि- | 
5 | ली फरड का तल जानिये कितना रुपया सकोर के पास जमा है व- 
: ही इसमे लगादे नहों तो २०० रुपये से. ऋचिक (तनखाहतालों से रूप- 
(या सैकड़ा महीने में जब तक अकाल है काट लिया करें और उसे दुसिक्ष 





. की ११ 


_फीढितों जो पीड़ा दूरकरने के जहल जे उक झण्जे रस रस करे पति गपनमंट क बसे 
77 पर व 


दुर्जिल की पीड़ा ले बचाने को भरपूर जिकिर करंगे-जैसा झनने ने जाया 


है कि उक्त लाट साहब के इसका अहुत खयाल है ते निश्यय हसारे थे 
बुरे दिन सहज में कट जांयगे जिसका उक्त प्रजा पालक साइब के झने- 

















चढ़नेवाले के आारून्द को बढ़ाने बालो रै ;-काश्सी राचिपति झबन्ति उसने 
के सनय आनन्द बैन हुये हैं राजतरंगियी के देखने से भालूम हे।ता 
है कि अंबन्ति जनों देस्वी सल्‌ ८४६ से ८८७४ तक रोज्य करते ये-बुद्दलर 
साहय लिखते हैं कि फल्हण कवि ने झपनी राजतरंगियी में उक्त क्‍ 
वि के ज़वन्ति बलों की सभा के भूषण और प्रधान पश्चित लिखा है- 
इस के भुख्य प्र्य प्वन्पालैक, फांव्यालाक, सशुद्यालेक हैं-ध्वन्याले- 
|| कु काब्यभाला में कप भी चुका है जिसमे ध्वनि का निरूपण किया 
जया है:-आनन्द बेन ने ज्वनि के कांध्य का प्रधाक्ष अंग भाचा है- 

| भोजदेव ले सरस्वती कण्ठानरण में, लम्मद भष्ट ने, काव्य मकाश लें, किन 
श्वनाथ ने साहित्य दुपेण में, अप्यदीक्षित ने कुबलयानन्द में, मुक्त करठ 
हो। आनन्द वढ्ढेत के इस किद्ठान्त के कि ध्वनि काब्य का जीवन है,स्वीकार 
किया है और पेही ४ अलंकार और ध्वनि तथा लक्षणा ब्यंजना शांदि 
लिरूपणा के जे। काव्य के प्रधान अंगों में हैं बिजरण के मुख्य प्र हैं- सूत्ति 
पा पमरणा बढ़ेंन को म्रसंसा का यह ज्ञोक दिया गया है- 
|... “चनिनातिगभीरेणा काब्यतलनिवेशिना । 

... आनन्दबद्धनः कस्य नासीदानन्दवर्द्धन:”॥ 








भक्तेद्वेषो जड़ेप्रीतिः सवेदा गुरुलंघनम्‌ । «०» 
मुखे कठुकता नित्य धानिनां ज्वरिणामिव ॥ 
. अतीयमान पुनरन्येदेव वस्वस्तिवाणीएु महाकवीनाम | 
.. यत्तस्सिद्धावयवातिरिक्रमाभाविलावसंयमिवांगनासु ॥ 
ल्गि जनारद्दन भक्ति स्चंचला यदि भवेदफल प्रवणामम। 
अभिलषाम्यपवर्गपराह. मुख: पुनरपीह शरीरेपरिगहस्‌ ॥ 
जयहूष्ण मंहांवाहे संसार निर्दोघतापघन समय । 
नन्‍्दकजलघरधाराशमितासुरदर्पदावाग्ने ॥ 


उद्यन्यमनिमुवहूनिमहामहांसिचन्द्रेप्पलेभुव॒नम ण्डलमरंडनाय 
छथाइतेनतददेतिनचास्तमेंतियेनोदितेनदिनमस्तामितेनरात्रि:।॥! 
भह उदभट । । 
कएडश ने राज तरंगिणो से काश्मीर सरेश जयाप्रीड़ को सभा के 
प्रधान पक्कित भह त्भट को लिखा है-अयापीड़ सन देस्वी 3३ च्े 









हि 








जि सक राज्य करता रहा-बद्दी समय भी है- बड्ढें न 
अपने ग्रन्थ मे उद्दभट का प्रमाया सलेई व लिये यह तन शक डे 
कि यह कवि आनन्द वढ्धन के पहिलें हुये-अलंकार शास्त्र पर उद्रभट 
का प्रमाण ओर २ ग्रस्थकारों ने,भी है-कोईर वाग्‌भटालंकार 
इसी कवि का बनाया भानते हैं पर यह ठीक नहों भालूम द्वेत्ता बा- 
गभटालंकार के कंतों जैननताबलम्बी थे भट्ट उद्रभट वैदिक संप्रदाय 
के धुट्ट ब्राह्मण ये-उनको कविता के उदाहरण ये हैं. ४ 

अयंबन्धुः परोवेतिगणना लघुचेतसाम्‌ । 

पुंसामुदारचित्तानां बसुपेव कुठम्बकग्‌ ॥ ; 

अलापेईयमिहपुरुषाणांसर्वदासेवतीयम्‌ 


कि केस॒दीशशिकलाः सक़ला बिद्वर्यय सैयोज्य 
चाम्नतरसन पुनःप्रयत्रात्‌। कामस्य, घोरहरहुरूतिदग्धमूरते 
संजीवनोपधिरियँ विहिता विधात्रा ॥ 
,मम्मह भह। 

"क्ाब्य प्रकाश के असिट्ठ कतों-किसी २ का भत है भस्मट कैयट के 
जाई थे पर इसका कहां प्रसाण नहीं मिलता--काब्य प्रकाश भम्भठ का 
व्यंडां आकर ग्रम्य है जिसमे पण्हितों को पंच्िकताई को क्सौटो हे। जां- 
सी है--सम्मट ने शब्दव्यापार विचार भामक एक पन्‍्थ व्याकर्या का 
भी रुचा है-काव्य प्रकाश के पढ़ने से 'बिंदित देस्ता है कि भम्मट बढ़े 
व्यापक पेणिडित ये-लक्षणा, ब्यंशना, अनिधा शब्द की बम सीन शक्तियों 

| के तिरपण में इन्हों ने सीसांसा और न्याय का पूणे पायिशत्य मकाश 
धकियो है-:काव्य प्रकाश के ९० उज्ञास में दे।ः उक्कास गुदा देशय निरूषण 
























रे जन 
के। दूचित कर दिया है-पर ओऔदपे के नैषध में से के|डे खोक ' 
कक के निरूपण में नहीं दिया-किस्बदन्‍्ती है कि 





43/ थे 


के रहने वाले थे और जओीड्धष से इन का केई रिश्ला ' 
| जब श्रीहरे ने नैषय बनाया ते इन के क्रपेणा कर कहा कि आप ने 
| श्ब्रों के काञ्यों में देव निकाला हैं मेरा काव्य णेसा उत्तम अना है कि 
डस्मे आपके देशष न मिलेगा यह बात चौत हे।तो ही थी कि भस्सद 
को टूष्टि झचानक इस झोक पर जापड़ी व 7. 222, 


तब वर्त्मनि वरतैतां शिव पुनरस्तुतवरितं समागमः 
अपिसाधय साधयेएसित स्मरणीयः समये वर्य वयः 


| शाजा नल हंस के दूत बनाय दुभयन्ती के पास!यह फह भेजते हैं 
| दुछलारी रास्ता में तुहमारा कल्पाण हे। जरुदी फिर हर से झाय मिलना 
| हसारे लनोरध के साथने की फिकिर रखना और काभ सिद्द हे। 
| प्र हमे याद रखना-इस झोक में “बस्सेनि” सप्तमी के निकाल 
-कर बलेतां के साथ लगा दे। ते। यह अर्थ हेगगा सुक्मारे रास्ते -में शिव 
| झथांत्‌ कल्याण “निवतेताम्‌'' न द्वेन-हस तरह के दूषण और -कई एक 
_$ लिकाल कर कद्दा बस अब रहने दोजिये और जधिक कलदई अपनो 
_| कबिता कि न खेलाइये-प्रीहृष शर्माय गये सम्भट के मुझांविले अप्रं- 
का सब शभिसान दूर बह्ााया-काव्य प्रकाश का लिलक 
| बहुत लोगों ने किया है पर कमलाकर का लिलक सब से पीछे बना | 
| सिस्‍्मे कसलाकर ने और २ तिलककारों का मत लिख उन का खंडन 
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अर रहते हैं वैसा यह कहीं सनने में जाया कि हम में डाह सात्सये पैशून्य 
जाल फ़रेब बेदसानी लालघ द्रोह बुद्धि किस घन्दाज़ से है जितना अब है 
अस्मे (से कुछ कम है। सक्ता है फौर कितने दिनों को मेहनत में किस 
कदर कम हे। सकेगा-हस सभकते!| हैं जिस बात पर अपने पढ़ने बालों 
का ध्यान हम लाया चाहते हैं उसमे ऐसेही कोई बिरले बढ़े बुद्धिसान 

. | धनी सानी या. प्रभुंता बाले होंगे जिनको अपने “सारल्स” झुनोति 
तत्व के झुधारते और बढ़ाने की कभी को कुछ चिन्ता हुऐं देशगौ- 
सच ते! ये है कि वास्तविक सुख बिना इसपर खयाल किये हे। ही न- 
ही सक्ता--हमारे मारत्स बिगड़े रहें और उस दशा में वास्तविक सुख 
को. आशा वैसाही असंभव है जैसा बालू से तेल का निकालाना असंभव 
है--वैभब प्रभुता या संसार की वे बातें जे। इकज़त और सरतबा बढ़ा- 
ने वालो सान लो गई हैं जिस के लिशे डी के एक टुकड़े के वास्ते 
कुल्ले की भांत हम ललचा रहे हैं बे सब दस्को अति तुच्च हैं जे अपने- 
| “सारहस” का बड़ा पक्का है-जे। आतत्द, इसमे सिलता है. बढ उस सुख 
| के समान नहों है जैसा बिप्रय बासनर के झुख का क्रम, देखा जाता है| 
क्योंकि ब्िषय बासना के सुख उसके लिग्रे-दै|सिज्षा रखने वाले की पहुं- 
च॒ के भ्रीतर हैं पर झुतोलि:-लत्य. सम्बस्धी झल्े! किक सुख इलपी प- 
| डूंडू के बाहर हैं-जाफों इस छस्त के शिखर तक चढ़ने का. कैंखिला- 
कहते हैं पर कोर एकह्ी देर इस्की चोदो तक पड़ चता है-झनीति-स- 
त्व के सिद्धाल्तों पर लक्ष्य किये और प्रतिश्षण अपने दैनिक जीवन में उ- 
| 'का पालन करते हुये बुद्धि के आंकुस से प्रेरित हे। सनुष्य इस आन- 
नह का अनुभव कर सक्ता है पर इन लेडे के चने। का चमाना से सा- 
धारण के खिये सहज नहीं है कित्तु इसके ऋषिकारी वेहो हेः कक्ते 
| हैं. जिन के। उनकी फ्रेपपड्टोददी सहल- है-जिनकी जा्यत्तरिक शात्ति- 
अली निया ननननननाननननन-+----ननन-ननन+-++-म-_नम_० जन. 
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की दृशा का बड़ीर बादशाहत भी सूल्य में कम है-:जो झपने सिद्ठा- 
न्तों के जड़े पक्के हैं उन से एक बार किलो ने पूछा-साहब आप के 
दुनिया में औकात बसरो का क्या सहाड़ा है ? जबाब दिया शक्ल, 
आप लोग विषय घासना लंपट है। दुनियाली छुख की गुलासी के पीछे 
दी रहे हे। में उसो के! अपना गुलान किये हुये हूं--तव यह पूछना 
ही व्यय है कि आप के। अपनी प्राणयात्रा “औकात बसरी” का क्या 
सहाड़ा है सच है- पड 

आशायाः खलुयेदासास्ते दासा जगतामपि । 

आशादासी छत येन तेन दासी छत जगत्‌ ॥ 

अशीमहि वयं भिक्षा आशा वासो वसीमहि । 

शयीमहि महीएप्ठे कुबीमहि किमीश्वरेः ॥ 


झुकरात, झफलातूं, अरस्तू, तथा झक्षपाद, कणाद, गैतल रूरौखे 
दाशेनिक बुद्धिसानों के पास जे रज्षया और जिंस खुख के चनानन्द का 
अनुभव उन्हे था वह उसे कहाँ जे धन संपत्ति तथा संसारिक जिकय 
बासना की ज़हरीली चिन्ता से अहनिश पूरो रहता है ॥ 


काम और नाम दोनो साथ ९ चलते हें. ॥ 

नास के कायम रखने के आदमी न जानिये क्या २ काम करता है-लोग 
कुआं खुदाते हैं-अआबली बनवाते हैं-आग लगाते हैं--मे/हफिल सजाते 
हैं-क्षेत्र और सदाबते चलाते हैं-नाभद्ी के लिये लेशग लाखों लुटा- 
ते हैं-स्कूल पाठशाला लथा अस्पताल कायम करते हैं-इस तरह पर 
काम और नाम देने! का बराबर साथ लिभता चला “जाता है-सच 
कहे! ते इस आसार संसार में जन्‍म पाय सेंसादी काम कर चले जिसमे 
जञास जना रहे जिन का नास अना रहता है थे मानों सदा जोते ही 








रा अल प 


रहते हैं-जिस काम से नाम न हुआ वह कास हो व्यथे है--फ़ाम भी दो 
तरह के हे।ते हैं नेक और बद-नेक काम मे आदुत्ती नेक ज्ञास हेला है 
आरतः स्मरणीय हैता पुष्य झ्ोक कहलाता है--बेंद काम से बदनाम 
हैता है उसका नाम लेते लेग घिलाते हैं-गालियां देते हैं-नाफ और 
भै। सिकेड़ने लगते हैं- 

कथाप्रि खलु पापानामलमश्रेयसेयतः, 

पुण्य झ्लोकयथा 

पुण्यश्लोको नलोग़जा पुण्यश्लेको युधिष्ठिरः । 

पुण्यश्लोका च वेदेही पुण्यश्लोको जनादनः ॥ ७ 

कर्कोटकस्य नागस्य॑ दमयन्त्या नलस्यच। 

ऋतुपएंस्य राजेपः कीर्तन पाप नाशनम॥ 
इत्यादि नेकनामी के अनेक उदाहरण हैं. केवल अपने२ कासही से 
लोश नेकनास हेगये-रणजीत सिंह शिक्षा जी प्रभृति शूर बौर, विद्या 
सागर सरीखे देश हितिषी, लाडे रिपन से शासन कतां, शेक्सपियर झिल- | 
| डन कालिदास आदि फवि सब अपने २ कामही से इस लोगों के बीच 
मानो जी रहे हैं और जाचन्द्र॒तारक जीते रहँंगे-काम के ज़रिये नास 
कायम रखने के तरीकों में किसी ठठोल ने एक यह तरोका भी 


लिखा है ॥ 
| घट मिन्‍्धायपरट छिन्या दृर्देभारोहएं चरेंत । 
येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌॥ 
घड़े फोड़ डाले कपड़े फाड़ ढाले गदुढे पर सवार है! कर चले 
किसी न किसी तरह सलुष्य नाम हासिल करै-कितते दलाकू, चंगेज़- 
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झादिर से जगत शत्रु झेले भी हैरगये हैं जिनके काम की चचों घन 
जरेबतों के गंभे गिर पड़ते हैं-कितने नाम के जिये भर लिटते हैं जग 
मे सुंह उजला रहे बात न॑ जाये फोई नांस न रक्खे एक की जंगहँ 
चाहे दस लुटै पर शेसा काम न बन पढ़ें कि संब लोग ] 
रखते हैं-नास करते हैं-नाम चरते हैं-नान घरातें हैं- ना केश: - 

नाम चलता है इत्यदि अनेक मुहाबिरें नाम के हमारी रोज़सरें की | 
बात चीत से कहे झने जाते हैं पर इन सो में चाल का कामहो के तरफ | 
इंशारा रहता हैं-इेश्वर न करे बुरे कामो के लिये किसी का नाम निकल | 
पड़े दूसरा भी कोई बुरा काल करे तौभी “नरक पढ़ें को चन्दू चाचा” | 
समाज मे उसी कि तरफ संबों को ओर से अंगुश्तगुनाई को जायंगीं 
को हु काभो के लिये मरसिद्ठ हे चुका है-पुलिस भी चंसी को तके रहें 
जी भेजिसटरेट साहब जुदा उसकी खोज मे रहेंने-याही जले कर्म के 
लिये नाल निकल गया तो चाहेंः दूसरा भी कोंदे वैंसाही काल करे 
किल्तु देसी परदेसियों मे नाम उसी का लिया जायेगा “कटे सिपाही नाम | 
सरदार का” “नानी शाह कना खाय, नामी चोर सारा जाये” ले बात 
घिना उस तरह के काम के देती हैं वह बराय नस को कही जातो हैं 
कैसा इसाई सत के मानने बालों मे देसा पर बिश्वास नाम को 
है-इन दिनो के सब्यों मे सच्ची सभ्यता बराय नास को हे है रेल्बेचप के 
बने कपड़ों के आगे देशी कपड़ों को कदर बराय नाम को है--इस ससय 
के आहआणों में द्विवेदी जिबेदी चतुर्बदी आदि उपाधि अराय साल है 
“पढ़ें लिखे औनवै नही नाम नहस्मद फाज़िल” चार बेदु को कौन कहे 
चार आअछ्षर से भी भेट नहीं है कोरे लण्ठदुः्स पर कहलाने को द्विवेदी 
जिबेदी चतुर्वेदी --इसी तरह इस साल बे। और खेती मे उपज बराय 
नान को है-द्वालदूर रोज़गारियों ले इमानदाएरी बराय नास है-अंग- 
ऱ और हिन्दुस्तानियों के मुकाबिले हाकिमों को इनलाफ़ बराय नाम 


प्ण्ल्ा 
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है-कितनो का नाम दाम के कारन नाम(के लापक कोजे काम उनसे 
न भी बन पड़ा हे। तौभी दास झेसी चौज़ है कि उनका नाम लेना 
कैसा बरन खुशासद करना पड़ता है-ऊघर को वो समान ग्रेवन दास 
विजकौड़ी सल चिथरुः दास के नामो मे कौन सी खूबसूरती है-इत्तिफाक 
से ऐसे के पास बहुत सा रूपया जुड़ गया ल आप पेट भर खाता है 
क्ञ दूसरों को खाते पहनते , देख सक्ता है न उस रूपये से यह लोक पर 
लोक कारकोई काम निकलता है-समाज मे यहां तक मनहूस समझा 
जया है कि सबेरे भूल से कहों नाम ज़बान पर आजाय लो दिन का 
| दिन नष्ट जाय ऐेसों से सरोकार केवल दाभही के. कारन लोग रखते हैं 
| और हवाज़त रफा करने की भांत उसके पास जाना पड़ता है इत्यादि 
काम और नाम का बिवरण पढ़ने बालों के चित्त विनोदा्े यहां पर 
लिखा गया-अन्त मे इतना और विशेष वक्तव्य, है-कि काम और सास- 
दोनो का साथ दास पलले रहने से अच्छा निभ सक्ता है अथेत्‌ दान 
बाला चाहे तो अपने कामो से नाम पैदा करना रुस्के लिये जैसा सहज 
है वैसा औरों के लिये नहीं है ॥ 


सुथरेसाही । 

झुधरा फात का खत्री और गुरू नान्‍्हक के च्ेलों मे एक था और 
कमालत मे भी अपने गुरु से किसी बात मे कम न था-छुथरा ठठोली 
के लिये प्रसिद्ध है-एक बार सुथरा एक चिड़िया अपनी सूठी में 
बन्द कर गुरू नान्‍्हक से आ पूछा गुरु मेरी मूठो मे यह चिढ़ियां बत- 
लाइये जीती है या सरी--बाबा नानन्‍्हक ने सोचा यदि कहता हूं यह 
'बिड़ियां भरी है तो फट उड़ा देगा मैं ऋूंढा पडूंगा-जो कहता हूं 
जिड़िया जीती है तो सुघरा मूठी हो से उसे दूवा देगा चिड़िया चर 
जायगी जीव हत्या हेगगी मैं भो क्ूठा पडूं गा-बओोले अरे भाई इस चि- 






































रा श्र 


ड्िये की भौत और ज़िन्दगी तेरे ह्वाथ है-इत्यादि बहुत से किस्से 
खबरे के सम्बन्ध से ्चलित हैं-खैर सुघरा एक पहुंचा हुआ! फकीर और 
हिन्दुस्तान के प्रर््ध सत्पुरुष भहदात्माशों मे हे! गया है-अघरे मे जे| 
कुछ कसालत ओर सिद्धि भरी बह रब उसी के साथ गद जैसा यहां 
का दस्तूर है कि किसो भहानुभाव को गद्दी पुजतो है आर उसके घंश 
बाले या चेले अपने बुजुर्ग या गुरू का नाम टट्टी को भांत आड़ मे रख 
दुनिया भर की आबारगी अपने मे रखकर भरी पेट पालते हैं और 
खालिर खाह गुलकरें उड़ाते हैं-इसो क्रम के अनुसार इनदिनो के आ- 
बारा लोग जिन्हे ने लड़काद से सिवाय आवारगो के और कुछ नहीं 
सीखा झुघरेसाही बन दुकान २ मांगते फिरते हैं-इस बचे यहां दशहरा 
और रामद्ल के मेलें मे कुछ लोग सुथरे को नकल का स्वांग बसे थे- | 
कहने को तो नकल थी पर शसिल के साल किये ये-कुछ बानी इन 
लोगों ने मेले मे कहो थी उसे यहां हम प्रकाश करते हैं- 


आठ घड़ी चौसठ पहर मुख पेबरसत नूर। 
सब के वाब नान्हिक शाह हें भणडारे भरपूर ॥ 
पड़ा अकाल काल इनिया में हुआ हिन्दस्तान चकना चूर। 
रोबें किसान कान धरहाथन अब का फकवे घूर॥ 
ज़मीदारहू दर दर मंखें हाय नसाना दोनों तूर। 
रालीजदर की अब वन आई कहत निशाना लाग भरंपूर॥ 
लाट गबंडरहू नहि सुनते बसि शिमला बड़ दूर। 
... दीन पुकारत आरत सुरसे राखह हमे हज़र ॥ 
- . गेज्जी रिज्ञक सो पहिले छिनगे खेती एक गरूर। 












पद खेतिहु नाहीं तो अब मर ज़रूर ॥ 
देश उधारक रहे न कोऊ कहलाते जो सूर । 
भावी प्रवल रही कुछ ऐसी बच गये कॉयरकूरं॥ 
जिनके पाप प्रजा सब भोगत उठत हिये यह इल। दे 

| 


बोध मनो योग और युक्कि। 

किसी बस्तु के देखने सुनने कूने चखने व लूचने से जे एक प्रकार 
ज्ञान हेतता है उसे बोध 70७७५४ ०० ३००७७४०५ कहते हैं परल्तु यथार्थ में 
केबल बोध से ज्ञान नहीं है।ता-प्रकृतज्ञान /०००७४०७ बौघ और साधारण 
ज्ञात देशनों मिल के हे।ता है और बह प्रकृत ज्ञान बे।घ तुम्हे कितनाही. 
हैं! बिना मनो योग के नहों हेशगता अलएव केवल बे मे सन ऊऋस्यिर 
रहता है और ज्ञान जे! सनो येग के द्वारा है।ता है उसमे स्थिर रहता | 
है-जैसा घड़ी जो आठो पहर बजा करतों है उसे कभी हम सुनते हैं 
कभी नहीं झनते पास घरो हुई घड़ी का शब्द सुनने का कारण वही 
अभनोयोग है जिसके बजने का बेध ते! सबी अवस्था मे हुआ करता 
है पर उस्कें शब्द का ज्ञान अर्थात्‌ गरही से कै बजा इसका ज्ञान हमे 
तभी हे।ता है जब इस द्त्तावचान हेर सन का संये!ग उसके बजने में 
करते हैं ॥ 

यह थोड़ा सा बच्चेत दाशेनिक बे काः यहां किया गया अब 
लोक मे बेच और प्रकृत ज्ञान /८७७०७७०० किस प्रकार हेशता है और क्या 
उसका परिणान है से देखाते हैं-पहिले हसने देखा कि यह बालक बढ़ा सुन्दर 
और हसमुख है देखतेहो दस्की प्रशंसा, करने लगे चाहे! यह प्रशंसा 
झसनही मन हैं या प्रगट मे हेः--अशंसा करते २ ठस जालक पर स्नेह का 




































हा बाज हिन्दीअदीप। .. श्श्‌ | 





| हुआ तो यहाँ बालक के पंहले देखने ले हम बोध 8-७६४४८७ 
कहैंगे जोर उसपर लो स्नेह का हे।ना से मानो प्रकृत ज्ञान ए०८०ए४०कद्ठला या-. 
शैन्दये प्रेम का प्रधान कारण ठहर। परल्तु उस प्रेम मे सद्‌ किसी कारण भय 
आदि का संखगे ल आगया हे। तो-सिंह मनोहर जन्तु है सही पर फाड़- 
ने बाले सिंह पर कौन श्रेम फरेगा-ओ मनुष्य भात्र में हे।ता है परं- 
हु युक्ति शिद्ध बोच उपकारी है और युक्ति बिरुड्ड बोध सिवा अपकारी 
है।ने के अतिरिक्त ठपकारी दे!ही नहीं सक्ता--अभिलापषिता पावियही- 
ली युबती पर प्रेम अभिष्ठकारी नहीं है क्योंकि दाम्पत्थ प्रेस भावी 
झुख का प्रधान कारण है-फिसी अन्य रुत्री पर प्रेम करना अलिष्टकारी है 
इसलिये थक्ति बिरुद्ध कहलाबेगा-सदैय भयभीत रहता अपकादी है 
फकिल्तु किसो २ समय भयभोत हे।ना उपकारी भी देता है-कोच सह. 
अनिष्टकारों है किम्तु सयभ से क्रोच भी उपकारी द्वेता है सहा भारत: 
का बाष्य है “तस्माक्षान्यल्सजेसेजो न अनित्यंसदुर्भवेत्‌ + काले काले 
जु संप्राप्ते सदुस्तीओषि जा भवेत्‌ । वैदिक समय के लोग यहां जोघच 
के बड़े अशुधायी थे जो बस्तु उन्हे झन्दर और तेजोमय देख पड़ी 
उसपर बहुत कुछ दत्त चित्त दे! जाते थे उसके सैल्दये से आकर्षित हेाः 
जैसा सूये चन्द्रमा दया विद्युत आदि को इंश्वर को बढ़ी भारी शक्ति 
भान देवताज्ों में गिना-आरण इसका यहो है कि वे कोमल और सरल 
लित्त थे अब के लोगों के सभान जांके लिएके और मन के नैंले म थे-- 
छस समय दाह और देयों का बहुत कर प्रचार था जैसा अब है जैसा 
तथ न था कि कोई किसी का रेश्वयें नहों देख सक्ता--प्रजा, को किसोः 
सर की पीड़ा का नाम भी नथा पैदावरी का छठबा हिस्सा केवल 
राजा के देते थे जब इस सनय सब मिल दतौयांश-सम्पूणे उपज का 
राजर निगल लेता. है. चतुयोश भे-भी जंपे बच रहता है समय३ दु्लिण 
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. २३ हिल्दीग्रदीप। ” 


आदि दैवो उपद्रव के कारणसुख और स्वास्थ्य प्रजा के लिये दुलेम है-- 
| घुराने ऋषि सुनि ऋपने बोध और भनोयोग के उपरांत जो ज्िचारते 
के उससे ढ्ेव बुद्धि और पक्षपात का दखल नदी हैने पाता था इसो 
लिये वे आप कहल।ये और उत्तके बियार या खयाल स्वेथा सत्य होते 
थे सिध्या का कहीं उसमे लेश भी नथा-अहुत से शूरोप खण्ढ निवासी 
सांघारण क्ञान (००७०) 8९७०० के पक्षपाती हैं वे कहते हैं किसी बस्तु के 
जिचार भे बहुत सा तक बितके व्यथे है केवल साधारण ज्ञान के द्वारा 
कार्य करना चाहिये--ठन लोगों का यह भी सत है कि साधारण ज्ञान 
बिल्ा वियार के उत्पक्न हाता है अथात्‌ ऐसा ज्ञान सन का एक 
स्वभाविक चले हे-हमारे देश में उसे साधारण ज्ञान ल कह, समकना, जो 
जे बैठता, सालूस पड़ना इत्यादि शब्दों का अयेग सस्के लिये करते हैं- 
साधारण ज्ञान सदा सत्य नहीं हवाला कितने णेसे ल्रिषय हैं जिनको 
युक्ति साधारण ज्ञान के भीतर नही जात्तों और जिसका विचार करने 
के इसारा साधारण ज्ञान सम्थभो नहीं है-बहुघा द्वेष बुद्धि इष्यों 
इत्यादि के कारण सिध्या ह्ेता है इसलिये जिसे समझना कहेंगे 
डस्मे आधा साधारण ज्ञान रहता है और आधा द्वेष आदि के कारण 
मिथ्या वोच है-उत्कृष्ट बोध साथारण ज्ास और स्वेत्कृष्ट युक्ति 
'तोने। से उनका समझना रहित हेश्ता है--भारत के कुदिन तभो से 
आये जब से लोगों मे एसी समफ का प्रचार हुआ--जेद्‌ के समय जब 
आहामणों का यहां पूरा आधिपत्य रह ऊपर लिखों हुई तौनो बातें 
उत्कृष्ट बोच, साधारण ज्ञान, संबात्कृष्ट युक्ति, अच्छी तरह प्रचलित था 
अब केबल सकफ शेष रही ॥ | 
शेष मे जब हम यह कहा चाहते हैं कि युक्ति और उत्कृष्ट बोच 
दोनों की चेष्ठा हमे करता चाहिए बिना जोच 7७०७४ कोद साधारण 
कारये भी नहीं सिद्ध दे। सक्ता जौर बिना युक्ति के सत्पथ्िचार मन में 














ः नहीं आंसक्ता इसलिये अपनो उकति चाहनेवाले के देने का सनो- 
| बाक्‌ काय : से सदर सेवन करना चाहिये-परन्‍्तु पहले युक्ति द्वारा सिद्ध | 
| कर -सें कि-यह काल उपकारी है तब अपनी अभिरूति प्रकाश करें: 
| घीरें३ उस काम के करने में एक प्रकार का बेशथ पैदा हे। जायगा तब 
| उसके करने में उत्साह बढ़े गा-इसी बे।घ के बढ़ने से स्वाचीनता प्रिय लू 
अर ने केयेशलिकों के अत्याचार से समस्त यूरोप के बचा रुका और |. 
बाशिंगटन ने अमेरिका के स्वच्छन्द कर दिद्ा-यद्वां के लेग सेसे बरेत्थ 
शून्य हैं कि किसी निरपराधी दुखी बेचरे पर अत्याचार हेत्ते देख 
मुह फेर लेते हैं हम नहीं जानते झेसें के जीयन का फ्या फल जिन से. 
कुछ उपकार साथन न हुआा-अलेसान्‌ हा दुर्लिक्ष में. कितनों की बल, 
पड़ी हैजे! कभी अन्य का रोज़गार नहीं किये थे बे भी इस लक्तय 
शाज़गारी बन बैठे हैं-सकोर को झोर से बड़ो २ केशिश पर भी कि |. 
आत्य सस्ता बिके उनके कारण नहीं बिकने पाता इत्यादि बेःड 
शून्यता के अनेक उदाहरण पाये जाते हैं. जिसे विशेष पल्कवित करला 
केबल पिष्ट पेषणा साञ है ॥ 


५ . सुख कया है ! ;/ ९ 
. झुख के सम्बन्ध में आधुनिक बैंदान्तियों का ते सिद्धान्तंही निराजत दे 
जिन्हे! ने व्यास कृत प्राचीन बेद़ान्त दुशेन के जे! कुछ उत्तल लिद्धान्त ये 
कि झुख दुख में एफसा रहना. छुदमें फूल न ठठना दुख में घबड़ा नह सो 
न कर डिपे नास्तिक येब्रेदान्ती अब सानते हैं कि रुख दुख पाप पुणव॑ बुरा भला 
दैनों एक हैं और देएने। बड़े बन्धन हैं-पाप पुण्य देशने। शरीर करता है झात्रा 
शुट्ट और निलेय है इत्यादि-खैर बेदान्तियों के ये कच्चे सिद्धान्तों के। 
अलग. रख हम यहां पर आज विचार किया चाहते हैं कि सुख कया हैः 
' | ले कहते हैं इन पर भगवान की कप दें ये बड़े खुरी हैं--पर दस्का 














.- निश्चय जब तक न हुआ कि सुर क्या बस्तु है' जिसके लिये 
संसार भर ललचा रहा है-केई बड़ परवारों और अढ़े हुये कुनने के. 
झुख की सीसा भानते हैं-कच्चे अच्चें लड़के बालें से घर भरा है। एक 
| इचर शेत्ता है दूसरा उचर पढ़ा चिज्ा रहा हैः सब ओर किच पिच 
जुल शोर भच रहा है एक बाया की ढाढ़ों खसोटता है दूसरा करन मींजता 
है तीसरा योद से चढ़ा बैठा है चौथा सामने पढ़ा मंचला रहा हैं. बाबा 
बेबकूक मनोलन फुटेहरए से भगन होते जाते हैं और अपने जरायर भाग्य- 
आम और घन्‍्य किसी को नहीं मानलें-फोई २ इसे को बढ़ा 
हैं कि जनगिनती रुपया पास हो उलट पुलट थार ३ उसे गिना करें न 
ख्ॉय न खरें सांप बने बैठे २ ताकते रहैं-जैसे हो तैसे जमा जुड़तो रहे 
+ | ल्लोल जाय पत जाय लोक मे निन्‍दा हो कोदे कितनाहीं भला बुरा कहे 
पश गांठ का पैसा न जाय-तुम उसके रुफ्ये या फाइदे में खलल जन्दाज़ न 
डुये दो चाहो तुझ्मारा सा बदकार कंबखत अपाहिज दूसरा दुनियां के 
परदे में न पैदा हुआ हो तुम उसके लिये सिर को कलंगी होगे-वहीं आप 
'खखार के समस्त गुक्षियों में अप्रगण्य हों अपने सुयश को महक से महरूर 
करते चाल और सदृदृत्त को कसौटी मे कसे हुये हों पर उस खूसट स्वा्े 
छॉंपठ के रुपये मे अपना उचित इक्क समझ खलल अन्दाज़ हुये बस 
_आा्पसा नालायक और बुरा दूखरा कोड उसको निगाह में न जवैगा-उस्के 
झासने आप का नाम किसी की ज़बान पर आ जाय तो गालियों के स- 
हुस्तनाल का पाठ प्रारंभ कर देशा-न सिर्फ आप को बरस ऋाप जिनके 
बीच ले चलते फिरते हैं जो तुझे सदृरृत्त समर तुझगारी कदर करते हैं 
उच्के लिये भी उसी सहस्वनान का पाठ तैयार है-किसी को समभ मे 
| डकूलत बड़ा खुख है अपनी हुकूमत के ज़ोर में गरौब दुखियाओं को पीस 
छलका लट्टू सखाय २ न्याय हो चाहो अन्याय ख्पना सुख और अपने फा- 
बदे ले ज़रा भी कसर न पड़े इत्यादि इस कंबखत के लिये सब झुख हैं ॥ | 








. शरीर का चीरोज रदनादी सुख सन्दीह को उददुगार 
है इसी सूल पर यह कहावत चल पड़ी हैएक तन्दुरुस्ती हज़ार न्‍्यात- 
ल"-यथे सब खुख झेसे हैं जो देर तक रह सकते हें और जिनके खिये इस 
हजार २ ततबीरें ौर जिक्र किया करते हैं फिर भी ये सब तभी हेतते 
हैं जब पुजिले को कोई अच्छी कलादे हो-और अपने किये चहीं होता 
लब तक उस बड़े सालिक को मंजू रन हो-अब कुछ घोड़े से चुंद्र झुझों को 
यहाँ पर गिनाते हैं और ठन झुझों के भोक्ता किस प्रकार के होते हैं 
डसे भी उसी के साथ बताते चलेंगे-जैसा शहर के बद्भांथ और शोहदों 
को झुख सरम तथा राशी हरकिसों के होने से है-बअलियों को हा दुर्मि् 
परम सुख है हजारों का अज्र खरीदे हुये हैं निः्य पनसेरी लुड़काते २ यह 
दिन आया कि शक्न दूंढे नहों मिलता सेठ जो साइश की गज श्र की 
छाती है मुनाफे का गंजियों रुपया डेकारजैठे-दलालों को सुख शाँख का 
अन्चा गाँठ का पूरा मिल जाने में है-कलह कफेसा के सुख लड़ने आर 
दांत किरेने में है-परद्रोह्टी रेषी फो दूसरे के नुकसान में है-हसारे बते- 
भान लाट साहब सर णेन्टोली सेगडालेल साहब फो प्रजा को भलाई में 
झुख है--जिनको काररवाईसे सिविलियन भाज्र घिड़े हैं पर उक्त लाठ सा- 
हल झपने टूढ़ निश्चय से ज़रा भी न हिल उचित स्थायसे नहों हटा चा- 
हते--पायोनियर के हिन्दुस्तान तथा हिन्दुस्तानियों की खेत जेई और 
डिद्नस्वेषण में झुख है-इत्पादि भिल्‍्त २ रूचियालों के जुदे २ अन्‍्दाज़ के सुख 
$-रूच है “सिललरुचिह्िं सोकः ” कभी २ हमे सुख के भाव के लेएगाँ पर 
गट हैने से रोकना पढ़ता है हसारा एक परोसी झैदीबाल भर गया 
जी से ते। इतना खुश हुये माने का का खज़ाना हाथ लगा पर लोक 
लाल भरने के। चार भाइयों के ओज अपने सुख के भाव के डदिपाने के 
छाख भरे छुपे के सास पदचताना प्रड़ता है-'क्या कहूँ कूंच कर गये बहु- 
3 20 20 22040००४-० किन न दो र7 







. 
_सुखेहि ढःखान्यत॒भय शोभते घनान्पकारेप्विव दीपदर्शनस । 
 सुखेन यो जाति नर दख्तां इतः शरोरेश शृतः सजीवति ॥ 
| है, जैसा घने आख्येरे में चले जाते हुये के एक्ाएक दीपक का उंजेला 
| लिल जाय उसी तरह दुःख भे|ग तब सुख में श्राजाना शेभा देता है 
है जा ऋणुष्य सुख में रह तब दरिद्र हे जाता है वह रानों शरौर चारण 
| किये श्वास ले रहा है पर वास्तव में भरा हुआ दै-दुःखैक भात्र सार 
_ इस संसार से सुख से जीवन काटने के बहुतों का सुख चाहना पड़ता 
| है-नौंकर के अपने मालिक का सुख, रियाया के अपने हाकित को 
_| छुथी-शानिद के उस्ताद को खुशी-स्ता जाप के! अपने लड़के बालों 
| का छल-आशिक तल के अपने दिलदार यार का झुख-शहर के रदेसाँ 
के मेजसटरेट साहब की खुशनूदी-भातदत क्री के! खर दृकर को 
झुशी-हस के अपने पढ़ने बालों को प्रसचता आपेक्षित है--किसी र- 
| चोले चुटोले सज़पूत पर पढ़ने वालों के दाँत निकल पड़े हमारा 
| परिक्षण सफल है। गया-साथ्वी सचरित्रि स्त्रियों का झुख पति के सुख 
दि ः 
देशहितैियों के! देश की भलाई में खुख है-महाराणों भारतेश्वरी 
झुख कालो गेरी अपनी भजा पर सम्दृष्टि रखने में है--इत्यादि 

















7 वश 


झुख के। सथ लेएग केनेजेंसरे सअ दे।र ढूंढले फिरते हैं किन्तु. उसके 
चाने में कृत काये इज़ार में लाख में फहों एकह्दी देए देते हैं ॥ 


मानना और मनाना । 

खुल दुख का हस अभो बणेन कर घुके हैं कि सुख क्या है जैर 
क्यों हे।ता है एसाही उसके जे। विरुद्ध वह दुःखे है-किन्तु इन देासों 
झुख और दुःख का अंकुर बीजरुप हैं? नजुष्य सात्र के चित्त रूपी थाव- 
ले में वेत्याजाता है और यह बीज झेँकुराने पर मानना और मनाना 
इस नास से प्रचलित हे।ता है-झुख दुख क्या बरन संसार के यादत्‌- 
कारखाने सज इसी सानने समाने पर हैं-प्रथल इन्ह्रिय जन्पज्ञाम से प्रेरित 
झहै। हम हर एक बातों के अपने अजुकूल या प्रतिकूल वैसा भाव 
लेते हैं वास्तव में वें सअ मान लेने की बात हैं झसलीयंत उनको 
आछ नहों है-सानने में भो कितनी बातों के! हम सनाये जाते हैं ला- 
चार है। दन्‍्हे उस तरह पर लाक्ना पढ़ता है-जैसा झपने स्वानी की 
आज्ञा हकिस का हुक्म जीविका पाले को इच्छा से या सज़ा पाने की डर 
से मानना पढ़ला है-कितनी आातों के कतेव्य कसे फज़े 700७ 8००७4 या 
अरे सभकत हसे भानना पढ़ता है-जैसा स्त्री के अपने पति कौ, शिष्य 
के गुरु को, पुत्र के माता पिता कौ आज्ञा सानना कतेव्य कर मे दा- 
खिल है इसलिये साननाहीं पढ़ता है--कभी २ हसारे सानसे में भूल 
रहती है उसे झूम था सान्ति कहते हैं जैसा रसरो में सपे. को सान्ति 
शक्ति सें रजत की झगत॒ष्णा में जल को इत्यादि-बिश्वास भौ इसी भा- 
नने का दूसरा नाल है कितने ऐसे सरल और सीधे जी के हे।ते हैं कि 
जन के सन में दूसरे का कहना जल्द आजाता है औरपर उसपर बिश्वास 
जम जाता है हारे देश में ब्राह्मण इस जिस्थास ही का बढ़ा फाइदा 
डा रहे हैं-यहां की प्रणा को सीधीं और शकुटिल समक नरक और 
























च्द को अलेक भय दिसाय जैसा चाहा वैसा उन से सनवाया-लि- 
श्वास बहुत कुछ शज्षता और सूखंता पर सिभेर रहता है. इसलियें 
| हाल के जमाने के चलांक आाज्मणों ने पहले प्रजा के पढ़ने से रोका 
बेद्‌ उन से दिपाया और देश भर के मूर्ख कर डाला तब जैसा क्‍ 
बैसा उन के सन सें जिस्वास जमो दिया--देश्वरीय नियम है जे। दूसरे 
कहो बुराई चाहेगा उसकी पहले शुराई देगी मजा के सूखे और अक्ष कर 
देने को बेष्टा करते २ शाप स्वयं सूले हे! गये-अब इस समय जब किकां-| 
जरेज़ी लालीम ने जिस्वास की जह के! हिला शाला है सेशग पढ़ २ कर 
अचेत हे।ते जाते हैं शैर इन के चंगुल से निकलते जाते हैं पर ये वही 
ओची के भेची रहा चाहते हैं-कितनाही कहे! हज़ार२ फिकिर करो 
थे उस जज्ञता के कोचढ़ के बाहर न हेगे दुक्षिणा के लोभ से उसी 
में शैंदे पढ़े रहैंगे- 

भनवाभा केवल अज्ञही के लिये सह नहों है किंच बहुज्ष के भी 
अनवाय देना सहज है किन्तु ले जे अधकचड़े हैं जिन्हे ज्ानलब दुचिद- 
न्य को पद॒वों दी गई है उन के जी में विश्वास दिलवामा महा दुष्कर 
है इसो पूल पर भर हर के थे कई एक ज्ञोक हैं- 


अज्नः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। 
..: ज्ञानलब दुर्विदग्धं बह्मापि त॑नरं नरंजयाति ॥ 
... लमेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयब्‌ _ 
हि *#३+2१05:४/स४/५/६५७ ॥ 
|... कांदचिदीप्रपपिट्नू शशविषाणमासादयेन्नत 
|... अत्रिनिविष्ठ मूर्लजन वित्तमाराधयेत्‌॥. इत्वादि 


: इसो से यह भी कहा गया दे कि या तो थे सखी हैं जेः स्वेधा 



























हे । ३१ 


अज्ष हैं या वे जे सच्च भांत पारंगत हैं पर जे जे। न ते सूखे हैं न सन 
पु बेज्ष हैं अचकचढ़े हैं क्लेश उठाते हैं५ 4" 
यश्रमृद्तमों लोके यश्रवुंद्धेः परंगतः। 
: द्वाविमों सुखमेपेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः ॥.._ 

पाठक अछ आप झअपनी कढ्लिये आप किस ओखणी में नाम लिखाया 
चाहते हैं -अज्ञ तो शाप है नहीं देश्वर करे झज्षता आफ के 
विरोधियों के हिस्से मे जा पढ़े--सै-ले यही समझता हूं कि आप जन 
हुक दूर दुर्शी चतुर सयाने हे ते। निश्चय मेरी बात का बिस्वास आप 
केए होगा मेरे इस निवेदन के सवेथा न क़ूठ सानोगे--मेरा पत्र इस 
सप्तय बड़ी संकोणे दशा में आगयः है जे भी पूरा है। गया विशेष स- 
हायता इस इस दुर्भिक्ष के समय: नहों देसक्ते तो अपना'े मूल्य तो 
कृषा कर भेज भुफ्ले उपकृत और बाखथित कोजिये-निश्चणय मानिये केवल 
संक्षीणेता है जिससे में प्रति सास ठीक समय पर आप से नहीं मिल 
अक्ता-झाप बुद्धिमानों की कोटि के हैं या उससे इतर वाली केटि के 
इसमे आप को परख भो भरपूर हैं ॥ 

यह सानना ही है जिससे देश्वर की देश्वरता कायम है नहों ते 
औश्वरता के झनेक अनगेल गड़बड़ काम देख जिससे पग२ में विषम 
भाव और निषूंणता प्गट हैः रही है कैन इस्वर'के अस्तित्व में बि- 
वास करता--कहां तक कहें भानलेने पर संसार ,के यावत्‌ कास आलगे 
हैं “मानों तो देव नहीं पत्थर” भानना यह अद्भुत इेश्वरीय शक्ति न 
हे।ती और किसी का कोई जिस्वास न करता ते यह (जानाकोणें ज- 
गत्‌ जीयो अरण्यसा हे! जाता-यदि भानना और सनाना यह दोने। 
| बासें संसार से निकाल ली जांय ते इस नस्वर जगत्‌ सें कैौनसा आ- 
जन्द बच रहा जिसकी लालच से सअ तरह को फ्ॉंफट और झनेक म- 
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हिन्दीप्रदीप 


#ब # ७ #७ # ७ #४ &7७. ८. 


जिल्द्‌ २० सितम्बर। अक्तूबर। नवम्बर 
संख्या ॥९३४ [प्रयाग । दिसम्बर सन्त १८६६ ६० 


हमारा वीसवां वर्ष ॥ 


आओ हो ! हम क्या बीस बे के द्वागये, जिस बपे हमारा सनहूस 
कदम दुनियां में आया उस साल भी शझेसाही भयंकर अकाल ज़ोर पकड़े 
चा-आजण २० अर्ष के उपरान्त फिर उसको पारी आई है-उस बपे को 
क़ड्द्साली से इस बये के जकाल में अन्तर केवल इतना है कि उस क्‍ 
अथ ब्रिटिश सभ्यता का पूरे उदय नहीं हुआ था इस लिये वह साल 
इतना कड़ा नहों बीता जैसा जब जौत रहा है-सच लो ये है कि उस 
चनय तक उल्लोसत्रों शताब्दी की नह २ तरक्षियां लए २ देजादें अपनी 
म्राथलिक दुशा में थों जैसा इस समय फुल हिंदुस्तान जो आक्रमण कर 
नस २ का रस खींच रही हैं वैसा उस समय तर इस पूणोता को नहों 
पहुंची चीं-इसी लिये उस समय को अकालजनित भयंकर पौड़ा इतना 
असहय नहीं हुईं जितना अब हेःरहो है-तस्बूचिंयें का सा भेष घरे 
बिलायत के लौटेइुओं का तब कहों ज़िक्र भी न था जैसा प्मज इस्तिज्ले 
के देलें की भांति बेक़द्र हेगरहे हैं--“बप न मार पिदृड़ी बेटा तौर- 
न्दाज़” बाप को जी को रोटी खाते २ जन्म बीता बेदा नाक कदाय श- 



















में दाखिल हे! साहब बने-छोटी हाज़िरी बड़ी हाज़िरी में पाव 
रोटी बिस्कुट सबाले अंडे न हैं तो साहघाना तज़े न बाक़ी रहे--बाप 
का जन्म टूटी खड़खड़िये को सथारों में सिराना, बेटा का बिता मग्धी 
और फिटिन की सवारी के भूमि में पांव नहीं पड़ता-आप शायद प्यून 
थे, बेटा साहब द्वेयये-दोस्त लोग पुरानी आदत के मुताबिक़ भिस्ट रके 
एवज़ बाबू या लाला उन्‍हें लिखें या कह डालें तो तज़जुब सहीं साहब 
उनपर हतक़ इक्ज़ती बाला दुफ़्ज़ क़ायम करने के मुस्तैद हे-बापकता 
जैली गन्दी फोपड़िये। में दिन कटा, बेटे के नफ़ीस खुधरा बंगला रहने 
को चादिये । खुलासा यढ् कि कहों पर किसो बात में हिंदुस्तानी बने 
रहने को कलक भी बाक़ी न रहे क्‍या करें कुदरती काले रंग से लाचार 
हैं इस जिक्र में अलवत्ता लगेहुये हैं कि कहीं से कोहे नई इंजाद का 
साबुन निकलता तो श्रच्छा हेता कि एक बार बदन में पोत लेनेसे जन्‍म 
ऊन्मान्तर का फोड़ साफ़ होजाताों और देह भरमें शिित्र की झुफैरो ला 
जाती-सव कदते हैं भारत के इन्हों कुपुत्रों को करतूत से देश अकाल 
दुर्द्रिता चरी इत्यादि अनेक झाथि ब्या थ पौड़ित हे।रहा है ५ 
इस २० बपं के समय ने न जानिये क्‍या २ तनाशे दिखलाये। ख़याल कर ने 
की बातहै कि एक ओर नह तालौम, नहे सभ्यता, नई रोशनो डीड़ीद्ल 
सी देश में टूट पड़ी और इस क़द्र ज़ोर पकड़ लिया कि पुराने ख़याल, 
पुरानी सभफ, पुराने ढंग, पुराने तज़े नये लोगोंके। चिनका लाइस हेगये 
जे नह सम्यताको बीसारीमें मुथतिला है। यही चाहते हैं कि कैसे एक- 
आरयगो उछल कर सभ्यता के शिखर पर चढ़जांय और यूरोप में जे। कुछ 
तरक्की कई शताब्दियें में हुई उसे हम जपनो सूदौमें करलें पर तिलिक्षा 
बूरोपके लोगों का सा आत्मद्भन, आत्मत्याग न आया-स्वार्थकी दुसेम्धि 
के उनके देह पे दूर न हुई जो सातो इस बात की गयाही है कि देश के 


के 











| दुदृंशा की चोंट इनमें नहोंदै-नहीं तो थे इतना झात्मइसरत न हैतति 
बिलायत से लौटकर भी हिंदुस्तानी बनते न शरमाते बरन हमारे पु- 
राने तरीक़ों को अपने फ़ा का बाइस सानते और देश के सच्चे उपकार 
और सच्चे ऋलुराग में पड़ रुपया खीचनेवाले विलायत के नये २ फेशन 
के लात भारते और हिंदू-ससाज के शगुआ बनते-झब दूसरी छोर को 
लीजिये | इतना २ चौंसा पिट गया देश के कोने खंतरे में इतनी झ- 
दल बइल हुऑ कि इसे शब वही इंडिया कहना ओ एथ्श्रीराज के समय 
था अंगरेज़ों के जाने के पहिले थो नासुमकिन है--पर हमारे गंदे दिसाग 
बालों में ज़रा झसर न पहुंचा और इस २० अपे के पहिलें हंसारी स- 
जज कैसी हीन दोन और बिगड़ो हुईं थी अब भी अथास्थित वैसीही 
है-इन पुराने पिशाों में विलायत के लौटेइुओं के जोड़ के हसारे पंडित 
लोग हैं जो किसी नदे अदल बदल या जरझ्की के दिली दुश्मन हैं-एजो 
इन पणिदतों के चंगुल सें फंसेहुएं हैं उतको आगे बढ़ना कैसा बरन नदे 
आदुलबद्ल के महा पापकर्म समक और झणिक संकुचित हे।जांयगे पर 
कभी सचेत न दवोंगे-अपने निकृष्ट आचरणों के कारण झभी न जानिये 
कितने ऐेंसे झ्रकाल कल डालेंगे पर खुधारेंगे नहीं-सबे नियन्ता जब इनके 
कुस्सित आजरणों को परम झंड्धिंगत देख जहां सहसक्ता तब अकाल तथा 
अरी इत्यादि के द्वारा घोड़ा संक्षेप कर किर कोड़ देता है और इस भ- 
सौक्षा सें रहता है फि कदाचित्‌ अब सी इन्हें कुछ सूफ पढ़ा है। घर 
इन्हें इसका ज्ञान कह्ठां-हमारी सभ्तक सें लो इन पणिेतां के पकड़ २ 
जबरदस्ती लालीम की घूंटी पिलाई जाय और मुछखोरी को आदत इन 
के द्ोनलीजाय ते शायद कुछ उपकार हे-साथ ही विलायत के लौटे 
हुये भी जलाबतन कर दिये जांय और मुल्क में घसने की ऋनके लिये 
झ़् ससाही रहे-दुनियां के परदे हे कई ऐसी फ़रीस नहीं दे जिसमें 
एप ५06 कि दिन आफ ट एज आम पं लत 


रा ध्य 

के हिन्दीमदीप । 

पहिले से जब कुछ न कुछ झदल बदल न हुआ हे। परिवत्त न बिमुखता 
को बढ़ी नियासत केवल हिंदुस्तान ही के लोग मान बैठे हैं-तालीम जौर 
नई सभ्यता का इस फ़दर सब ओर मुल्क में प्थाह देख कर भी इसके 
डित्त में ज़रा भी असर न हुआ, समाज और घससम्दन्धी बहुत सी व्यथे 
ओ क़ैंद्‌ जिससे साफ़ २ हमारा बड़ा भारी नुक्सान है उसे ज़रा भी ढीला 
नहीं किया चाहते-सभ्य समाज वाले हन्‍हें हंसते हैं, बात २ में बेवकूफ 
बनाते हैं-वाल्यविवाह इ त्यादि जिसे ये मुख्य घमं मान जारी किये हैं 
साफ़ २ मद्दा अघधरम और झन्याय है पर ऊंट छो पकड़ ते। है जिसे पकड़ 
लिया उसे चाहे! जे हे। नहीं छोड़े गे-परियत्तेन के लिये इन्हें फ़रा भी 
हिलते देखते तो हमें बहुत छुछ आशा टड्वेलो-प्रत्येक समाज सें जो कुछ 
परिवत्तेन हुआ भी है तो इनके और अधिक नोचे के गिरने के। नकि 
कूपर को चढ़ाने के लिये सुधार और संशोचन के ढंग पर-इसमें सबसे 
अधिक दोष इन्हों पणिडत और आहमणों का है जो किसी तरह के परि- 
बतेन में ज़पनों सबेधा हानि देख कभी झपने आश्ित यजरानों को 
उधर नहीं शुकने देते इसोसे ये स्वायंपरायण लालचो आह्मण हिन्दू 
समाज के लिये कोढ़रूप होरहे हैं यह हमारा ख़याल किसी तरह ग़लत 
नहीँ हैं--तीसरी बात हमारी स्त्रियों को ह्वोन दृशा है जिन्हें ये आहमस 
डेसा बहकाये हुये हैं कि इनको सूखेता का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं- 
सच कहो तो भारत को जो कभी कुछ भलाई चुणाक्षर न्‍्यायसे हेजाती 
है से इन्हों रुबेधा सचरित्र भारत महिलाओं के पुण्य से-सभ्यता की 
सोना तक पहुंचे इुये देशों के मुकाबिले भरी भारत के अपनी पवित्र 
जरित्र ललभाओं का अभिमान करना स्वेधों उचित है-भारत जब अपने 
जुत्नों का ख़याल करता है तब लज्जा से इसकी गदेन च्ञीची क्षेती है 
पर अपनों सुलक्षणा दुष्दिताओं को ओर जब रुसका ध्यान जाता है 














रा । ४ 
जलब झभिमान से इसकी गदेन झूंबी हेशतीहे किन्तु अफ़सोस ये स्कियां 
जूले ज्ालची अह्मकों के चंगुल में हैं--रूमाज में किसी तरद् को खदल 
बदल अझणिक्तर स््रियोंही की मूखेता से नहीं होने पतो और जब तक 
इन्नकी दुशा में परेवलेन मेगा सब तक समाज में किसी तरह का 
चरिवतेत अशर्भय है-हस देखते हैं तो २० अपे पहिले जो कुछ दशा 
हसारी खललाओं को रही शबभो यथाबस्थित वैसीही है-'क॒वितदोयो 
अुणघायते" इस न्याय के जमुसार इतनो भलादे शलबत्ता देखते हैं जैसा 
थुरुषों भें नद्े शम्यता का ज़हर झसर कर गयाहै वैसा हसारो सीधी' 
खादी भोली क्लियें में नए्टों ब्यापा-इन सब बातों से निश्चय हेला है 
फकि हलारी हिल्दू समाज दिन २ हर एक बातोंमें हर तरह पर घटती ही 
आयगी योच २ केले २ दुर्लिक्ष का दौरा पारी बांघ कर होना हमें औरर 
ओी ढिलनिश्ष दुबल और भोतरददी भोतर पोला किये डालता है देव की 
कुछ ऐसी द्वी कलेव्यता है तो लाचारी हैं “हरेरिच्छाबलीयसो'” 


है क-20. की 


नई बात की चाह लोगों में क्‍यों होतीहे ॥ 


घुराना जाताहै नया उसकी जगह क्यों आपताहै इसका ठीक सत्तर 
चाहो जो हो पर यह कह सक्तहैं जैसा एथ्थो को आकर्षण शक्ति के जे 
केदे ऊपर के फेंकीहुई अस्तु ऊपर के! निरावलम्श म ठहर के सोचे गिर 
घढ़तो है वैसा हो प्राचीन का जाना और रबीनका आजा भी एक लि- 
अम द्वेगया है-पराचोन के जाने का शोक तो अवश्य हे।तताहे पर साथही 
उसके स्थान में नवीन के आने का जो हे हे।ताहै बद्ठ उस प्राचीन के 
मिट जाने के विश्वाद के! इटा देता है-इसी सिद्धान्त के अनुकूल मनु 
अद्डाराज का यह चाफ्य दै--'* (बल! 
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अलुष्य सब ठौर से अपनी जीत को चाहना रक्‍्खे किल्तु पुत्र से अपनी 
डहारहो चाहे इसीलिये कि पुत्र में नई विब्छित्ति बिशेषके आगे हमें कौन 
पूछेेगा--भगवान्‌ विष्णु के छठवें अवतार परशुराम का तेज उनके सातवें 
आअबतार औरामचन्द्रके गे न ठहर सका इसी कारण कि पुराने से नये 
का गौरव शधिक होताहै-रामचन्द्र और शज न प्रभूति बोर योद्राओं ने 
बड़े २ युद्वों से जपलाभ किया सही पर ये दोनें भी अन्त में अपने पृत्र 
सब और बचुबाहन से युद्ध में हार गये-इसीके अनुसार अंगरेज़ो के महा 


कवि पोष की ये दो लाइन हैं ॥ 
छ७ व्यी गया स्थल छिणेड, 80 फ़हछ ७ ट्राणज), 
07 चांडशः 805 धग]-000७॥०७७ $क्िंघौर ए७ 80, 


'हस रेसे शक्तमन्‍्द हुये कि अपने बाप दादा आगदि पुरुषों के बे- 
शकूफ़ कहते हैं निस्तत्देह हसारे लड़के जे। हमसे विशेष बुद्धिमान हेंगे 
लिक्षय इसमें भी ऐसाही बेवकूफ ख्याल. करेंगे--एशिया की सभ्यता और 
शक्ति घटी । फ़ारस, मिश्रकेलड़िया आदि पुराने देश किसी गिनती में 
जरहे। गूरोप का प्रादुभाव हुआ, ग्रीस और रोम ने पुराने इतिहालें 
में स्थान पाया। थाविलन, नैनवें आदि पुराने मगर दे गये ए येल्स स्पा- 
डॉ झौर रूम रौनक़ में बढ़े-कालक्रम अजुसार फंस, जमेनी और दटेन 
इस समय अपने पूर्ण अभ्युदंय के पहुंचे हुए हैं-है।ले २ फुछ दिनों में 
इनके भी काल अपना कलेबा अनाय निगल बैंठेगा । पूरोप नेस्तनाबूद 
है।गा, जासेरिका उठेगो-सभस्त अह्यायद का यहो नियत है । एकओर 
सूथ्येदेव का उदय हे।ता है दूसेरे जोर अस्त हेतते हैं एक ग्रह डूबता है 
दूसरे का उदय हे।ता ढै-भारतब्षे में भी ठीक इसी तरह काल बोत 
रहाहै-औैदिक युग गया पौराशिके युग आया, पौराखिक युग गया तंत्रों 
का प्रचार हुआ । स्तरों के। भो सिटाय बौद्ध और जैनियों ने ज़ोर पक- 
ड्ा>यहांके पुराने रहनेबालों के! निकाल आयी ने अपना राज्य स्थापन 





हे आरयोंका पराजय कर मुशल और पटाने ने झपना.प्रभुत्व स्था- 
घन किया । फिरंगिये१ने मुगल और पढानों केः भी उन्हों आया के 
समकक् कर दिया, जिन्हें जोत मुसलमान मुसक्षमईनान बने थे और 
आयी के गुलाम औैर काफ़िर कहा-बेद्‌ को भाषा के हटाय संस्कृत 
अचलित हुई, लोक और बेदु के नाम से जिसके देर भेद्‌ डुये जिसको 
फनिखे पाणिनि के अपने सृत्रों में ”लोकेवेंदेच”” कह कर अलग २ करना 
चढ़ा-संस्कृत मुद्ों भाषा भान लो गई प्राकृत अली जिसके भागधी 
अह्ुंमागधी शौररेनी महाराष्ट्र आदि के नाल से १८ लेद्‌ हुये बह सो 
अठारहों प्रकार की प्राकृती किताजी भाषासातन्र रहो उसके स्थानर्मे छू 
हिन्दी, बंगला, गुजराती, पंजाबी आदिके झनेक भेद्‌ अब घोले और सिखे 
जाते हैं और अब ते इन सबों के हटाय झंगरेज़ो क्रम २ सभ्यता क्को 
क्ञाक ह्ारही है । 
जल सिफ हिन्दुस्तान ही सें इस तरह का झदल लदल हुआ बरन 
ले स्टष्टिकी यही दशा है | एक प्रकार को शिल्पविद्या अचाडूल 
है।तीदे दूसरी उसकी ज्गह आदर पातोहै-हमारे यदई को. पुरानी ६४ 
कला कहों नाम के भी न रहीं । यूरोप के कये २ शिल्प चटकोलेपन 
और नफासत से समाज के सन के। आकर्षित कर रहे हैं-पहिले का अग्नि 
बाण जुम्भकास्तर, मोहनास्य नामजाज के पोषियेर में लिखे पाये जाते हैं 
अब इस समय गिफइंगन के सासने सब मात हैं-जसी तरह एक घले 
शया दूसरा आया, एक जाति. णस्त हुई दूसरे के नथास्युरुयान-को पारो 
आद-सारांश यह कि प्राचीन के! मिटाय नबील का मार स्टष्टि क्रा 
यह एक अखण्ट नियस हे।|गया है-जिस नियम का मूल कारख यहोटे 
पकि लोगों से नह बातकी चाह विशेष रहतोड़े और ज़सी चादके अढ़ने 
का सास तरह्की ओर उल्तति है-प्न्रोप इल दिनों ले बेजादेए के छोस्के। 
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च्द हिन्दीप्रदीप । 





ईयर हे किसका उन परत रेप पं रहा है लिएका फल प्रत्यक्ष है कि पूरोप इस समय सभ्यता का 


किरोनकि और जगतीतल में सब का शग्गण्य है--हमारे हिन्दुस्तानी 
आप दादों के नाम सती हेरहे हैं, परिवत्तेन के नाम से चिढ़ते हैं पाप 
अझजभंते हैं तब कौन आशा है कि ये भी कभी के उभडेँगे-बुद्धिमान 
रोजनीतिजों का सिद्धान्त है कि दुनियां दिन २ तरक्की कर रहोहै-सम॒द्र 
की लहर के समान तरझी की भी तरल तरंग जुदे २ समय जुदे २ जुल्कों 
जे जाती जाती रहती हैं-पसमें संदेह नहों बूढ़े भारत में सबके पहिले 
सरह्षी हुई इसलिये कि देशों के समृह में हिंदुस्तान सबसे पुराना है 
उच्तति सभ्यता समाज ग्रंथन का बीज सबके प हेले यहाँ बौया गया । 
सिश्र, यूनान, रोम आदि देश जे प्राचीनला में भारतके समकता हैं सबों 
ने सभ्यता और उन्नति का अंकुर यहाँसे ले ले अपनी २ भूलिमें लगाया 
उस पौधे के सींच २ अति जिशाल वृक्ष किया और यह रच यहां तक 
बढ़ा कि पथ्वों के आधे गेलाडुें तक इसको डालियां फैलों। रोम का 
दाज्य किसी सभय क़रीब २ समग्र यूरोप अड्धंभाग के लगभग आफि्का 
और एशिया का आक्रमण किये था-ग्रीस और रोस को उस परानीं ल- 
आ्ति का कहां अब लेशमात्र भी सन युर्कों में बाक़ो नहीं हे किन्तु 
विद्या, कला, सभ्यता विविध विज्ञान और भिन्न प्रकार के दूशन शास्त्रों 
में जे। २ तरक्षियां भारत, यूनान तथा रोम ने किया था बह भाषान्तर 
है। जब तक क़ायम हैं-ओे! घात एक बार इजाद एक मुल्क में हेशतो है 
उसका बसूल कहो नहीं जाता । दृक्षके समान एक भूमिसे उठाय दूसरी 
में अलबत्ता लगाया जाता है और उस पृथ्वी में नया सालूम हेने के 
जहां बड़ी चाहसे ग्रहण किया जाता है-जैसा दक्ष के सम्बन्ध में है कि 
कोई २ झुंच किसों २ पृथ्वी नें बहां का जल बायु अपने अनुकूल पाय 
अहाँ सूबदी ऊषकता है वैसाही विद्या, कला, दर्शन आदि भी देश की 























.. जल अनुकूलता: 

है-+जभाग से भारत की र्पिति और यहाँ का कल-जांयु दशेच और 
| कबिता के ऋजुकूल हुये यहां दशेन और कविता को जे। कुछ उल्तललि 
हुई बह कियी देश में न को गई--आ्ूरोप की पध्वी शिल्प और विज्ञ 
के अलुकूल हुई वहां के साहपी और उद्यभी लोगों ने इन देश्ने'*में जे। | 


यह सिदट्द हुआ कि दुत्षिया दिन रे रहो है और इस तरह्ढी की 

बुलियाद सदा भद्दे जात की चाहे से और रोति नोति. 
इस सभय घिन के लायक हे। रहो है सेः इसे लिये कि हस्का नयापन, 
बिलकुल खे। गया-पुराने समय के ब्राहरण जिन्हो ने यहां:को 
नौति प्रचलित किया यद्यपि स्वार्थी और लालची थे पर इलनी अक्िल 
डब्मे थी कि जब कोई रोलि नौति था सज़हज के बसूल पर 


जल्द उसे अद्ल बद्ल कर नई शकस में प्रचलित कर देते थे-मुह्ते 
के बहुत ले पन्य मुहूले चिन्ताचयि प्रभुति घनेशास्त्र के अनेक यन्य 
निश्येयलिन्घु आदि और बहुत से आधुनिक पुराण इसी बुनियाद पर बने 
और म्रचलित किये गये-निषट लंठ अब के श्राक्मणों में इतनाशऊर जौर 
अक़िल कहां कि इतना सेप्वें कि हमारे घले के सिद्धान्त और रीति 
ुसनी पहले २ घिनैन्‍नो हेए गद हैं. सभ्य समाज के लोगों के 
अशेचक हो गई हैं->अज...इस में कुछ संशोधन और अऋद्ल बदल करें 
जिसमे इससे नयापत आशाय और लेगें के पसन्‍्दौदा हे! पर एक 











है अपनी थेड़ी सी हानि के पीछे पुराने हिन्दू घने के। 
में दृत्िका पुराने के कारत अत्यतत अचडेय और प्च्च्ण ; 
इेते हैं-कोइ३ जे। अक्लिल भी रखते हैं ओर संभफाते हैं 
ज़हमो वसूल अब इस रोशनों के ज़माने में देर तक | 
है थे कुछ तो शरारत और कुछ झपनी सामयिक थोड़ी सो हानि 
उसमे ऋदल बदल नहों किया चाहते-स्वामी दुयाजन्द के देश हिलेर 
'विला के सच्चे बंचूलों के! इसी आरण से न॑चलने दिया अरन द्याजन्दु को 
_ज्ञाम लेते चिड॒ते हैं-दूसरे यह कि घमे के चोखे सिंह्माज्त ले तलवार को 
| चार हैं न उसके पात्र सब लोग है| सकते हैं इस समय की जियय | 
_लंपट हमारी बतेभार्न बिगड़ी ससाज के उसमे कोंद्रे झुस हैःआधुनिक 
आस्हणों को यह भो एफ चालांको है कि जैसो रुचिप्रजा को देखा बैसाही 
| गदँते करंडाला और सनातन घने की जाई से उसे चला दियि--हसे इस 
| अनांतल घसे पर भी बी हंसी जाती है और कुड़न हेतती है कि इस सनातन 
_| का कुछ जोर छोर भी है दुनिया की जितनी बुराडे जौर बेहूदगी है सब इस 
ध अरे से भरी हुईं है--इंसे ते! कुछ झेसा भालूस हता है कि 
'दुंन और भक्लारी को बुनियाद जब तक सनातन घने कायम रहेगा और 
एक भी इसके भानने बाले बचे रहेंगे तब सके डिन्दुस्‍्तान को तरह्ली 
| जहैगी-क्योंकि जिस बात से हम ज्ागे बढ़ सकते हैं और जिस्केप्रचलित 
हैने से हमारी कुछ बेहतरी है वह सब इस सनातन के बिरुड है आफेस 
भोजन, पन्‍्द्रह या सोलह अपे के उसर की कन्याका जिभांह, 
ण का दूसरे जरण के साथ यौनिक सस्यन्थंविजाह इत्यादि दूसरे |. 
ले आना जाना इत्यादि जितनो हसारी भलाई की बातें हैं सबों को. 
अमे भंजा करता है और हमे इस क़द्र जकड़े झुये है कि ज़रा भो | 
डोल नह सकते तब क्या समफ हम सनातन को खैर भनावें>अस्तु | 








हु जितनी देर ह्वारही है उतना, ही उसद॒ए मैकका हाथ से निकला जाता है| 


विद्यांजुराणी राज कुमार जादू राम दीन सिंह में अपने निज 
से रावशाजुनोय कोन. एक काव्य काशोर से संगाया है इस जहभुत | 
सहा काज्य के कततों भौस था भोस कबि हैं व्याकरण का अखिद्धु अस्थका- | 
| कशिका के कतों जयादित्य ने काशिका ले राजसाजुसीथ:के सोकः सेफ 
अदाहरण मे दिया है अस्त सिद्ठ- होता है कि भोम कवि जयादित्य के 
पहिले हुये हैं और जयादित्य शाकाब्द १६ सौ के जन्‍्त ने और ९६ सौ के 
आरंभ गे हुये हैं इस झ्िखाज से भोण कवि के। कल से कम ४०० बचे दुये- | 
'रावशाजुं नीय भट्टि काव्य के ढंग का काव्य है पाणिनि के यूत्रों के 
उदाहरण भ्टी की तरह इस्मे शी क्रम से दिये गये है--राजणाऊुँनीय | 
रू लगे भे बहुत ऐ' अदभुत काव्य है यमक झजुप्रास आदि शब्दालंकार 
'उपणा दल्प्रेशाः अचेन्‍तर न्यास आदि अधेश्लंकार इसमे घहुतात से | 
स्खे गये हैं इस्ते मालूभ-होला है-यदः कति केवल वेयाकरण न थे | 
किम सो केबे के कहयों के ढंग के खे-भटी को आपेधा राजा" 
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हिन्दीप्रदीप ।.. हि 
गये और कृष्ण चैतन्य सहाग्रभु में तो पूछे शक्ति | 
झाधा और पूणे शक्तिशान्‌ ख्रोकृष्ण कद व ॥ 


की अवल्या में केशव भारतीय से संन्‍्याह ग्रहण फर चैतन्य बूढ़ो भा | 
. | झुबती स्त्री तथा और झपने प्रियतन सदचर बन्धुवगे सब को त्याग 
अलग दो पुरी के समोप नोलाचल को चले गये-इनके साथ नित्यानन्द 
झुकुन्द॒रार मभृि कई एक. इनके बन्धुबगे तथा शिष्यवगे भी चे-ब्हां 


की पूर्ति काटैदुशेन किया तो प्रेम में उन्मत्त दो शुपण के वेश में, 
अ्रीजगल्लाथ के विद्वह को अपने गोद प्रेस के' आशुज्ञों से सीच | 
दिया और प्रेस निर्भर हो देर लक अचेत और सुर रहे-पह देख इनके 
साथी लोग जब चिर काल हंरि नाम क्ी ध्वनि इनके काल के पांस करते 
रहे तब इन्हें होश आई । इस्से मगट है कि वेद्स्‍्ती इत्यादि दा्शनिकों 
की अप्रेशा इस भक्त और प्रेमियों का छित्त कहां तक सरल कोमल 
आर भोला होता दै-उसी के विरुद्ध शास्त्राभ्यास्री दाशेनिकों का विवाद 
में अनेक ऊहा पोह करते २ वित्त कुड़िल हैंए जातः है तब परमात्मा को 
साझ्ञात्कार उनके लिये कितना अति दूजेंढ हे! जाता है-जिस समय यह 
स्ञीलाचल में रहते थे ठस समय पुरी के राजा के सभापयिष्टत सावेभौस के 
साथ इनको बड़ी सैत्रो दो गई-यह सातंभौम बढ़े तल्वच्चानो पण्िित 
थे किसे अभिमान्‌ था कि दैतन्य को तज्वज्ञान नहीं है हम उनसे विशिष्ठ 
| प्रणकिदत हैं-सावेभीस चैतन्य को भागवत सुनाया करते थे “आत्मारामाशझ 
मुज्नयों निवेस्धा अप्युरूछसे । कुवे्त्यहैतुकों भक्तिमित्यं भूतगुणो हरिः” 
जस झ्लोक को इसने नौतरह की व्याख्या को-चैतन्य सहयाम्भु ने इसके 
उत्तर में उसी क्षोक का आशंय ९८ तरह पर कहा जिसमें भक्ति रस भरा 
हुआ था-इस्के उपरान्त चैतन्य ने नोलाचल में अपना बासस्यान नियत 
! किया और नित्यानन्द को देश २ में वैष्यल घने के मंचार के लिये भेजा- | 
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. शुरू गौरांग सहाप्रभु की आज्ानुसार बंगदेश में हरि भक्ति के 
अचार में प्रदत्त ह॒ये-जौर चैतन्ण काशी छन्दाबन आदि स्थानों में अपने 
| अल के म्रचार के लिये स्वयं चले-अपने जीवन को बड़ा हिस्सा ब्जभूि 
में कृष्ण भगवान्‌ के ध्यान चिन्तन और स्मरण में बिताय नोलाचल को 
फिर लौट आये और ४८ बे को उसर में लोला विस्तार कर गये । 
औैतन्य का भत है कि केवल भक्ति हो देश्वर के प्राप्ति का एक सात्र 
| उपाय है नीचे का झ्ञोक इनके मत का मुख्य सिद्ठान्तहैः-.. | 
हरिनामैव नामैव नामेव मम जीवनम्‌ | 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिसन्‍्यथा ॥ 
हरि का नाम हो हमारा जोवन है कलियुग में कोड दूसरा उपाय 
हओ नहीं हुई नहीं हुई नहों । 

इसी लिये चैतन्य निरन्तर हरि नाल संक्ौतंन का उपदेश देते थे-- 
जिस समय यह नोलाचल में घास करते थें उस समय बहां के बहुत से 
ड़िया ब्ाहणों ने इनको अपने घर में मिक्षा कराने के हठो हुये किन्तु 
औरांग ने उन सबों के उत्तर दिया कि सियाय लक्षपति के,मैं किसी के 
चर मिक्षा नहीं करता-ब्राह्मणों ने तब कह महाराज ब्राह्मणों में तो उड़ी सा 
से निद्धेंन देश में कोई नहों हैं जो लक्षपति हों चैतन्य ने तब उन्हें 
अमकाया में लक्षपति उसे कहता हू जो एक लाख हरिनाम नित्य जपता 
हो ! रूप और सनातन दो शिष्यों को चैतन्य ने दृन्दाबल में अपना भत 
अचार करने के नियत किया-इस मत में चैतन्य अद्वेतानन्द और नित्या- 
जन्‍्द ये ३ प्रभु कहलाये बंगाल के सब वैष्णव इन्हों तोनों के शिष्य 
अशिष्य हैं छन्‍्दाबन का गोजिन्ददेव का सन्दिर भी इन्हीं के आधीन है-- 
बन तीन प्रभुवों के अतिरिक्त चैतन्य संप्रदाय में ६ और हैं जो मुख्य उ- 
पदिशक हैं और बद्ढे गोसांदे मथुरा और बन्दाबन में असे--जहां जिनके 
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बंश वाले मुख्य २ सन्दिरों के अधिपति या स्वामो अब तक विद्यसान्‌ हैं 
और इन गोसाँइयों को भी वैसो हो प्रतिष्ठा उनके शिष्य लोग देते हैं 
जैसी गोकुलस्थ गोसांइयों को बल्लम फुल वाले देते हैं । चैतन्य और 
बल्लभीय संप्रदाय वालोँ में परस्पर का कुछ झेसा विरोध या स्पद्दों है 
जिससे ये दोनों एक दूसरे के मुकाबिले श्रपना २ भद्दत्व बढ़ाने को सदा 
थ्रेष्ठा किया करते हैं-उन ६ प्रधान गोसांइयों के नाम ये हैं रूप, सनातन, 
जीव, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथदास, और गोपाल भट्ट । छन्दाबन में गोजिन्द 
देव और सदन मोहन के भन्दिर को बुनियाद इन्हीं गोस्वाली रूप और 
सनातन को डाली हुई है । गोबिन्द्देव के मन्दिर में जो पत्थर पर एक 
लेख संस्कृत में खुदा हुआ है उसमें १६४५ का सम्बत्‌ दिया हुआ है और 
प्रथुराव के बंशघर सान सिंद् देव का बनवाया हुआ यह मन्दिर है-इस्से 
सिद्ठ होता है कि गोस्वामी रूप और सनातन इसी समय के लग भग |. 
डुये हैं-विद्रघ माधव नाम का एक नाटक भी गोस्वामी रूप का बनाया 
हुआ है । गोस्वानो जीव इन्हों दोनों के भतोजे ये और दन्दाबन में 
राघादामोद्र के मन्दिर को नेह गोस्थामी जीव हो ने डाला । गोस्वामी 
रघुनाथ भट्ट और रघुनाथदास बंगाल के ब्राह्मण थे और ज्जभूनि ये दोनों 
भी जा बसे-गोस्वामो गोपाल भट्ट ने श्रोराघारवण जी के सन्द्रि को नेह 
डालो जिनके बंशवाले अब तक उस मन्दिर के अधिकारी हैं-सिवाय 
इन छहों के और भी बहुत से सहात्मा भक्त जन चैतन्य संप्रदाय में हुये 
हैं और उन सबों को भी गोस्वामी के समान प्रतिष्ठा दी जातों है जिल्में 
हरिद्ास सब में प्रसिद्ध हैं बल्कि बंगाल में कहीं २ हरिदास को चैतन्य 
के बराबर की प्रतिष्ठा दी जाती है । सब समिलाय इस सभ्य चैतन्य 
संप्रदाय में ६४ महन्त या प्रधान घराने हैं जिनको जीविका शिष्य करना 
यथा सन्दिर है। भक्ति को प्रधान रख खान पान के विवेक को चेतस्य 
सहाप्रभु ने यहां तक तोढ़ा कि मुसलमान भी हरिभक्त को इच्छों ने अपने 
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5: जो इनके अत्यन्त प्रेमी थे जालि केसुसल्मान थे 
'ै्याव संप्रदाय के सुखिया या अग्रगंरय हुये । ईश्वर के 
किसने का केवल सं विगत भर ही को लुल्य द्वार रख चैसस्य ने 
सपस्यों ज्ञान वैराग्य यौग सब को गौण जाता जौर इस अपने सिद्धान्त 
४ के पौपक में भागवत के इन झोकों फो प्रमाण में रक्खा “यत्कमेमियेत्त- 
+ | कक आन बैराग्पतकयत्‌ । ( योगेन दुप्न धर्तेक ओरेपोमिस्तिरेदपि सघे- 
अद्भक्ति योगेन चहु+क्तो लमते+ज्जेसा । स्वर्गापवग संद्धाम कर्ष 'डिह्म 
| दिवाँच्डति ) | एकादश स्कत्थ जे भगवान्‌ का बाक्य उद्धव के प्रति है। 
लो बात यज्ष आदि.फने से ज्ञान से वैराग्य से योग से दान चने या 
| दूसरे २ घसे सम्बन्धी कानों से प्रपप्त दो सक्तो है उसे मेरा संचा भक्त 
| भक्ति योग के द्वारा बहुत जलद्‌ चाजाता है । स्वगे ऋपंजने अधोतल्‌ मुक्ति 
+ या परमेश्वर का बैक्रठ जो और तरह पर बढ़ी कठिनाई से मनुष्य पा | 
_अक्ता है उरको प्राप्ति भक्ति के द्वारा बहुत सहज है । हमारे सन में सी 
शैतन्य का यह सिद्धान्त डूढ़ंता के साथ स्थान पाता कि.सच्ची बिल । 
अर्कि जितने धर्म सम्बन्धी कत्य हैं संब,से बढ़ कर.है अल्कि बिना सक्ति 
शुष्क ज्ञान वैराग्य और तपस्या आदि सब फौके और घोखे को टही हैं 
इसके पोषण के भागवत और गौता में अनेक झेक हैं। 

४! श्रक्ति एक रेसी वस्तु है कि यह भगवान्‌ के स्किने को कुल या 
जाति पांति नहीं चाहती है इसी युनियाद्‌ पर चैतन्य ने बंगाल से 
जाति पांति के रगड़े के बहुत दूरतक तेड़ा-अंगभाषा में इसी बुनि- 
याद पर यह कहावत चल पढ़ी है “देश्वरेर कृपा जाति कुल नाहिमाने- 
| बिदुर घरे कृष्ण करिल भोजत-शसाही स्ोक भी है- 








|. "रे रवाना जकोपगलिक है 2 शुचिमद्रभाकदीधाग्निर्दग्धडज्ातिकल्मप ः । 
: * श्वपांकेपियुषेः श्लाध्यो नवेदज्ञोपिनास्तिकः ॥ 
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+ . औेरी भक्ति रूप प्रज्वलित जप्ि में जिसकी नीच जोति का कहनप 
जलकर जो पवित्र है| गया है ऐसा मेरा भक्तमेजांति का/चांदहाले भी 
-बेंद पड़े हुये लास्तिफ ब्राह्मण से विशेष प्रशंसा के | औओरग्य है--और भी 
“मेमक्तशदुवरी सादुभक्तः श्वपचः प्रिय/८ कबीर दांदू भौरा सदच रह- 
दांस आदि अनेक छेते लोग हुये हैं जिन्हें इसो भक्ति के मूल पर इश्व- 
र का साज्लात्कोर रहा जिनके हृदय के नेत्र खुले हुये ये और 
घूझेता था कमालल के पहुंचे हुये थे-शौडिल्य ऋषि ने भक्ति शास्त्र शां- 
'पिडल्ये पूत्र में इस भक्ति के दास्य सरव्य आत्म निवेद्स इन्यादि 
भेद से € भेद लिखे हैं-जिस्का जिंस्तार सहाप्रभु ओ बक्लमाचाये ने. 
सेवा और उपासभा के क्रम में बहुत आच्छी तरह पर 'दिखिलाया' और | 
चह बात बह्भाचाय ही के सूफो कि जो शाणिडल्य सूत्र में केवल क- 
अल साजे।७०७ में था उसे बल्चम ने ९६०४७ कर दिखिया-चैतनय सम्प्र- | 
दाय के प्रभाणिकपग्रत्य गेस्वासी रूप के बनाये ये हैं-विग्व शाथधनाटक, 
ललित भाधव, उज्वल नोलभशि, दानकेलिकामुदी, गे।बिन्द बिरूदा- 
बलोी, ब्रज बिलास बणेन, लघुभागवत, अष्ठो दूस ललोला खण्ड-सनातन 
जेस्वाली कृत ग्रत्य ये हैं हरि भक्ति बिलास रसाझत रिनन्‍्घु; भागवता- 
सूत भागवत के दृशस स्कन्थ का लिलक, सिद्धान्त सार-जीब गेस्वासी कृत 
अल्य ये हैं भागवत सन्दभे, भक्ति सिद्धान्त, गोषालचक्पू, उपदेशास्तत । 
ओोस्थासी रघुनाथद्रस कृत ग्रन्य सनशिक्षा गुण लेश सुखद है-सित्ा 
इसके रसलय कलिका आदि जंग भाषा के बहुत से ग्रस्थ गोरवालो रूप 
और सनातन के बनाये हैं और भी विश्वनाथ चक्रजर्तों कत चैतन्य चल्द्रो- 
दय नाटक जो रूप भी गया है स्तवसालां स्तवास्त लहरी कृष्णकर्यों- 
आऋत कृष्ण कौतेन गोविन्द्दास विद्यापति कृत आदि जनेक रेंसे ग्रतथ 
है जिल्में पारिहत्य और कविता भरी हुई है पर अफसोस छपे नहीं । 
शाघारभणी, युगल भक्त, बिहारी जो, इत्यादि कहे एक झलग २ भेद्‌ यहां 
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के वैष्णवों में हो गये हैं पर उनका झन्तभोव चैतन्य ही के संप्रदाय में 
है-सारांश यह कि इधर की शताद्दियों में रासानुजीय साध्च बल्लभोय 
इत्पादि जुदी २ वैष्णत्रों की संप्रदाय के म्चारकों में कृष्ण चैतन्य भी 
एक हुये जौर रामोजुज_नाध्व इत्यादि के सट्ृश सहापुरूष हुये जिल्होंने 
अपने उपदेश के द्वारा बंग दे शयों में परस्पर को सहानुभूति प्रेम और 
एकता बढ़ाने का बहुत कुछ प्रयत् किया । रामानुज और बह्यभ ने जैसा 
डूबते हुये भारत को जरूर डुबोने का प्रयत्ष जनेक [सज़हणी कैद और 
के विस्तार से किया वैसा चैतन्य ने नहों किया । चैतन्य की 
दा यही चेष्ठा रहो कि अन्य जाति बिधर्मी मुसलमान तक को अपने 
अरे में मिलायें । हरि स्मरण ध्यान कोतेन के द्वारा चित्त को शुद्धि, अन्तः 
करण को बिसलता को चैतन्य ने प्रधान रक्खा बाहरी आाडम्बर खाने 
प्रान को बिभिकता जैसा बल्लम और रामानुज ने बढ़ाया है और रहा 
स्व जो कुछ मुल्को जोश प्रजा में बच रहा था उस पर बजाघात कर 
दास्य भाव का अत्यन्त विस्तार किया सो चैतन्य न कर काम क्रोध लोस 
भोह आदि शत्रुओं को दुबाते हुये देश।नुराग और जातीयता कौनीयत का 
बढ़ाने बाला प्रेम और परमात्मा पर अनुराग भक्ति के उपदेश से पुष्ट 
किया । चैतन्य सरोखे महात्मा इस सभ्यता के ज़माने में पैदा हुये होते 
लो प्रजा पर उनके उपदेश का.असर बहुत कुछ होता और सतक भारत 
के पुनरुज्जोवन का एक मात्र लंकुर एकता के सिचने को उनका उपदेश 
बड़ा||उपकारो होता-बल्कि अंगरेज़ो तालीस को नास्तिकता और 
अविश्वास के दूबाने को चैतन्य की साधुता सरल स्वभाव चित्त की 
सिधाई पैदा करने को नमूना होती । 
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हम क्या हैं। . ५ 
परमात्मा के झनन्‍्त झगाघ गुणों के साथ तुलना करने में देश्वर 
और सनुष्य के घीच राह और परत का अन्तर कहना तो किसी तरह 
अयुक्त हुई नहीं बरन इश्वर में देश्वरता का निदु्शन करने लगें तो 
इेश्वरता का पह्चिला सब से भारी गुण यही कहा ज्ययगा कि वह सब 
तरह पर निरपेक्ष और स्वतंत्र / "०००७० है-न केवल इतनादो बल्कि यह 
कहा जायगा कि उसका निरपेक्ष होना या स्वतंत्र होना मनुष्य की 
जुद्डि के बाहर है अर्थात्‌ किसको अपेक्षा स्वतंत्र है या किन २ बातों में 
निरपेक्ष हैं यह नहीं कहा जासक्ता । जैसा किसी बस्तु को हम कहते हैं 
यह छोटी है यह बड़ी है छोटी और बड़ी दोनों में अपेक्षा लगो रहती 
है-एक बस्तु दूसरी से छोटी है या बड़ी है यह तारतम्य वहां नहीँ है। 
जैसा फोह अंक रेसा है जिसमें ४० शून्य हैं तब हम उसे किस नाम से 
कहें । अस्तु ठस्में से १० शून्य कम कर दें तब भी उसको कोई नाम नहों 
दे सकते इसी तरह बराबर दूस दूस घटाते जांय और घटाते घटाते 
था १९० शून्ण रह जाँयगे तब उसको करोड़ या पद्म किसो नाम से कहैंगे 
और समर में भी आवैगा कि इसको सीसा इतनी दे । जब वह निरपेक्ष 
स्वतंत्र और अनन्त है तथ क्षमा दया आदि गुण )> ०७५७ भो उसमें 
बैसे हो होंगे। आादनो कीं तबियत ऐेसी कमज़ोर है कि यह बहुत 
जलद्‌ घबढ़ा जाता है और जो उलफाव है उससे दूर रहा चाहता है 
इसी लिये लोगों ने अपने लिये '०"३०००। 0०१ झबलार या अंश की कल्पना 
सस्में कर लो अधांतू सनुष्यता को सब बालें उसमें आरोपया कर अपनो 
रूचि और प्रद्टा के अनुसार उसका मनन चिन्तन और ध्यान लोग करने 
लगे । उसमें जो क्षमा दूया आदि उत्तम जुण हैं जो सब तरह पर निरपेक् 
अनन्त और अपार हैं उस्के समझने के लिये सीढ़ी या द्रजे कायम किये 
शये जिसमें उसके गुणों को कुछ कलक हम पासके । उसी द्रजे के अनु- 





छा काल कल लत कल किला इज श््हा ; 
दा हिन्दीप्रदी ३] 
॥ जाई पूर्व काल के प्रसिद्ध नदान्‌ पुरुष-दु/इंलिक था उपदेशक जुड़ द्देसा 
कृष्ण प्रभूति चाने गये । कज़ैफरो एक ऐेसा पिता दै छिस्के ऐेसे २ सब 
भांत चोष्ष अ्ध॑स्य लड़के बाले एक ले एक अखिक लायक चतुर और 
| दुशाप्रद्धि हो गये हैं जौर हैं भो तो उनके सूद में तुच्चातितुच्च किडो.। 
| ्ण्य भी हस क्या हैं ! किन्तु गडंसियूल हो इस, अपने को के 
छुछ साने बैठे हैं वह सब हारी नामसभी चित्त को दुबं लता और मूढ़ ता 
है रच है. 'यदा किंचित्किंचिंद्युधजन सकाशादबगतं तदा सूर्खोस्मीति| 
कवर इब सदी मे व्यपगतः » ! क्षन्‍्त को लाक्ार यही कहना पड़ता दै 
कि उसके निरप्रेष्ठ असीस गुणों के मुकाबिले.हम क्या हैं। « 
आल्हा छन्द्‌ । 

पहिले सुमिरों श्रीकलियुग को, ताके पीछे उनके दास । 
ताके पीछे मनुसलपेटी, जाकर क्रोध खात धर मास ॥ 
सम्बत्‌ उनइससो ।तिरपन मा पड़ा हिन्द में महा अकाल | 
घर २ फाके होने लागे,-दर २ प्रानी फिरें बेहाल ॥ 
गेहू चावल साव्रां मकरा; संबै अन्न एक भाव विकाय । 
बिन पैसा सब छाती पींठें, अब ते हाय रहा नहिं जाय ॥ 
| कोई पात पेड़न का चांबे, कोई माटी कोई घास चवाय । 

कोई बेस्बा बिटिया बेचे, अब ते मख सही नह जाग्र ॥ - 
कोई घर २ भीखो मांगें, कोई लूट पाठ के खाँय । 
बहुत लोग जो अन्न देत हैं, राम निहेरे करें सवाब॥ 
बहुत लोग देंते हें फासी, अरु मलिका से चहें खिताब। 
| सी एस आई के एस आई, रायबहाढुर केस खिताब ॥ | 
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पर अकजताके मेज हिल्‍हलान मे अली लाट रा. 7० | 
ख़बर पाये के बह २ लोग; पगदी बांध बांटे 
मुल्का लाट ने किया कमेटी) लाला बाद पहुँचे जाय। 
पूछा लाटे दया भर उर में; जिन पर ईश्वर होये 
कैसी समय॑ अहै अब तोहरे: सो सब हमका देह बतोये। 
सब उठ बोले हाथे जोरके, कहा कही कु कहो न जाय 
हमेरें इहाँ कुकाल है भारी) बिन पानी सब गया नेंसाये। 
ऐसी काल कंबहुँ नहं व्यापा, जो अब तिरपन में रहें छोय | 
लफटिनेंट श्री सर मेगडालन, सदा होय तुम्हरो कल्यान । 
जो नहिं होते ऐसे हांकिम) तो कुब होते अनेर्थे आन ॥ 
कीन कमेंगे लीन्हें चन्दों, घर २ अन्न दीने पहुंचाये | | 
भवन एक मुहताजन खातिर, साहब अलग दिया बनवाय.॥.. 
बिरजीवहु तुम सर मेगढानेल, ऐसे समय जो राख्योआन-। 
दया के सागर सब गुन आगरः तुम्हरो होय सदा सनन्‍्मान ॥ 
करके मुखिया रायबहाढर, बहुत ठीक जिंन॑ किया उपाय । 
लाला बाबू वकील ढाक़र, धन्य २ जो कीन सहाय ॥ 
अहियाएुर में सब से उत्तम, बन्दोबस्त लाला-ने कीन। 
रातोदिन मेहनत कर कर के; घर २ जाय रुपैया दीन ॥ 
आपे जाय एड के संवंहिन, नोम लिंखो भंलनइन केर। 
ऐसी मेहनत करें कीना, तनिक न देखा बेर सबेर ॥ 





रा । 
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दुःख एक अब तोभी बचगा, ताहू का कुछ कहां हवाल | | 
घर २ बम्ता केर सिपाही, नित उठ-गाजे माती काल ॥ क्‍ 
का रहे महीना; तापर यह बम्बा जेजाल। - | | 
पक शक क शत सरब जात का दीनिस घाल ॥ .. 
अलगे गाजे सिर परू तापर बम्बा केर ममूल |... | 
पेशगिन दीन रियाया, केसे उुकतें भा यह सूल ॥ 
करें खतम हम इस किस्से को, ई ढुख का नहिं वाया पर । 
जो कुछ होइहे फिर हम लिखबे, जे जे जे मलिकां सरकार ॥ 


श्री खामी रामाजुजाचार्य । 

बैष्यावों की ४ संप्रदाय जे कलियुग सें प्रथलित की गई उसमें सब 
से पहिसो श्री संप्रेदाय के प्रबतेक श्री रामानुजाचाये हुये-रामानुज 
जारहवथों शताब्दों के भध्य में हुये और शेष जो के जबतार मश्ने गये 
करीब २ मन्दराज हाथे के हिन्दू सात्र इंसो संप्रदाय के हे।ते हैं-सन्द्रा 
ज़ियों का यह एक फेशन सा हे। गया है कि चाहे। बैष्णव हें। या न हें।- 
तिलक राज्राजुज संप्रदाय का देंगे - हेाटेल में बैठे अंगरेज़ के साथ भोजन 
करेंगे पर चाथे में श्रो लगाये हें।ये--रामानुअ का शेषाबतार होने को | 
कथा भागेव उपयुराण में दी गई है और इन के सुरूप २ शिष्य शंख चक्र 















अध्याधायें कतुमुं सः। ओ विए्यु स्वामित॑ रुद्टो निम्यादित्य चतुः सनः »- 

| लक तकालतरंग में रामानुज का प्रागट्य शाकाब्द ९०७८ में लिखो है जे। 
सन के “हिसाब से ११२) देता है-किसी ३ ने १४०० इस्वी के 
न 20 दाता है कमर मे कर मी 














|| कक ओराभाजुज ्याणषवों शताब्दी लेअन्त में प्रटटे और द 
शलाब्दी के सध्यमें प्रसिह हुंपे--दिव्यंचरत्र नानक पन्व में जे कनोर्टको_ 
भाषा में है'लिखा है कि इनके पिता का नाम श्री केशवाचांये था और | 
का का भूलिदेवो शा-काँची में जाकर इन्देंने विद्यायपड़ो और वहाँ से | 
उपपने खत का अचार किसा प्रोछे-शरीरंगप्रहन में जा थके/और औरंशनाथ 
डाहुर को. उपाचन: करने: रूगे और वहाँ औ-लाष्य' आदि अपने-मल 
के मुख्य ग्रल्थों के रचा--उपटान्त, दिग्विजय के। जिकले छोर शास्थाये 
में अनेक सतसतान्करें के परास्त करते हुये. खास कर जैव मत केए 
परास्त कर कितने शैवों के। वैष्णव सत में बदल दिया-ओरंगपटटन/में 
लौटने पर शैव और ब्रैष्शवों का ऋगड़ा इतना बढ़ा कि चोल देश का 
राजा जिसका क्रिमिकांड चोल नाक था और जे बढ़ा शैत थे आपने 
शाज्य के सब व्राहरणों को आज्ञा दिया कि यातों शिव के सब देवताओं 
से उत्कृष्ट हे।ने का हस्ताश्षर कर दो नहीं तो हमारे राज्य से निकेल 
जाओ--जे बह़े प्रसिद्ध पश्डित उस सयभके ये और हस्ताक्षर नहीं करते थे 
उन्हें रिशवत दे उनसे दृस्तखंत करवाया कितनों का घसको दे उनका 
हस्ताक्षर इस विषय में लिया और रोभानुज के कैद करलेंने के लिये 
फौज़ भेजा किन्तु स्वासी रामानुज अपने शिष्यों की सहायता से कैद से निकल 
चाट पबेत पर चढ़ जैन मतावलस्बो मैसूर कः राजा वितलदेव बल्लाल 
राय के यहाँ जा दिपे-इस राजा की कन्या पर अर्मराश्षस था रामानुज 
स्वात्री अच्मराक्षस को - उसकी कन्या से दूरे कर दिया हुस कारण राजा 
इनसे ऋति प्रसक्ष हुआ पीछे से आंप भी जैन सते छोड़े वैष्शव हो गया 
और वैष्यव उन को उपाधि अपने नाम के जागे कहने लगा-रामानुज 
| (९ के तक सदसूर में रहें जौर चोल रोजा जो इनका शत्रु चां उसका 
_परलोक हो जाने पर फिर ओऔीरंगपहन में आबसे और जपना शेष जीवन 
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2 क्‍ सब से निययला है-खेर- 30..900/00५॥7%४/ 
(इबवर धन आरती जी के गाज को 
| |कूठ चैदो करने केपप्रेम और सहानुभूति की जड़ पर कुंल्होड़ा | 
"जाने के यही क्या कम घा-ये लोग इसके भी बहुते शाँगे बढ़ 
-क्ि भोजन में दूंछधि- दोष का परिहार चेशत्‌ आचार 22 न 
जड़ है । इस लिये थे झपता भोजन शेते गुप्त स्थान में बनाते हैं ज- 
| कै की नर कल पड़े: पोल -कलाते प्रा खाते के दूखरो| 
गति बाला चांहो दिन्दूदी हो देख लेगा ते ये उस भोजन. के. 
|झॉयगे-इतनांडी नहीं बरत उसे  चहाँ लेके अपवित्र नानेंगे कि 
भूसि में गाइदेंगे-यद्दि क्षेच्च यवल इन्हें राले या पकातेदेख ले तबते। 
हस जानते हैं क्या ये अपने देह को मांस एक परत दल हें क्या ? 
मुख्य सत्र जो ये अपने चेलों को देते हैं घड़कारो है गुरू को प्क्ाम:के 










साथ ये लोग दासोस्मि या दासोहं भी ६ हते हैं -स.स्तो गुल को जा- 
दुत के कूटर कर नस २ में भरते हैं-दासत्व जिनके भज़हन्र का बघू- | 
ज है उसमें स्वतंत्रतों या आज़ादी भला कंब आसक्ती हैं-जिस आज़ादी | 
के लिये हमारे इन दिनों के सर्जिक्षित बढ़ा यंत्र कर रहें हैं। ९2 कल | 
रहे हैं कि हस किसी तरह खंतंत्र हॉ-ओहश या द्विंजे भा के अप- 
के के दास कहना या दास भाननां शास्त्र विरुड्ध भी है खासकर औहन- 
क्ष के मांस के आगे दास पर को प्रयोग ते हलक में बहँदों कंसेकदु टु 
चालून हे।ता है सा दास बनना इनके संप्रदाष की शोनो हैं” अष्टोग 
अश्षात का विधान भी इस सत से जहुत पूरा है आचांयें या गुरु को 
देख चाहो कैसी जगह हे। दुष्डायमांन हे! लेट आांयेंगे-करल गहा 
जड़ कुलसी का जाला धारण शंख चक्र का चिन्ह देने भुजा पर 
तप्त मुद्रा: >से /दुगाना इस सत का प्रचान अंग है ॥ के के तार 








। ले शिंत्सा मजेगेपर गोपेवेन्दनलिशेंगों 
दर्द झुतः॥ जाह्यणः कत्रियो वेरेयः शुद्यावा यदिवेतेर 
| विष्णुभक्ति समायुक्लो ज्ेयः संवोत्तमश्सः 


5 7 हहआरदये 5567६ हो हं।ल का जना हर बिक 


जे इंमेजुजियों को अंखिके 
| रतन में बनें के लिखेंदिये हैं ॥ 


काराइ: थे ल्ाखसी 
कम तामसी राजस्रो प्रकृति वालों के लिये जे 
जुंरसाक हैं लक ड्राबिड़ो -जौर कन्नोंटको भाषा में बहुत से इस 
न ४ य॑ं के यरव हैं कर 
'कामते हैं कक विन्‍्कुही रब सृष्टि कर्ता हैं और बृद्ठिके | 
जगत्‌ के सृष्टि कर्ता विष्युंसे अलग नहीं |. 











कि परमात्मा संब जीव सात का उत्पत्त करने रे 
सब उसके सेवक हैं-शंकर के जहं ब्रह्म स्मिसे यह उनका सत विशेष सयुक्तिक 
सालूम होता है-यें लोग कहते हैं पहले जब कुक नथा और यह सृष्टि जिले. 
इस अपने इन्द्रियों के गोचर कर सक्ते हैं कहों नाम रात्रतकों भो कश्नो 
परमपुरुष नारायण हो केज७ एक ये पी ले उसने चाहा किहस बहुत हों “एको : 
इंवहुस्यास्‌ ,, इच्छा के साथ ही पंचतत्व/त्मक सृष्टि में मिल बह बहुत 
गया-जैसा एक भिही से घड़ा सकोरा इत्यादि अनेक पदाथे बनते हैं वैसा 
ही परमाल्मः स्थूल पंचलत्व में मिलन [श्कल चर लेता है-उस परमा- 
42230: 3,: 0: (2 शेसएआ पल 
हैं कि परमात्सा जनादि और अनन्त है जीवात्सा वैसा नढ़ों है ये लोग 
कहते हैं कि जीवात्मा भी जब उठसो की जिभूति है. तो इसे भरी जनादि 
अनन्त क्यों न सानो-प्ररमाट्मा इच्छानुकूल उपादान कारण तत्वों 


- 22०५ 


के द्वारा सृष्टि उत्पल्न फर अपना 





देश्वरत्व पंचतत्व, निर्मित जगतू पर चित 





देखा तब सह्स्य कच्छ बाराह आदि रूप घर इस कुगत्‌ को कब ड्स 
तरह उबारा और इस डित्‌ जुचित्‌ जगत्‌ को लाभ ३ २४६ बह परमात्मा 
अपने भक्तों को ९ तरह प दुशेन्‌ अर्चो शुधोत्‌ जप- 
नी प्रतिसा में अपने वि. 2 शाप ८22३ 23322 
बआासुदेव रू हयेण म्रदयुज्न अनिरुद् के रूप में सूज्म रूप सें जैसा, बिरण ञ दि. 








































हि अं बिरेज क्रणोत्‌ काम क्रोध आदि संनुष्यता के दोषों से रहित हेए 
क्षर, जिसृत्यु सरनका अेपाव; बिशोक शोक का मभाव, विजिचित्सः इच्छा | 
का अमाब सत्य कांस या सत्य संकलर जी अन्त वौजित्व-ये लोग अर बैू 
जावुत्यो आारी भी कहलाते हैं और शिट के बढ़े द्रोही हे।ते हैं, रामानुज | 
के हंएसन्‍देश का कुछ भी उपकार न हुआ बसन सतः सतान्तर के फगड़ोँ के 
कारण द्रोह औौरफूंट बहुत अधिक बढ़ी "इस सत के “लोग ज़िट्टी औै।र आपने 
सत के कहर बड़े है।ते हैं पर बल्लभ/ कुल. के शेंसाइयों की तरह इस संप्ररू 
दाय के गुरू या आचाये जत्पस्त विषयासक्त न है। यरिकंडित्‌ विद्यानुरा- 
शो है।ते हैं-अंब-भी दक्षिण में ऊाचारी बढ़े? विद्वान्‌ पणिहल हैं ओस्वानी 
रासानुज ने जैलियों का ज़ोर बहुत: घटाया पर झ्ाथष्टी प्राचीन वैदिक 
सच की रीति नोति का उब्लेद्‌ भी किया इनका और विशेष दृत्तान्त 
किर लिकैंगे-- | हक 





सोलन । 

चूनान देश के सात प्रसिद्ठ बुद्धिनानों में एक से!लन भी थे-दस्वो 
अल के ६३८ पूर्व यूनान की राजघानो एथेन्स में पैदा हुये थे एथेल्स 
शाज्य के लिये सोलन ने कानून बनाये थे जिस्का कानून उस समय 
शैेसाही माना जाता था जैसा सनु का असे शास्त्र हिन्दुस्तान में माना 
जाता है-लोलन ने देश पयेटन बहुत किया था और जहां २ गये वहां 
के आचार बियार रौति नो तक जानने में इन्हों ने बढ़ा परिश्रम किया 
आ्रा-जनेक देश के झाचार जिचार रोति ब्यौहटर को अच्छी तरह अभ्यास 
कर तब एथेन्स राज्य के लिये व्यवस्था बनाया था इस कारण सोलन 
की व्यवस्था या कानून अत्यन्त माननीय हुद्द-देश पर्यटन समय अनेके 
देशों से घूलते लीडिया के बादशाह कारुंसे जामिलें कारुं अपने ख़जाने 
और घन संपत्तिके लिये ऋति प्रसिद्ध है बहुचा कहावतों में कारुंके खजाने 
की उपला दोऊाती है-कारूं को अपने ख़जाने के सबब बढ़ा झभिभान 





थ्् 


हिन्दीप्रदीप । ३७ 


था कि सेरी बराबर झुखी झंसार में कोड नहीं है-इसने सेलन का बढ़ा 
सनमान किया और आपना सब्र बेभव उसे दिखाय पूछा आप 
बहुत देशाटन कर चुके हैं बताइये मुझ सा भाग्यवान कोई दूसरा आप 
को मिला है-इसे बड़ी जाशा थी कि सब से बढ़कर भाग्यवान्‌ सोलन 
उसेही कहेंगे और बढ़ा उदास हुआ जब उस बुद्धिमान्‌ ने यह कहा 
“कौन कह खक्ता है कि में बड़ा भाग्यसान्‌ हूं जब तक वैसीही भागसानों 
के साथ आंख न मुद्‌ जाय,,-शस्तु यह कद्द से।लन ती चलागया कुछ दिन 
ज्ञाद्‌ फारस का बादशाह सैरस ने सीडिया पर चढ़ाई की कारूं क्रो हराय 
सब खज़ाना उसका ज़ब्ल कर लिया और कारूं को जीता जला देने की 
आज्ञा दी । जब चिता लगा कर तैयार हो गदे और झाग्र उसमें देने 
डी के थो तब कारुं के सोलन का कहना याद आया और तीन बार 
सोलन सो जम सीलन कह चिल्ला उठा-ठस्को चिल्लाते सुन सैस्ख ने 
आग चिता में देना बन्द करवाय उससे सोलन के पुकारने का कारन 
पूछा-कारुं सब हाल कह गया जिस तरह पर उसने अपना बैभव से।लन 
के दिखलाय अपने को प्रसल सेलन से कहलबाया चाहता था-यह 
झुत सैरस अचम्भे में जाया चिता से उसको हटाय उसका राज पाट 
ओर खज़ाना सब उसे ज़ौटा दिया। सोलन यूनान के सात प्रशिद्दू 
खुद्धिसानों में एक हं।ने के सिवाय कवि जाजदूक और राजनौतिज्ञ भी 
था । सोलन के सात जाक्य प्रसिद्व हैं और वे ये हैं-।००० ४७;००/ अपने 
को पद्धिचानो, 0०१#४» ४७० ०0व परिण्षाम के जेकचों, 'ें)॥० ७७६०४ #० 
5४७ (3०७०० जिसके लिये ज़मानत द्रकार नहीं है ज़रूर सचा है, ४०७ 
7०७० »० ७०4 आादुियों सें थुरे बहुत हैं; 4०0 ००४००९ कह से ज़िया- 
दृढ़ के! हमेशा जरकाजो, 5०2० ४००० ७५ ४७०/०/७००६ जो कत्तेव्य है उसके 
लिग्रे जिलम्ब न करो, 7 ०७४०४ 8 पाएकल्म0०७ ६० [७४७७४१. केई रेसी बात 

























>्ज लक परिश्रर से न हो सक्तो हे। । क्षेलल एटिका के राजबंस में 
| चैट्रा हुआ था लेकिन इसका पिता.बलना फिकूल खजे था कि जब तक | 
प्रपनी पूरी अवस्था तक पहुंचा इस्के- अपन. जौवन. काटने के: लिये. | 
| कुछ न बच रहा तब यह कुछ घोड़ासा: ब्यौपार करने लगा और. उसो 
को थोड़ी सी शासदुनी से झप्ता निवोह करता था-यह अपली नाद | 
बूलान का बड़ा दितैषो.था- पहले इसने-जो कविता की थी वह, |. 
| शूगार १स प्रधान थी और लोगों ने उसे बड़ी चाह से स्वीकार कियए 
| घीछे जो कविता इसने रचो रस्में देश'नुराग कर बतनदोस्तो भरी हुंडे. 
थी और इसके उपदेश वाक़्य यहां तक उत्तस समके गये कि सोलन 
| श्रूलरान के सात बुद्धिमान्‌ ऋषियों में.गिना गया-यह- ५९८ देस्त्री सन्‌ के 
पहले ८० बचे की उमर में असार संसार से  प्रणाणा कर झपनी. कोति- 
छोड़ गया -जिस्के बुद्धि को ठपभा दीजातो ऐसा बुद्धिमान्‌ जैसा सोलन। 

नोकरी-। 
* कहता हर बशर यहां झय हाय नौकरी । 
डूढ़े से भो कह नहीं मिलतो है नौकरी ॥ 
: पहले तो रुपये देकर सब के पढ़ाते ये । 
चर घर पै सब के जाके पढ़ने बुलप्ते ये ॥ 
कागज़ कलस किसी के! कितावें दिलाते थे.। 
हर बातों में लड़के इनशास पाते थे ॥ 
; लब लो बड़ो हो जल्दी सिलती थो नौकरी । 
हूंड़े से अब कहों नहों सिलतो है नौकरी ॥ ९४. 
गोरे किरानी साहब फिरते हैं मारे सारे । 
कौड़ो के तोन तोन हैं इंगलिश के पढ़ने हारे ॥ 





















नप््द्ज 





हिन्दीगदीप ॥ 


रे 





इस नोकरी के लोये छूःके। हैं! झाफिस सारे-। 
है दे के असिकेशन बैंटे रहें बेचारे ५ 
.. कहते हैंटअज लो-सबत्कोड़े! दोवेंगे टोकरी 
॥ डू हे से भो कदों/नहों मिलती हैः नौकरी ॥7३ ७ 
चघटके हैं सर के! नेटिव हा हा भचाते हैं । 
लित उठ सलास करने को बंगले पे जाते-है ॥7 
रूपया खरच कर अपना डाली चदांतें हैं । 
'लिसंपर भी बे बेचेरे नहीं पोर्ट 'पांते हैं ॥' 
घर में उन्हें के रात दिन रोती है डॉकरीओ 


हूंढ़े से झब कहीं नहों सिलतो है नौकरी ॥ ३ # 


एफ ए थी ए एस एं कालेज के पढ़ने वाले । 

पहने हैं कोट बूट और जेश्ी घड़ी सम्हाले ॥ 
रज् रह के रोज़ रोज़ थो पहे गले में डाले । 

करते हैं नौकरी को सर्टीकिकेंट निकाले॥ 
इनको भी अब कहीं नहीं मिलती है नौकरी । 

हूढ़े से जब कट्टी नहों मिलती है नौकरों ॥ ४४ 


जहुलेरे छैला ऐेसे कौड़ो नहीं कमाते । 

शत करके बाबू साहब फूले सही समाते ॥ 
इरद्म फूलेज पहटों में और इत्र भी लगाते । 

खाकरके पान फिरते खज घज नदे दिखाते ४ 
उसको भी फिक्र आज कल है हाय नौकरी । 

हूंढ़े से अब कहां नहों निलती- है नौकरों ॥ ४४ 



























किन्तु अन्न उसको प्रति ल 
रह गई--पढुने वाजों के झजुरोध से फिर प्रकाश करता हूं ॥) | 
स्यान- 

असन्‍्त लाल का बैठकखाना ! 
अशन्त और रणपू सिंह बैठे हुये ! 
रपपू-( इुझा शुदगुड्ाता हुआ ) बाद भाल 
कि देखोगे तो लार टपक पड़ेगी । 
खसन्त-सच कहो । 
रुण्पू-आप जानते हैं हम कभी कूट बोलते हैं-किस्तु ज़रा रुपग्रे ज़िया- 
दुइ खरे हेंगगे। ४ 
असन्त-5ः क्‍या परवाह है-रुपये हैं किस लिये-सुस्हें सालूस है हलफो 
बस्का लिदह्ायत शैक है-चार भले आदमियें में रहना पढ़ता है ज़रा 
कपरले रंगे चुगे न रहें तो काम न चले वरना इमें तुम कुछ कम न समस्कों, 
झोसी २ जातों का छह तो हम से कोई सोख ले । 
इग्पू-अत्ताज सैकड़ें ऐसे २ साभिले निपटा डाले-उस्के लिये जलबत्ता घड़े 
आौंफ की जगह है जो इन कानों में जभो एप्रिंटिस और नौसिंखिया है। 
अररून्त--हां तो तुसने फिर क्या ते किया । 
इग्पू-जी मैंने दरियाफ्त किया था वह एक रकल राज़ी है पर« 
ख़सन्त-पर क्या? 
। इन्पू-(तीन झंगुलो दिखाया) इतने सौ का खर्च है। 
; असन्‍्त-बाह्दी हो कहे तो जाते हैं रपये को कुछ जिन्‍्ता नहीं है-तौल 
श् क्या दम तन इज़ार खरघ सक्त हैं-अरे ओ सहरा एक चिलम ससाखू 
आकर भरला । 


शऐसा झूश और चौकड़ है 








कि शक 

(भीतरसे) हा सकोर हे लेआए हुं। ० ९ 

असन्त--भला तुस पक्का कहते दो राज़ी हो जायगी ? 

इन्घूल-जी“ऐस्त नः होता तो में कभी /बीड़ा-न उठाला--5ः :एही 
चापर बेलते चौले आये केस-जआाप जानते हैं में कभी चूकने: वाला.हूं 
को झेंसे कामों का जौहरी हू “सच सानिये सामिला नो बड़ाही चौकड़ 
है-हितोपदेश तो आपने पढ़ाहो है लिखा है “ आला सबो जीरभोज- 
जम” सब फिर क्या (कहकहे सार इुंसता है) खैर यह तो सब हुआ अब 
बतलाइये झुड शगल के भी है ) । 

असन्त-हां रिफ्रेशमेंट के लिये कुछ ज़रूर चाहिये के#४६०॥६४०7 30४९ 
००20६ 600१७ एल 000;6७ ७ |प007 8 ऐसे ७णां 2. 

इस्घू- ० जी ७0७0 00 बोप्प[ धै०ा, 

(बसन्त-भीतर गया रप्पू बैठा हुआ भस से) इस काठ के उल्लू के खूज 
फसाया-दोडी सहोने में इसकी सब ज़ायदाद लेखेडे डुढ़े कियेदेते हैं--तोच 
अद्दीने हुये जब से इसकी जान पहचान हमसे हुई कद्दे हज़ार रुपये से 
कराये उसका चौथाई अमशझ्क उस्तादोंको योढ़ो हुई खूब चैन उड़े जच्छा तो 
श्हां बिलादे के क्या भैंस लगती है--रोज़ नया शिक्वार मारना और गुल 
झरे उड़ाना>इस ३०० में भी २०१ इसारे बाप का हो चुका-दूस बीस खरच 
किसी शख्ार से इसे मिज्ञाये देता हूवाह क्या सेतच घर से चला क्‍या 
हो गया--इलाहीजान से कौल कर जाये थे कि बसन्त खाल के तेरे यहां 
ला कुकाते हैं यहां कुछ ौरह्दी तार जम ग़या ऋच्छा कुछ चिस्ता नहीं 
उस चुट्टो के| भी जुल दूंगा नहों कोई दूसरा असाभो इस्से भो झधिक 
सालदार उसके यहां ले जाय कुकाें--इस्के देर बड़ी हुई क्या करने 
लगा-हो आ तौ रहा है-सब का सब इससे फसलें इलाहीजान के यहाँ 
जाता हूं ती शराज को खर्चा हमो के देन! पड़ता हैं आज इसीसे काम | 
अलाऊंगा । | 








बोतल और ग्लास हंय मैं ये चेसैन्त को प्रवेश 7 5 रत तक अ७ुक बसबदपी 











रापू-भाई बड़ी दर हरे अधइंन जाति दैं। 0५ आ। 
: स्त-कैंसे लकूत हो इतनी देर से जेठे चेंज इस साल खाये सब | 
| बठ डे हुपे। कक 6080 000 
'०-शो यह क्यों सब हसारे की फिये है ४ (३! 
ं०-आऔर नहीं क्यों ॥ 
इ७-हमें तो शब बड़ो देर हुऑ तुस्‍ुली इसे आपसे मशरंफ में लाखो 
नहीं इसे हमे दै न दो कल हमारे घाप कों मासिक आह है पिक्तशों 
क्षा भी दृप् करेंगे । ठेज्धि करदालने से देवता पिलेर के -काल का न 
रहेगा । ( बोतल उसके हाथ से लै दुपष्टे में लपेट आने प्लथा ) + 
अ०-ठहरो २ ऊभी और कुछ जात करना है । कही उस दिन के 
कह में करीब एक हज़ार के दाय लगे । ह' 
२४--जनांब आप से बन न पढ़ी जल्दी ऋर गये हम है।ते तो दमर 
कतार लेते अंचानी अनरने की भी दिलकंतें हैं। आप ने लो 'पहिले 
आुस्मे गाल काटा। अहेला रोज़ था उस दिन कुछ उसे ब्बुग्ची दे 
दुखना था दूसरे दिन ऐसा मारते कि सांस न आती - बढ़ी मेहनत से 
ज्ञात पर चढ़ाया था जंब हाथ आना ज़रा मुशकिल है। खैर कोदे दूस- हे 
हा बिंड़िया फायेंगे काईन कोई कोपे में अ'ही जायगा । लोत्ठ्स ह- 
'ज़ार में हभारा और आपका डालंटाल”तों रदेगान॥ 
अ०-हां हमे तुल से कोई उज़र नहीं है । क्‍यों रहेगा | 
२०७-लों लोजिये कल्ही एक नंया असामी और लाते हैं ॥ 


श०--एक बाल तुल से और निहायत चोशीदा कहना था उसे तुझ्ली 
ऋर सफोगे-इल सकौन करते हैं उसका जिफिर कभी,मुद्द परन लाझओगे॥ ; 
५ २०-हुज़र फरमाें बन्दा अदिलो जान घका लाने को. जुस्तैद है । 














हा हा गई खो एक 
उस ख्रात्त को सलाह 'करेंगे-(असन्त भोतलर खाता है सघू पता शुक्ला 
छठा घर को व्यह लेता है) अ 


दूसरा गर्माक १ 
स्थान + 
ज़नालसाने में रखोंदे का घर-- 
(दिया हांथ से लिये शशिकला का प्रवेश ) 

शशि-स्सोंडे करने थाली आरती चली गद्दे उनके खाने को कुछ 
इस गई है किनझों तोल/द्सि व्थील गये क्या जानिये जज आयें (एक 
कोने “मे डकले से ढका बर्तन देख) /है।रख तो गहे है सालून- (बा 
हाथ में दिया ले दाहिने हाथ से अरतन खोलतो है) एह में का रख -शददे 
है दिखती है) लुचुई, उपराठा, साग, भाजो, भीठा,-दही, सब कुछ लो 
एक सुरुवा नहीं है-रोज़ झुरुजा खाने को :थान उनको पढ़ी है | 
/बिसा-ठस्के कैसे रांयगे (सोच कर) झब कौन उपाय करू-परसों जातौ | 
बिरिया कह गये रहा जाते हैं खांकड़वांकद लगाय ले आज रात को हम 
हवन आवैंगे--सो बह रात बौती -कल का दिन और रात जीती जञाज का 
फ्नि बीला अब तक नहीं आाये-कौन जाने उन्हें कुछ हे!इ तो नहीं 
गवएकभी हस से बोलते नहों इस घात का हमें कुछ दुख नहीं है जो 
कछ जदा रहा सो भवा जी से सुखी रहें जो भावे से! करें-हसारे भाग 
अं जो-झुख बदा होता तो क्या तिरिया का जन्म पातों नारी के जन्म 
अमान घिनौला जन्म किसो का सम हाइ है-जिसने पुत्रिले में बड़े स्पाप 
कर रक्‍्खा दे जहो स्त्री का जन्म पाती है-पराधोन दासी लिस परपी | 















. ; यातनर जैसा पिंजरे में बन्द पसचेरू दे। ऊंची २ दिवाल़ों से घिरा 
हुआ चर क्या भानो पिंजरा-सूयेदेव भी जिसका मुख कभी नहीं देखतेहे 
लत, हवा जंग स्पश कर सक्ती हो-बही नारी सती कुलबली पतिअताओं 
अं मुख्तिया समकी जाती है जो बाहर कभी पांव न रक्‍्खा हे।-“लिखने 
चढ़ने से चरित्र बिगड़ जाता है इस कुसंस्कार के कारन उन्‍हें लिखना 
चढ़ना नहों सिखलाया जाता-बचपनेद्दी से रोना गाना गिल्ला चबाव 
का अभ्यास करतेर उसर बढ़ जाने पर भो बहो सब बात बनो 
रहती है-यहां ले। कि घन्त में जड़ी ककंशा चंडी कलह कारिणी होतो 
$--अच्छा तो यह सब किसका दोष हैं हम लोगों का तो इसमें कोई दोष 
| शी नहीं है--लडकाई में बाप मा के आधीन रहती हैं व्याह होने पर सास 
अछुर और पति के बस में रहों-जो बे हमे अच्छी तरह रक्‍खें, लिखना 
चंदा सिखायें, हमे तुल्य न हसमें, हमसे घिन न करें, सनुष्यकासा बत्तोल 
'इसतारे सोच करें, और कह लौ कहें मुद भर हमसे बोलें भी तो सही, तो 
_| भी हुस अपना भाग सराहैं और झपना जन्म सफल कर भानें-जाठही 
बे मे हमे व्याह देते हैं सो भी जिना देखें भाले बहुधा एक ऐेसे के साथ 
|| कि जरुत नष्ठ जाता है ॥ 

.. (लेषध्य मे) यहाँ देजा खाने को (चोड़ा ठहर ) अरे शो बाह्ानो 
| सिसराइन है कि सरगई-थोलतीं क्‍यों नहीं । ४ 
;/ _शशिकला-आरयें लालू घर मे तो कोडे है भो नहाँ यहां से हम कैसे जवाब 
_ दैदद--दित्त भर के भूखे होंगे मिसराइन न जाने कब आवैतो चलो हनी 
चर झावें खाने को बैठक से (एक हाथ मे दिया दूसरे हाय मे थाली लिये 
_| बैठक में चालो रखने जाती है दूसरी ओर से असब्त लाल का प्रवेश) ॥ 
.... बखन्‍्त-घर मे क्या कोई नह है सब सर गये (शशिकला को आते 
8" ).हसनज़ादो घंटो से जिला रहे हैं कुछ जबाब क्‍यों नई देती 
“| खाज्ा क्‍यों नहीं तस्पार किया- 


























न जप 


5. 
शणि०-हं हे तस्पार है लिये झाती हैं॥ . ह | 
... बरस्त-यहां ला, देखें क्या है [ग्राजी देख ग्रह का ऋपना 
लाडेहै।झुरुवा क्यों नहों पकाया आज-लेजा हमस नहीं खायेंगे हरासज़ादी, 
लुच्चिन तेरी शासत आई है एक दिन्न हम तुफे खूब ठोक करेंगरे [ लै। 
टला है ] ॥ 

. शणशि०-हां हा किरोथ दिमा करो जाव न आज बाम्हनी एकादशी 
झूली रहो लॉस कैसे चुरवैं । तनिक ठहरो हसों तब्पार किये देती हैं । 
जानती ह्वाती की आज-तुम आबोगे तो प्रकाय रखतों घरुआ । हुस्हारे 
आने का कुछ ठीक दो रहा नहीं कप्ती आए को न जाए खुल दिन 
भर बैठे तमाखू ओकसखू पिये! तब श्र में हम तस्पार किये देती हैं ॥ 

अस्॑०--सनाखू पियें तेश सिर अहाँ अ्रखजेपड़ी में बैठ तेरा जला 
चूल्हासा मुंह देख कताशे हे। जायंगे (जाने लगा) ४ 

शशि०-( आकुल भाव से सामने जाय हांथ: के उप्ते रोक ) झनो २ 
जाव न तुस्हारे पांव पढ़ी; तुम्हें हमरी किरिया बिना खाये चले जा- 
बोगे ते! सारी रात हसारा जो करोता रहेगा लबिकसा बैठो दस सका 
तैय्पार किये देती हैं ॥ 

बसं०-हरासज़ादी, हल सब तेरी हिकमत ससभते हैं तू बहाने२ 
आज हमे घर में रक्‍्खा चाहती है हट जा हमारे जागे से (दवा से 
चक्का देता है घह थालो समेत गिर पड़तो है और आप गाली देता 
अला जाता है ) ॥ 

शशि०-( उठ कर ) हाथ नसीब कुछ बात भी कहना दुघेट है- 
( झात्र से ) आज बिता खाये गये हैं वह भला काहे के खाने पीने के 
पूछैगी जैसा हमारा जी कन्नाता है वैसाद्दी क्या ससका भी थोरे कल्ला- 
_चणा; जरे लनिको जे। ठहर जाते तो तुले इस चब तस्यार कर हा तो छुले हम सब तस्यार कर देतीं- 


कि 








बार 












हिन्दीप्रदीप । 


कया हम जाने के सना करती रहीं फिर क्या हमारे कहे मान जाते 
घर सें थे कब रहते हैं-हाय ऐसा नसोब जब से व्याहि के भाई हैं कमी 
आंख भर एक बार उनकी सूरत भी आज तक न देखा कि कैसे हैं काले 
था गेरे; और बात कौन फौखे एक बार घर में खाय आवते हैं तब भी- 
शोचे से जो दे! एक भोठी बात बौलें तै।हू जो जुड़ाय जाय से भी स- 
ही केबल गाली और फिटकार, झअच्छा से भी सही आज खाय के जाते 
जे भन तो निश्चिन्त रहता दिन भर पोछू खाने आये से वह भी में अ- 
आागित्त के करान आज उन्हें मयस्सर न हुआ ॥ 
[शिशिकला को एक परोसिन सड्रूला का प्रवेश] 

अज्जुला-बहू कहाँ है। तनिक दूध---“ देखकर शचरक्ष से) ऐँ दें का 
अख् काहे बिखरा पढ़ा है बसन्‍्तवा फेक के चलागा है. का-हां राह 
में किरोध में भरा कुछ बहुत जाते सिला दहै-का भा रे जहू ॥ 

शशि०--[संके!।व से मन की बात दिपाते] भा का सौसी तीन 
दिन पीछे आज घर आयें रहा जो जानती ह्ातीं कि आज आबैंगे तो 
समिसराइन के रोक रखतीं-खाने के। माँगा मिसराइन तो रही नहीं 
हलो थाली लेके कपट के चली राह में गौ बंधी है मुतहरी में बिछलाय 
के गिर पड़ी यह्टी देख उन्हें गुस्ता आजा बक क्लिक चले गये-यही सब 
छोंच२ रोरही हैं सारी रात भूखे रहेंगे इतना अक्त खराब गया तौन 
अलग ४ 

सकुला- हां तबै तो कहेयं काभा-एद्वी से किरोघ में भरा गा है ॥ 
शशि०--दसारे नसीब भौसो-भला तुमहो बतलाओ हमार कौन कसूर- 
'त्िक ठट्दरे भो तो नहीं ठदरते ले हम दुसरा खाना पकाय देतीं ॥ 

अब्जुला-थहू रानी तुम धन्य की हे। जे||सबर बरदास करती है।। 
आकर चाल तो शस बिगड़ो है बह कौन नहीं जानता घरवा में ते। कबहूं 
एक छिन नहों ठहृरता का कीन जाय ॥ 
































__ . ४७ 
शकशि०-“जाय देव मौसी-उन्हें जिसमे छुख सिले से करें-जैसी उन 
की भौज है। वैसे रहें-हम सब में राज़ो हैं-आज खाय के जाते तो ह- 
झारा जी सो न करोटता-का लेन आई हे भौसोी ४ 

अंगला-बहू तेरे समान सती सावित्री फाहे को कहां होंगी-हए्य 
छेणी बहू को ऐसा कलेस । 

शशि०-[ठंढी साँस भर] तुंख कौन काम से आई हो भौसी # 
मंगला-सिकहर पर दूध रक्‍्खा रहा है बिलाई निगोड़ी घूना करतो 
है गिराय दिहिस लरिकजा दूध २ रोजत है तनिक दे डाल ४ 
शशि०-बरतन लाई हो चलो दें (दोनो गई") 


तीसरा गर्भाक । 
सोहिनी का घर-- 
(भोहिनी और राघावज्लम बैठा है पास बो तल और ग्लास 
राधा ब०-प्पारी तुम्हारी जोल जैसी मीठी है वैसी तुम्हारी अड्िल 
भी तेज़ है--सानो छुरे को घार ॥ 
ओहिनी-देख कहीं काट न डाले # 
रा०--ब०-क्या मुज़ाका दैं काटडालो यह जान तुम पर तसदुदुक है 
बोतल से सद्यं ग्लास में उड़ेल] लो इसे तो छके [दोनों सद्यपानों 
भाई उस दिन तो बड़े दिक हुये ॥ 
भे।०-से। क्या ? 4 
रा०-ब०-उस दिन जब हम तेरे यहां से गये थे तथ करोज ९१ बजे 
का टाइस था घंटो तक द्रवाज़ा खट खटाते रहे यहां तक कि चिह्लातेर 
शाला पड़ गया पर द्रबाज़ा न खुला तब लाचार सो रात भर बाहर के 
अंकतरे पर पढ़े रह गये । पांसही नापदान था सारे कू के नाक सड़ती' 
| रही ससा सालों ने चोथ खाया नींद भी न पड़ी देखे ये बड़े२ दरेरे 











ः जिकसी हैं। [गाक अद्शेन] 
.... जेफ॑-सा बचा तुम खूब छके अच्छा हुवा ॥ त 
'रा०-अ०--उ६ कुछ परवाह नहीं लो जान साहब एंकग्लॉस तो और | 
लो [दोनो गंद्यपान] भाह तेरे में बढ़ा साहस है॥ ४7४४7 
: » गे#-क्यों क्‍यों क्‍या ? ह 
रा०--अ०--यहा कि जे। तुफ्े रक्खे है बह यही संमफता हे।गा कि 
|| हू उस के सिवा दूसरे के न जानती होगी पर तेरा कुछ और ही रह 
| है जे तुझे खाना कपड़ा खरघ पात सब कुछ देता है और सब तरह 
का बैंघल उठाता है उसे शुल दैःहारे साथ-अनोद ममेदद करती है। 
भे०--अबे तू हल लोगों के रंग ढंग क्‍या जान सकता है भदुए । 
इस लोगों का काल ही है जिससे राजी है| और जिस पर जी जाजाय 
उससे सब तरह हाज़िर हैं और जिससे जी न चाहता दो बह चाहे कोट 
जतन करे उसे निजुजा नोन चटाय दँ। हम लोगों ने केतनों के बन्दर 
बना रक्‍्खा है जैसा चाहती हैं वैसा नाच नचाती हैं ॥ 

( नेषध्य में केवाडुए ख़द खूदाने का शब्द) 
रा०-ब९-[भिय से चकित] यह कौन, जाया ४ 

« + मैश्रजुप छुप और कौन हेगगा बडी लिगोड़ा जाया होगा [सि- 
ज्ञा के] हां२ सुना है खड़े रहे! | आली हैं क्या परनो अरसताः है जे 
इतनी जल्दी कर रहे दे! महरा कहां चला गया हस से कह गयर जाते 
.हैं तेल लेने तेल भी न साथा चिदाग बुक रहा है औैरर जाप सुखानिये 
कहाँ संटक रहा ५ 
जिपच्य में] सहरा ते। कहां नहीं गया । सदर द्रबाज़ा वो, दस्ी 
4 ने खेला है। शा्म देखते हैं सोढ़ो तक का दरवाज़ा बन्द है-। कया 
- रंग ढुंग्र सच रंक्सा है ॥ ४: रह छ 











_ | ३६ 
जोौ०-(विकृत स्वर से) रंग ढंग भचा रक्‍्खा है भरन ॥ - 
रा४-ज०-मोहिनी २ तो अब हम कहाँ जांय कहाँ लुकें अब हसारी 
कया दुशा द्वेगी-हस आज क्‍यों आये क्‍यों तूने झाज हमे शाने को 
कहा था शव हसारे बचाव को कोदे सूरत निकाल किसी तरह- 
(नेषध्य में) दरवाज़ा क्‍यों नहीं खोल देती कब तक इच यहां 
अंजेरे मे खड़े रहें ॥ 
रा०-ब०-अंथ क्‍या करें कहां जांय [घबराया हुआ इचर उचर घूमता है] 
जोौ०-(रा०-ब०-से) तुम इतना घबराते क्‍यों है। तुम्हे डर काहें को है 
[चिह्का कर] हां हां झनतो हैं खड़े रहो आती तो हैं--आप रे घोड़े पर 
चढ़े आये हो कया खड़े रहो सावन भादों की रात बादल खाये हैं दिया 
भी बुक गया हाथ पसारे नहीं सूकता द्रवाज़ा न बन्द कर रकसखें कोई 
चर रचक्का घुस आये तो कैसी हे! [रा०-अ०-से] देखों एक काम करों 
अंगा और कुरता उतार डालो उस खूंटी पर हनारी घोतों और चादर 
रक्‍्खी है उसे पद्चिल लो॥आ 
(नेषेष्य मे) अरे लो दरवाज़ा फिर कथ रुलें गा ॥ है 
भो०-(चिज्षा के) आज कौन णेसी कमाई क्ायं के आंयेंहें। जो 
चोड़ां सबर नहों क्रिया जाता दिया बुक गया जलालें दिया सलाई का 
लाकस लिणोड़ा भी न जानिये कहा पहिशोये गया घड़ियों से दूँढ रही 
हैं लिलताही नहों-(रा०-अ०-से) पहल लिया चोतीं आदर भी ओडढ़ लो 
चूंघट काढ़ चुप चाप जा बैठो उस कोने मे-दिया सलाई हांथ में ले 
ऊंचे स्वर से-दियां सलाद रेखा सिहलाय गई है कि इंतनों एंक घिस- 
डाला जलती हो! नहों-सख्ती दूं बार लाते हैं इन्हें तो जिसमे पैसा 
जचे से करना (दिया सलाद जलाय मुह से फूक उसे बुक्ता देती हैं) 
मुद्दे एक भो न जलो घंटो से-सिर भार रही हैं फ 
(एड घ२-से) हेशगया सब; पलंग के पास बैठों क्ाय खथरदार सनकना 






























2 पश वक आफ मारा आर“पत्लकॉ कराता 


_ भ्रूल हिन्दीप्रदीप । 


हीं ल किसी ोर ताकना न कुछ बोलना ( दिया जलाय बोतल 
इत्यादि हृटाय दरवाज़ा झोलने जाती है और उसके साथ: फिर 
आती है ) 
|... भोौ०-(रो रो कर) तुम जो हमे इतना चाइते हे! खरच पात सब 
देते हे। यह देख इस मुहल्ले के लोगों की छातो फटती है न जानिये | 
किस अधम पापी ने हमारी सा से जाय कहा है कि तुस्हारो बिटिया 
को हैज़ा द्वेशया है सो सा हसारो अघोरज दहै। न कुछ खाया न पिया 
हूखो प्यासी हकटाती २ आई हैं-आया चाहें हमारे सिवाय दूसरा उन्त 
के कौन है (हांध से दिखाय) हे। देखो बैठी हैं ॥ 

आ४-(चकित हे।) मा शाई हैं ऐसे बज्जात लोग सी हैं ऐसों को मौत 
क्यों नहीं आतोी-न जानिये यह कौन सा बदमाश आदलो प्या जिसने 
खा को इतनो तक़ुलीफ़ दिया-हस सभकते हैं यह बही राधा व्ञम 
हैणा बह साला तीन चार दिन हुये तुम्हारा नाम ले ले हम से ठट्ठे - 
बाज़ी करता था और बहुत सी सम्२ बातें भी कहा था निथय यह 
उसी का कास है [सोचकर] ज़रूर बह है इस मुहछ्े मे दूसरा कोई नहीं 
है जो इस से ऐसी वज्जातो करे # 

'मो०-बही हे। या दूसरा कोई, भा हसारो दिन भर की सूखी हैं 
जल तक नहीं पिया हमारा छुआ खांयगो नहीं इस लिये किहल खानगी 
बेश्या द्वेगदे जातिहू गई घलंहू गया तुम सत्कूल हे! तुम्हारा छुआ 
अलचत्ता खांयगी ॥ 

ब०-अच्छा हम लाये देते हैं खाने को उनके लिये ए 

भो०-ऊक बिघवा हैं तोरण बरत सब कर आए हैं सिवा पेड़ा के और 
कुछ न खांयगी ॥ 

ब०-आच्छा तो हम जाते हैं [मस्यान] 

ओ०-(इंसकर रा०-अ९--से ] मा घूंघट खेलो एक गिल्लास और 
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रे । भ३ 


सद्यपान] ॥ 











न -काहिनी तू बढ़ो चालाक है सूती के! खूबहो उंगुल में 
फसा रक्‍्खा है ॥ 
... भे/०-सुखकिरा कर] अभी तुमने देखा क्या है. तानपूरा तब तक 
हुरुस्त नहोँ ह्वोला जब तक झच्छो तरह उसका कान न नला जाय ४ 
_.._ रा०-ब०-भाद तू जो चाहे से करे टम लो अब यहां से भागते हैं । 
कया जानिये पकड़ जांय तो बड़ी मुस्तोबल क्रेलना पड़ेगा॥ 
भे।०-अबे तू इतना डरता क्यों है देख ते अभी हस उसको क्‍या २ 
दशा करती हैं । तुके किसी ढंग से यहां से निकालेंगे नहों लो मुझ शक 
करेगा हम पर । लो एक गिलास और तो छके [दोनो मद्यपान] ॥ 
ज्ेषष्य मे-द्रवाज़ा फिर बन्द कर लिया ४ 
“शा०-ब०-डे आगया [पू्वेबत्‌ फिर वैसहो बैठ जाता है] 
ओ०-खड़े रहे जातो हैं दरवाज़ा न बन्द कर लें ते क्‍या खुला 
जोड़ रकखें [द्रबाज़ा खेल फिर दोनों आते हैं)॥ 
ब०-[पिड़ा भेहिनी के आगे रख] लो मा के दे। खांय ॥ 
+. झ्लैी०-ला इसारे चढ़े का पानी न पियेंगी एक लोटा पानो सौ भर 
ज्ञादोआ 
ब०-झाच्छा [जाता है] 
से -[रा०-ब०-के पास जा] भा लो पेड़ा खाओ ॥ 
इा०-ब०-पेढ़ा कौन साला खाता है जो इस सभ्य खाना चाहिये 
झेश खाँयगे [दे।ने मद्यपान] ४ 
ओे०-जच्छा ते इसे घांच ले लाया दै तेः क्या खराब हे।गा ७ 
[बसन्त का प्रवेश] ५ 
__ इसने नाहक तुमके इतना कल श दिया पहले से इसे कुछ डुथ न 


..... ...क्‍..++-+--++ चत 














जा खांयगी नहीं 
और ज्ाज रातहो के जांयगी रहेंगे भी नहीं। पासहों उन के गांव का | 
एक आदमी रहता है उसके घर टिक रहेंगो कल भोर भये जांयणी | 
(चर ॥ 
॥ ब०-यह क्यों सा से कहे! त्रभी रहें दे! एक दिल थकी सांदी जाई 
| हैं कहां जांयगी ॥ 

" झे।४-यह सब्र दम पछले हो कह छुके पर मां राज़ो नहीं होतीं 
| रहने के हां भले रूप झाई तुलते उस दिल कष्टा था इस बनारस जाते हैं 
जुच्मारे लिये कूलड और करनफूल शवश्य लावेंगे । ऐसे २ खडन्द भी तुमे 
याद्‌ हैं इतनो दूसबाज़ो तुमने किस्से सोख रक्खा है. ॥ 
लोन दिल बीत गये खबर तक न लो हम जान गए तुमने और कहाँ 
भी कुछ सट्टा पहा लगा रक्‍्खा है ॥ 

अ०-नहों हल सच बनारस गये ये हम कभी तुम से क्ूठ न बोलैंगे 
सिर को कसम हम लाये हैं कूसड और करनफ्ल तुम्हारे लिये। हमारा 
से! तन लन घन सब तुक्म छोड़ हम किसी दूसरे के रक्लेंगे लो यह 
कूलड़ और करनफूल [देता है] ॥ 

जे।०-[लेकर हां गहन तो इसको अहुत अच्छी है तनिक कुन्दन नहीं 
अच्छा किया गया चलो लाये से। लाये[चौरे से] सा आइें है और जाने भी 
कहती हैं रहेंगो भो लहों रात के ऐसह्रो चली जाय॑ यह भी अच्छा न- 
हीं लगता भला और कुछ न हे। सके ते! एक घोती ते! इन्हें ज़रूर चा- 
हिये॥। 

असन्‍्त-हां कह्ठती ते टीक है। पर एतनो जून लावैगा कौन महरा 
साला तो न जानिये कहाँ इला गया आने दो साले के कल्ही जाज देंगे 
अच्छा तो हसी जांयगे ॥ 

जऔ०-आफ्श तो फिर जानाही है तो जल्दी ज़ाणो तौ बज गए हैं दूकान 


























 क-न--नमम-झानाणनन ननिभनगनभगरभनभगतवत02त३६लत)ततलती तभी तीन न्‍ ऊ&$४ ता, 
हिन्दीप्रदीप । ५३ 
अन्द्‌ है। जायगी तो फिर कहां पाबोगे॥ ४. 
असन्त-हों हे जाते तो हैं [गया] ४ 
झे०-क्यों बचा तुम डरते थे कैसो उस्तादी किया कि तुम्हे सनिक दाग भी 
जल लगने पाया-हस लोग बाज़ार की बैठने बाली हैं जिसे हस चाहें उस के 
पलिये प्राण तक दे डालें सिर जी आना चाहिये और जिसे हम जिगाड़ा 
आहें उसका निस्तार भी कट्टों नहीं दे ४ ष 
इा० ब०-हां यह ते ठीक है पर झेसट्टी एक दिन तुम हस के 
छकाझोगी तुस्हारा कौन विश्वास “एक नार जब दो से कसी जैसे सत्तर | 
बसे असी' ॥ ५ 
भे।०-[हंसकर] तुम्हारे ऊपर तो इस तन, सन, घन, जो कुछ 
कहो सब वार डालें तुम हमारी सा हो तुह्मारे पेट से हम पैदा भद्दे हैं 
हु, हुए हू, हु [हसती है) ॥ कई 
्षेषष्य में-सोहिनी ३ ४ थे हू का ६ 
रा०-ब० -हो तुम्हारी मां किर झा (घूंघुठ काढ़ वैसाही बैठ जाता है। 
: जो०-खड़े रहो आती हैं [द्वएर खेल देती दे) 
असन्त-लो मा के दे। [येड़ा ठहर] भां कारा कपड़ा लेकर जाँय 
इससें हमारा जी खुण नहों हेत सा से कहे। इसे पहन लें और खाली 
हाँथे उनके। यहां से जाना भला नहीं मालूम हेंतता आँततों आाहमनी 
हैंन?ः ४5 5६ 
ओो०-हां हमार माँ उपाध्या के घर की हैं । 2४2४ है 
बसन्त-तो इन्हें कुछ दक्षिणा पैलगो भेंट भी देना चांदिये[पांच रुपया 
धांव तले रख साष्टांग प्रशास] ४ ; 
अच्छा तो तुम बरानदे में ज्ञाव बेढो तुन्हारे सासने सां घोती कैसे 




























| चहनें॥ + आफ 





ध््क्य 


डे. | हिन्दीप्रदीप । 
असन्त-अच्छा हम जाते हैं मां से कहो पद्िनै (आड़ में हो जाता है] । 
मो०-सा लो इसे पहिने। [क्त्रिम रुदून के स्व॒र से) मां हमारी सुध 
अनाये रहना- तुम्हे लोड़ अघ कौन दूसरा हमारे है जब तक तुम जोती हो 
हमारे बाप का नाम तो भनाये है। [घोतो पहिनाय उसे जिंदा करती हैं] # 
अ० - [आकर] ऐं यह कैसा हमासे बीौनाई में कया कुछ फ़के पड़ गया 
है-सा आई' यह तो सुना पर सा जब नई घोती पहनने लगीं तब दाया 
जो पड़ी से! तो कुछ औरही तरह को थी ॥ 
औो०-[कृत्रिभ बिस्मय पूर्वक] ण' क्या कहा छाया जो देख पड़ी -घिक्कार 
खुक्के लाज नहों आाती-मा हमारी बुढ़िया मुहचरे फांकता था ॥ 
_ ब०-नहीं २ से। नहीं किन्तु छाया में मदे का आकार था छाय। स्त्री और 
पुरुष की शलग २ है।ना चाहिये से तो भा की छाया सें न था # 
सो०-[अधिक क्रोच से) फिर चही कहता जाता है सुहफरे निगेड़े 
हूले हमारो भा को फांका था-तुफ्े शक है दमा नथों कोई पुरुष था 
हम साफ्‌ कहे देती हैं तुमके हसारें ऊपर कुछ शक है सो इसमें लक्लो पत्तो 
काहे को है तुकका हमे रखना हे। तो रख नहों तो नहों सहो-जैसा तुल- 
सी राम से, दैसा राम तुलसी से-जैसा तू हमसे बतेगा बैसाही हम भी तेरे 
हाथ बर्तेंगी सीचे से रहेशा तो सब सही सहों तो भोहनो तेरी नहीं तेरे 
| बाप की नहीं ॥ 
। आ०-भोहनो देखो क्रोध मत करो हमने साफ २ देखा ज़रूर कुछ दाल सें 
कोला है [क्रोध से] चुप रह बहुत बड़ २ भत कर हरामज़ादी हम सब 
असर गये जैसी तू है बह भी जैसी तेरी भा है से भी हम जान गये । 
झो०-जान गया ते क्यः करेगा भहुये हमारा, जा झपना मुह काला 
कर यहां से हाढ़रेजार [भारती है और हाथ पकड़ निकालने लगती है]॥ | 
.. ब० यह क्या तेरा मकान है भाड़ा तो मकान का हम देते हैं चौकौदारो | 


'>रणण्ण्श्त्ततत.०-........ैैै3[.0833#0 
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पटिक्लरू देते हैं. पहप का देते हैं, लेशा मकान है नभकह॑राम मेदेमान 
हरासज़ादी ॥ 

सो०-तेरा सक्ान दे हम बेदेमान नमकहरास हैं-अच्छा तूदों रृढ 
यहाँ हस अपनों जिनिस पात ले चली जातों हैं एकछन भी नठहरेंगी 
कर खा. आया निगेष़ा (गाली देते लिकली जाती है) # 


ब०-उः हरासज़ादी भानों कालो सापिन कक्षोंद्रोज़ों के बल सबः 
दिपाया चाहती थी वह अवश्य मा न थी कोई पुरुष था ( पलंग के 
नौचे देख) यह क्या बोतल और ग्लास है साले ने मद पिया है मालूस- 
ऊः ऐसा घूंते जो हमने समा था वह किसी तरह फ़ूठ न था. साली ने 
हसे कितनी गालियां दी सार भी गई ( छड़ी देख ) यह खड्टी भी उसी 
की है गठरी के भीतर न सभा सकी इससे छोड़ गई इसमें लिखा क्या 
है ४. राघा 8. बल्लभ 0. दास-हां अब निश्चय हुआ यह वही साला था 
कया कहें पहले से जानते होते तो साले के-खूब छकाते-हा बढ़े शरम 
की बात है जो काई इस हाल के सुनेगा हमे गदहा बनावेगा किन्तु | 
इस गदहेपन का कारण क्पा है बह्ी हरामज़ादी ( सिर पर हाथ रख) 
यह क्‍या फूल आया है रुघिर भी बह रहा है हरामज़ादी ने ऐसा मारा 
कि लहू लिकल आया--हा छिक अब हम संसार में क्या मुह दिखिला- 
बेंगे-है। उस राक्षसी ने हम पर कया सोहनी छोड़ दिया था कि इसने 
अपनी व्यादी सती स्त्री को कितना दुख दिया कभी मुझ भर उससे 
ओले भी नहीं-जब से उसे व्याह के लाये कभी एक दिन घर में ल रहे-- 
उसी पलिअता सती सावित्री के सराप से हमसारो यह दुशा हुई-हाय 
इस से किसी तरह का झुख उसके! न मिला स्त्री और पुरुष में जो बात 
होना चाहिये बह दूर रहे हसने पेटभर अक्षय और तन ढापने के कपड़ा 
लक उसे न दिया-ह घिक्कार मुझ अधल प्रापी के में किस नरक में 













5 । 
गा-* सांक ही से चले शाये खाया भो लहीं थोड़ा 
2:35 28०; न किया बरन व्यथे ही गाली जुछा दिया 
और सारा भी-सबेरे से अभी तक एक घूंट पानी भी मुह में नहों गस़ा- 
कस्बत हरासज़ादी ऐसी बात बोलती थो मानो हमे छोड़ कभो किसी 
को सपने में भी नहीं देखा-हमसारे समान गदहा दूसरा कौन होगा | 
अलते २ हमसे सैकड़ों का माल कूमड़ और करनफूल फंस ले गैं--सच 
है जिसका जैसा काम हता है उसको वैसी परिणाम मिलता है (सभा | 
की ओर ) दर्शक महाशयो देखिये बचे रहना यही परिणाम-कहीं जाप 
लोगेर के। भी न भुगतता पढ़े-( जवनिका पतन ) इलि # 








सफ़ाइ मे ब्लाट । 

अम्बदे को महासारो कहों इंस ओर भी अपना प्रकाश न करे इस 
भय से इन दिनो शहर में सफाई के लिये बड़ी फिकिर है। रहो है 
औएर, बहुघा शहर में जहां हमेशा गन्‍्दगी रहती थी वहां भी अब साफ़ 
इहले की किकिर हे। रही है। झभाग से किसी क्युनिसिपल मेम्बर का 
ध्यान सफ़ाद में इस बड़ी भारी जरुटि पर झाजतक न गया तो लाचार 
अब सूचित करना पहा । उस कंबख़्त को अक़िल के क्या कहें जिसने 
शहर में जगह २ खुलो नाली का क्रम शुरु में निकाला है । बह नाली 
जो गंगादास की चैक से थेरी दूर पटी रह कर खेमा को न्नौम के तले 
फिर खुली द्वैकर बहा करती है अपने दोनो ओर के रहने वाले क्केः 
लिये भयंकर सत्य और नरक का पूरा सामान है । खासकर उस समय 
जब मेहतर साहब दिन में कईथ।र चहब्चों के पानो को गाड़ी उद्धेलसे 
लगते हैं। हज़ार २ सिर पटका पर मेहतर साहब के शाहाना मिज़ाज 









| । घ७ 


हे उल्का कुछ असर न हुआ | दम नहीं कह संक्त कैसी पीड़ा हल ले- 
को के! हे।ती है जिस समय वह इत्र का कराबा उड़ेला जाता है और 
| इस खुली नाली से हेगकर बहने लगता है उसकी बू से दिसाग पराग- 
द॒ए है। घंटो_तक उस दुगेन्धि का असर नहाँ दूर हे।ता | गरीब लोग 
जिन के उस दुर्भिक्ष के समय पेट चलाना दुर्जट देर रहा है ज़रासा 
जाथदार्नो बहने पर तजब किये जाते हैं और छुआने को यातना भोगते 
है। नावदान की मरम्मत में रुपया खाठ जाना झेसे गाड़े सभ्य कैसा 
करो है | इसका खयाल किसी के नहीं हेगता जहां दिन में कद्दे बरर 
जब इस तरह दुगेन्धि का दरिया उमड़ेगा ले वहां के इदेगिदे की दु- 
बौयु का बिकार कितना रोगकारीं हे|गा-वबा का किवलेगाह हरदम 
इस लोगें के सिर पर सवार रहता है भ जानिये कैन्त सती पुन्याई है. 
जिससे बचते ले आते हैं। और २ नालियों में नजानिये के हज़ार गेल: 
ज पानी नित्य खुबह शाम घंटोंतक घारासा बहा करता है यहां हमारे 
लिये पानी को इस इफ़रात पर भो सरुभूलि सी हे। रही है। प- 
इले सहोने। तक इसमे धोने के लिये पानी का आना बन्द रहा झब 
कुछ दिनो से बरायनाम को थोड़ी देर के लिये उससे पानो जाता है 
क्षे। इतना नहीं कि अच्छी तरह उस नाली को सफ़ादे है। जाती । मे- 
इतर साहब बहुघा पानी उसमे तभी गाड़ियों में भर २ उड़ेलते हैं जब 
नाली साफ़ हे! चुकौ-यह खुलो नाली शत्यन्त घनो जस्तो के बीच हे। 
कर गई है जिसमे सफ़ाई को बड़ो ज़रूरत है । मेहतर पानो को गाड़ी 
दूर शहर के बाहर गुजरातो मुहझ्ले के नाले में पहले फेकता था वहाँ 
फेकने का उसे हुक्म भी है झ्ब अप्रस्षी मेहनत के बचाजे के! इसी नालो 
में फेकता है जे। अत्यन्त गकिन बस्ती के बोच हे।कर गुज़रो है-। मेहतर 
के साथ भ्युतिसिपालिटो के लेग इतनो रियायत करें हम लोगें का 
झुछ और आराम फोई चौज़ नहीं हैं। इस तरह की बातों को लिखना 































ः हिन्दीपदीए।._ ५ 
बड़े कक का बाइस चने इसने बहुत दिनो थे इसे बषेडदिया किः 
न्तु अब देखते हैं ते ऐसी सफ़ाई की घूस में इसे एक मार बिता देखा 
अवश्य है हैः चाहे। न है। ॥ 0 





























स्लियां पुरुषों की ओपक्षा विशेष प्रसंशनीय हैं। 

इन दिनों नई रोशनो के सभ्य समाज बालें ने यहो निश्चय कर |. 
रुका है कि संस्कृत न केवल मुर्दां ज़बान है अपिच इसमें निशा कूड़ाही 
अर है: इस लेख से हस उन्‍हें यह दिखलाया चाहते हैं कि संस्कृत के 
अधाह साहित्य के हू ढो और उसमें दुबको भारो तो एंसे २ रक्त निकल 
सकते हैं जो इत्त दिनों के अंगरेज़ों खयाल ओर अंगरेज़ो सभ्यता के 
झाथ ने सिफ़े टक्कर भार रहे हैं बरन कुछ दरज़ा उसके ऊपर हैं-नई 
सभ्यता बाले हमे बदनाम करते हैं कि हिन्दुस्तान में स्त्रियों के साथ 
पुरुषों का बतोंव निरी गुलामी का है-अच्ा जनने को कल 00 |४०- 
4७५४६ ७७०४०. उन्हें बना रक्‍्खा है ग्रस्थकारों ने इनको लिन्दतोय 
ठहृरशय हर तरह पर घटाया है किन्तु यह उनकी गलत फ़ड्मी है- 
स्त्रियों को ओर जैसा कुछ हम लोगों का बतांव रहा और जैसी उनकी 
कदर रहो वह इन झोकों से प्रगट हैं-और अब तो हम सब तरह पर 
जिंगड़ें हुये हमारी सबी बात अनगेल है तो इस बियय में भी बिगड़े 


त्तो कौन अचरज है ॥ 

६ बाराह मिहर लिखते हैं ः- 

जाया वास्याज्जनित्रीवा सम्भवः स्लीकृतो नृताम।हे कृतप्ना 
स्तयोनिन्दां कु्वतां वः कुतः सुखम्‌ ॥ नशतेनापि वर्षाणामपे- 
ति मदनाशयः । तत्राशक्षबा निवतन्ते नया धेयेंण योपितः ॥ 











_. ॥ ५६ 


अहे धाष्ट्य॑मसाधनां निन्‍्दतामनघा ख्तरियः। सुष्णतामिव 
चौशाणां तिप्ठचौरेति जल्यताम्‌ ॥ वहिर्लोश्नात॒परामासान्‌ वेश्ति 
खरचमणा । दारातिक्रमेण मिक्षां देहीत्युक्ला विशुध्यति ॥ ये 
'प्यज्ञनानां प्रवदन्ति दोषान वेराग्यमार्गेण गुणान्‌ विहाय । ते 
दुजेना में मनसोवितर्कः सदभाव वाक्यानिनतानि तेपाश ॥ 


एंडिटरों की टर टर। 

हिन्दी पत्रों के जितने सम्पादक हैं सबों के! में जनता हूं जो कुछ 
और जितनो उनको पूंजी है उसे भी इस अच्छी तरह जानते हैं। 
बहुधा तो हिन्दी की दो एक किताओं पढ़ पढ़ाय तुस्त्सी दास की 
रासायण या सिड्डिल क्लास में जो गुटका प्रचलित है वह उनकी 
हिन्दी को लियाकत का छोर है। बस इतनौदी पूंजी से वै संपादक 
अना चाहते हैं-शुट्ध संस्कृत शब्द लिखने का भी उन्हे शकूर नहीं है तब 
संस्कत का व्याकरण या संस्कृत का साहित्य समझना ते बहुत दूर है 
इस पूंजी पर हिमाकत उन्हे यह है कि हंस शेसें पर बहुचा आक्षेप 
क्र अपनी कलद खुलाया चाहते हैं । उन्हे चाहिये हसारा लेख पढ़ 
और लिखना सोखें न कि हस पर बहुघा आज्षेप करते हैं। हम कहते हैं 
एक पेज भी तो ऐसा वे लिख लें जैसा हमारा लेख हे।ता है। हम 
चआाहो ६ सहोने में एक बार प्रकाश है पर अपले लेख से पढ़ने बालों 
का सनोरंजन झबश्य कर देंगे | हाल में बेंकटेश्वर समाचार के किसी 
पत्र प्रेरक ने इस पर फुछ ताना लिखा है । अभी तो बेंकटेश्वर जी 
| जन्मे हैं कुछ दिल चलें तो जानेंगे कि लेख और पत्र चलाना कैसा हे।- 
ता है॥ 

















रे । फखरी । मार्च 
सत्र्‌ ९८६७ ईसवी ॥ 


कृषि की कर्पित दशा । 

कैसे दुधेट समय में जब हम सब भाँति निरुद्यली निरुत्साही सब 
और से जकदे हुये अभागे और आजसी हो रहे हैं इस देश के लोगों के 
झुग़म रोति से जीविका प्राप्त करने को सहज उुपाय केबल खेतो बच 
“रही है-जिस्के द्वारा अधिकाँश यह के रहने वाले सुख से कालछषेप कर 
“अच्ते हैं-उस खेती पर दैवी भाजुषी तथा राजकीय इतने उपद्॒व आ लगे 
5 | ह कि प्रतिजषे फसल पूरी उतर आजा दुणघेट हे! रहा है-यह यहाँ 
क्री उपज है कि समस्त यूरोप को इस समय भोजन दे रहो है-न केवल 
ओजन मात्र बरन नोल रुददे चाह पेंटुआ तीसोी आदि भी जिससे उनको 
आब्यता की सालिग्री खब तरह पर सम्पादित हो रहो है-औौर उनके 
शज्भजरज्र के अनेक चटकोले शिल्प और कारोगरी सब को इज्ज़त बनी 
है--एक साल हिन्दुस्तान यूरोप को झपनो उपज न दे तौ भजूुलैण 
आऋन्स जरसनो झादि देश को जिनको अपनोी द्स्तकारी और शिल्प का 
बड़ा अभिमान है सबको कल खुल जाय-और २ देशों में जब र 
| डुभिषि हुआ है टिग्दुस्तान बराबर अत सम्पादून' करता रहा शक के 


| प्रयाग ॥ 
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७ हू न्‍ 
पे 3०४०७ बर्ये तदपि क्षितीश्खखाहिदासकोशघली |... 
“शैरवाय कुरुपे हा हन्त दीर्थसतद्यम्‌ ॥ 
>बेद के ऋपह्मण् भाग में यह एक शुति है“ अलैलादीव्यः कृषिकित्‌ 
कषष्ण विसेरसस्व बहुसम्पनानः ” कोई ऋषि शपने थालक-को सगछाते 
हैं--० जुबा सात खंलो थोड़ी खेती करो जो कुछ घन उससे पैदा हे। 
उसी में प्रसक रहे। ” कवि फहता है “ शक्षेमांदीव्यः 
यह अति तुम्हारे कानों में नहों पहुंची क््या--भादे हल से जीविका 
करने बालों को जो रुख है उसे घया तुस-नहीं देखते-खेद्‌ द्लोता है-' 
_ कहें लब भी तुस रौरव नरक तुल्य राजद्वार सें चिर काल तक ठदरने कौ 
अभिलाषा रखते हे -- 
तानाश्रित्यचिरं खलान्मछम॒चा वाचा च तुला वहु, आरस्तोहं 
विफलश्रमस्तदपरिद्ाग्वेश्यकर्माअत ः । निष्कान्य्य शर्ते 


कायल प्रभनवु सम्येक्‌ तेः परि रक्षितश्रे छृति 
ः हरपेंश तम ॥ 

: भींढठी रंजाशियों से तौन २ राजाओं को बहुत दिसों तक अंशेसा 
करते २ हस शत्यन्त शक गये आर उनको सेथा में जो हमे परिश्रम हुआ 
सो सब व्यधे गयां फल को सिद्धि कुछ भो न हुदै-सब सम जौ सिकत का 
जैसा भोल ले खेती कर रहे.हैं. जिससे इमारी रा हैए रहो है-इस्सें 
हारे अमुवर तो सद्विष देव झुश्चे इसोलिये प्रसक्षता पूर्वेक्ष एम उनको 
ब्लुतिं करते हैं -- 
यो य॑ ख्षति तस्य से परभरति स्प्टहि महक्षिणो 

महिफालिरत्य सफल _ुषग्रदाखेंमवम्त । 





न ज़छ 


े हिन्दीप्रदीप 


मत्पीढनिरतान्मदीय महिमाभिज्ञानशन्यान्प्रश्ण 
न्यन्िंदामि निशम्य तदगुणविदस्तुष्यन्तु सन्तोत्ृपाः ॥ | 
जो जिसकी रक्षा करता है बह उसका मालिक है यह बात स्पश्ठ है | 
औरी रक्षा सहिष राज से हल चला कर खेती के द्वारा हेतती है तब में 
अपने भालिक कौ स्तुति से वाणी के सफल करता हूं--मेरे गुणों केः न 
जानने वाले मुफ़े दुख देने में तत्पर राजाओं को निन्‍्दा करता हूँ-जिसे 
झुन अच्छे राजा लोग अवश्य प्रसकल हेंगे ॥ 
|. मता वित्तमदेदराग्रहभ्तश्रए्डालरण्डास॒ता 
ये5मी इर्षनिकानिकामकलुपब्याहारकोलेयकाः । 
तेषां वक्रविलोकनात्तव वर स्थूलाण्डकोशेक्षएं 
येन श्रीमहिपेद्ध लभ्यत इह प्रायेण मिष्शशनस ॥ 
कवि अविजेकी घनो और राजाओं को जोट उट्टाता हुआ हास्य 
करता है-घन के भद्‌ से सतवाले हटीले रांठ के साँड़ इन घनियों का 
अुख देखने से हे महिपेन्द्र तुम्हारा स्घूल अस्ककोश देखना उत्तम है जिस 
| झुस्हारी कृपा से नित्य मधुर भोजन कृषि के द्वारा हमे आाप्त दोता है ॥ 
+ « नानाजीप्रथ्न चद्भानशहजीद्धानन्दरायादयो 
। - विद्धांसः प्रभवोगताः अतस॒धा सन्दोह जीवातवः । 
* विद्यायां विषदुद्धयोहि इपलाः सभ्यास्लिदरनीतनाः 
कि कुर्वेम्य हृपे जजामि शरणं लामेव विश्वावनीस ॥ 
आश्रितों के जिलाने में ुधासन्दोह के सदूुश अपने प्रभुवरों के ल रहने 
का छेद्‌ प्रकाध करता डुआ कवि राजा के आधुनिक प्रधान सभासद्‌ 
शूद्रों को विद्या शद्धि में बिय तुल्यभान उन से किसी तरह की सहायता 
3 लक 3 5%0:45%324// 20:५0. 2०344 # ५ 
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| के ओर ले निरास हे। कृषि को अब्वोधन में रख कहता है जिश्त के. 
जिलाने वालो दे अन्य कषि अब तुल्ही हंसारे लिये शरणदें-- 
_अल्ैत महिषप्रवन्धामिह ये भ्रपागुणाग्राहिएस्ते | 
बुध्वा निज इगुणान्कविमुखात्तदव्यंगमर्यादया | 
अद्वेहिण निजाः प्रजा इव यथाधमम्प्रजारक्षितु 
झुवेन्तु स्वकुलक्रमागतनरान्देशाधिकारोचितान्‌ ॥ 
कवि झापनी कविता का फाइदा दिखलातो है-व्यड्भरोक्ति पूछे मेरे 
इस भश्टिष शतक प्रजख के सुनराजा लेंग्य अपने दु्गु खों के। पहचान 
फकिसो तरह को द्रोह बुरद्धे बिना सन में लाये बाप दादा के समय से 
जप कमचारो हेते आये हैं उनन्‍्हों को राज काज में लगाय निज पुत्र के 
अलान घमे पूजेक मजा का पालन करेंगे ॥ 
न हूपे परुष नजल्पसि मृषा वादान्नगवोन्नार्ते 
धत्से भत्युत लांगले विनियुतः संक्केशयित्लाबपुः । 
मर्त्यानामनुपाधिजीवनंछते ले कल्पसेकासर 
लग्बेबं सतिढनृपाननुसरन्हन्तास्म्यहों वश्चितः ॥ . 
है महिष देव तुम जघन्य राजा और लद्मों मद मद्ान्थों को तरह 
निदुर बाक्य नहीं बेलते, नक्ूठ केद बात कभी कहते हे।-न जलिसान 
सें फूल कभी उद्धत होते दे, प्रत्युत हल में जबजे।ते जाते हेश तो केश सह 
| ऋजुष्य के लिये विना किसो उपाधि के जीथिका देने में समर्थ हे।, ऐसे २ 
अदगुण बरिष्ठ तुम्हारे रहते भी इस दुशुणो राजाओं को सेवा जौर 
| छुशाणद्‌ में दौड़ते हुये अवश्य ठगे गये ॥ 
ले क्रीतोसि मयापणैः कतिपयेभर्त कुठुम्ब॑ निज 
लत प्रागधमणतामिव भजत स्वाक्केशयित्रातनुम्‌ । 















हिन्दीप्रदीप |. रु 
व्यॉचि काल और सरी चैसा अब दृटिश सम्यता की माने शैा सी हे। 
रही है तब न धौ-लौसरे यह कि मुल्क की आबादी तब इतनी ज़िया- 
दृद्द न थी--जो कहो आजादी अब ज़ियादइ बढ़ गई है तो काश्तकारी 
तथ से शव बहुत अधिक दे। रही है- पैकड़ें कोस के जड्डल काट कर 
साफ कर दिये गये जो पहिले जंगल जौर बीहड़ पढ़ा था वह अब. 
हरियाली से भरे हुये लहलहे सेत हो गये, तो अब घरतो न जानिये 
क्यों ऐसी निःसत्ज हो गई है कि तब जितना एक बिगहे में उपजता 
था उतना चार बिगहे में नहीं होता -किर देल पेतल कः खर्च इतना 
बढ़ गया है कि परता फैलाने से पैदाज़ारी जौर मालियत का एक,ही. 
हिसाब पड़ जाता है, कभो को तो ऐसा होता है कि “ यत्पठितं तु 
जरबे सम्पितम्‌ ” किसान बेचारे सेहनत कर जो कुछ पैदा करते हैं बह 
ज़मींदार की डेहुड़े सवाई और देन पोत में चुक जाता है खेतिहर कोरे 
के कोरे मुह ताकते रह जाते हैं-- खैर उस समय का तो जाने दोडिये 
जब देश में एक छोर से दूसरे तक हिन्दू ही जाति का साख्राज्य 
था मुरल्मानी सलतनत में भी जब कुल पैदालरो का चैथाई 
लिया जाने लगा मुसलमान काट भार लूट पाट में सदा अत्याचारों 
और तश्नस्सुबी प्रसिद्ध थे पर घरतो को, उपज उन्तके समग्र में. भी 
कम न हुई थो खेतिहर सब बड़े प्रसल्त और खुशडाल थे --कारण इसका 
यही था कि तब एक,२ इंच ज़मोन इस तरह पर नहीं कस. ली गहे थी 
ज्ञ.बालियान सुल्क देन प्रेत के लिये इतती सख्ती करते थे-झजी यों 
न कहिये कि तब शब की सी जिउटिया ढोझन तो न थोज्यहां का 
अन्त यहाँ रह जाता था बल्कि यह्वां की कला और शिल्प दूसरे २ देश 
का घन यहां ढे। लाते ये--राज कनेचारियों के! इतनी ऊंची तनड़ाह 
तलब कहां दी जाती घी-अस्तु बढ़ी तनखाह भी पाते थे तब भी फुछ 
खिन्‍्ता न थी यदि मुसलमानों को तरह उनका अपने देश से कुछ सम्बन्ध 
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सन हेतता यहीं के निवासी रंहते-अब तो एक २ हाकिन बिलाइत 
चहुंच बहां इस्डियन नैबाब कहलाने लगते हैं-- मुसलमानों सें शय भी 
बहुतेरे नौवाब और बेगम यहाँ सौजू_ हैं थे सब शुरू में इसी तरह पर 
नौवाब जने थे किन्तु यहीं रहे इसलिये देश के कोई हानि ल' पहुंदी- 
शबनेमेंट की शासन प्रणाली में जे इतना अपव्यय हेता है और 
इंडियन गबनेमेंट दिवालिया हे। रहो उस सबका सोंक इन्हीं किसानेँ 
ही पर और खेतो हो पर तो अन्त में पहुंचता है तब कृषि को करषित 
दशा क्यों न हे।-कृषि की कर्षित दुशा ही का कारण है कि प्रति बचे 
किसी न किसी प्रान्त में दुर्भिक्ष अना रहता है-सच सानिये सब 
लरह किसान ही पीसे जाते हैं जिनकी सचाई और दि्यानतदारी को 
दस इतनो तारीफ फर शाये हैं-ठन किसानों के केवल खेती का 
खह्दाड़ा है जिसको इस ससय अत्यन्त होन कर्षित दशा हे। रही है-देश 
अं प्रति बंध खेती भर पूर लगती रहे तो कहांतक बिलाइत हिन्दुस्तान 
का रूपया ढेवजैगो हमे ज़रा भी न अखरै-कृषि की कर्षित दशा सिटने 
कली केवल एक उपाय सकारी जमाबन्दी का घटना है जे काहे के हेगा- 
प्रत्युत दे। एक बचे में जे कभी नई जमाबन्दो नये बन्दोबस्त में कायन 
दै।ने बालो है उसमें और बिशेष कस दी जायगौ-हां कदाचित्‌ श्रोभाल्‌ 
झर सेगडानेल साहब के सामने बन्दोवस्त शुरू हुआ तो शायद कुछ 
रियायत की जाय तो क्या तअज्जुब है--इस्में सन्‍्देद नहीं चक्त लाट 
|| साइज को प्रजा की भलाई सच्चे जी से संज़ूर है पर ससल है एक चना 
, भाड़ नहों फोड़ सकता जब साधारण रोति पर कनेचारियों का दूल का 
| दुल उसी पालिसी का है कि जहाँ तक हे।सके गव्ेमेंट का नुकसान न 
| होने पावे मजा चाहे जैसों दुगेति भेगतों रहे लव एक के किये क्या 
है। सकेगा ॥ 
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आक्षाल भट्टाभारी झादि अनेक भयद्भर बड़े २ उत्पात देख कल रात 
के पड़ा २ में सोच रह था कि यह संसार केघल दुःख का आगार है 
धर यहाँ के रहने वाले प्रभाद्‌ मद्रा के पान कर झेसा उन्मत्त हो रहे 
हैं कि अपने २ के! सबी सुखी लाने हुये हैं और यह निश्चय नहों होता 
'कि जास्तव में काई सुखी हैं या नहीं-इस २ तरह का ऊूहापाइ भक्त सें 
करो रहा णा कि एक बारगी गहरी नींद ने मुझे ऐसा जा दुाया 
कि डस्के अत्यन्त बणश में हो यह अनेखा स्वप्न देखने लगा-मुझे 
जान पढ़ा कि मैं एक ऐसे ऊंचे पवेत के शिखर पर बैठा हूं जहां पकन 
का भी गण्य नहीं है से जिसकी उंचाई तक न पहुंच जीच हो में लंटके 
रह जाते हैं-मैं इस बात के अचरण में हुआ कि हे परमेश्वर में यहाँ 
कैचे जा पढ़ा और अपने चारो और नज़र उठाय देखा तो सैकढ़ोँ केस 
के बैड़े मैन लम्बी चैड़ी फोलें बढ़े रं शहर जिनमें लाखों भनुष्य बंसते 
है दिखाई दिये-एक ओर सभ्यता के छेर तक पहुंचे हुये राजा महाराजा 
सेठ साहूकार वैभवेन्माद में उन्‍्मत्त अपने २ वित्त के अनुसार इर तरह 
का ठाठ ठठे हुये फेशन परस्ती के पीछे परेशोन संसार के सुख को सोभा 
अपने ही में मानते हैं-एक कोर कड्नाल किस/न अपनी गरोबी के 
अंभिलान में भूला हुआ थोड़े से खेत और फूस को फेफपड़ी से सन्तुष् 
राजा भहाराजाओं को सम्पत्ति के! भी तुच्छ कहता हुआ अपने के पररू 
झखी माने हुये है--इस थात के सेच कि विश्वस्सर जगत कतों ने 
अनुष्यों के उनकी अद्स्या के अनुसार सबें को झुझो और प्रसल्त किया 
ह मुझे झड़ा हपे हुआ परन्तु जज यह ध्यान आया कि उत्तका यह झुरू 
चिरस्थायी रष्टों है जैर सजित पदाथे सात्र की दुशा सदा एक सौ सहीं 
रहती तज उदासी ने मुक्के फिर आदुबाया-देरतक इसो एच पेच में पढ़ा 
था कि इसमें सच २ झुखी कौन हैं ओर इन सथ देशों के जिन्हें में अपने | 













। । 
| बल कर रहा हूं रचा धुल किसके बांट में पढ़ा है जहाँ लएकर इख 
| और आराम को खेज में बहुत दिलों से अटकते हुये “मेरे आत्मा को 
विज्ञांस लिखे--पर ऐसा ठौर इस संसार में कहाँ है और जब कि सबी 
जप्रले २ को शुसी भानते हैं. तो कौन कह सक्ता है कि यहो ख्याल, 
उकल झरू की खान है-सारे शीत के ठिठुरे हुये पोलैण्ड लैपलैपड नास्वे | 
(आदि देशों के रहने वाले मानते हैं कि छल की खान हारा को देश 
कै--सूये देख की खरतर किरणों से अति तस्त अफरिका सेसे -एश्को के 
शब्छ कटिबस्थ के अत्युष्य देश के निवासी कृष्ण वरख- इजूशी भयद्धूर 
जरजीः से सहफ रहे हैं पर वे भी यद्दी कहते हैं कि खुखो हसी हैं-यह 
अत तिक्ष ३ भूभाग के रहने बालें का अपने २ देशों पर अजुराय दिख 
उस शसय मुझे यही निश्चय हुआ कि निज जन्मभूमि हो सचा सुख उत्पन्न 
'करने थाली है--छ्षया भर के ठपरान्त फिर मुक्ने खयाल हुआ नहीं २ यह 
। झैले क्या निश्यय किया यह तो स्वदेशानुरागियों का केबल प्रक्षपात मसाज 
! है कदांजित इसी से यह कहावत चल पड़ी है “नोन के कोड़े को 
. नौस ही भाती है-” इस्ते तो यह निश्चय जहों हे। सक्ता कि सुखी 
| कौन है--इतने में मुझे ऐसा जान पढ़ा कि कोई आकर मेरे कान सेंयड 
जह रहा है यहां बैठा र सनसूबा गांठता रहेगा--हाथ कमल को आरसी 
| जया तेरे नेत्र के सामने सब प्रत्यक्ष है नोचे उतर मत्येक देशों करे आतों 
' को आच्छी लरह आाँच इसका निसेेय क्यें। नहीं कर ढालता-इस आकाश 
| बहती के झनते हो मैं चौंक पढ़ा और ऊंचे पजेत से घीरे २ सलर उसी 
| जात को घुन में चौन साथे घूमने लगा और अनेक विचित्र लीलायें देखा 
| उस सबों का स्मरद तो मुझे नहों है उसमें दो चार.आतें जो: झब लक 
लक भूलों और जचरज के कारस ज्ित्त में खचित सी हे। रही हैं उन्‍हें 
आपको कह झुनाता हूं-्रमणत करत २ ऐेसे लोगों के समूह में जा पढ़ा 
| जिनको घूम भाम कौर चमक दुसक देख चकाचेी सी आने लगो ज़िशत 
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अकित हो गया सैकढ़ें सजुष्य ह्वाथ बाँचे जिनकी प्रतीक्षा में खड़े दइले 
हैं जिनका एक बार उनकी जोर आंख उठा कर देख लेना भी सानेः 
बह कृपा संभी जाती है - साहू जिनका सबसे जोर बहुमूल्य दोहा 
जबाहिरों से लसा हुआ है, तनसेहनी भनभोहनी तरुनी जिर्हे 
अब ओर से घेरे हुये हैं। जिन का सुसधुर कोकिलालाप करणेन्द्रिय 
को परम छुख दे रहा है-बन्दीजनः हाथ बाँचे सामने खड़े 
बिह॒दांवली गा रहे हैं -विज्लगीबाज़: ससखरे हां से हां जिलाने वाले 
झुशासदी चादुकार जिटचेट विदृषक भाड़ भगतिये आरो.ऋर शम्ए हैं 
इमृज्ञ और कूठो लारीफोँ से जो खुश कर रहे हैं-“जिसकी मसला पूछेक 
सन्दसुसकियान और रह: युक्त कटाक्षपात में कुबेर की सम्पत्ति असतो 
है और क्रोध युक्त कराल आविषेप में भद्ाकाल स॒त्यु को प्रगट हैए्ले 
दर नहीं लगतो--इस २-तरह को जिचिक्रर लोलार्ें देख मैंने अपने 
जिस सें यही स्थिर किया बस चर को पराकाश्ठा यही है-इतने में एक 
स्त्री ल जानिये कहाँ से आय सुक्ते अत्वन्त विनोत भाव से प्रझाम कर 
बोली सहाशय कहिये आपने कया देखा और सब देख भाल जो कुछ 
आपने 'निद्यय किया वह आप को बड़ी भूल है--ये सथ केरे बड़े भक्त 
और जलुरागी हैं इन्हें में अपना खिलौना बनाय जैसा चाहती हूं वैसा 
झेल खेला करतो हूं नाम सेरा अविद्या है - जशान्ति, स्थाग्ेपरता, 
लिशुरता, लोग, सा; बैर; फूट, इत्यादि कहे एक और भौ मेरे: भार 
बहन सख्तो सहेशी हैं जो सदा मेरे साथ रहतो हैं जहां में. जातो हू 
बहाँ ये सब भो पहुंच अपना डेरा छोड़ देते हैं-इन्हें आप खो सत 
सके ये सब बढ़े स्वार्येपर अविवेषती और नितुर हैं बहुत दिलों से मेरो 
उपासना आरतो ३ न्‍्हें आरूदी न रहा किसे्ष सकें कि चिरस्मायी सुशा 
इरू इस संल्ा में क्यों है-अपना सुख जैएर जाराम दुसका सिद्धाणत दे 
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मी 3 न 5 अकाल लक लि 
के नहीं शरेर इनका दीरा ज्वाहिरों को जगनगाहट से धभक रहा हे 
चर” हुंदय में गाढ़ा अत्यफार छाया हुआ है-भहाशय जब लेक मैं ख़पना 
जंचिकार इनके बीच टूढ़ता के साथ जायें हुये हूं तब तक किसो | 
लंरह इसको कुछ भलाई की आशा हो जाप न करें और इन्हें बढ़ा सलो 
कह जोपने नॉन रकसा है इस शिद्धास्त के जलाप्सि दोजिये-- चुनो 
अहं सब रौनक झैरर चसक दुभक केवल ऊपर से देखने हो को है भीतर २. 
बोले और जभेरित है। रहे हैं-स्वच्चन्दता का छुख इन्हें अणु सात्र भो 
हीं है ये कहने ही को राजा हैं राजत्व और क्षत्रियत्थ का आशास 
आज अच रहा है-इन्‍्में एक भो ऐसे महों जिनको ब्रिटिश शासन 
2 झंब ओर से आक्रमण न किये हे! और जे। जिटिश सिंह के घंजे से छूटे 
क्ल-- एजेंट साहब को खुशासद और सेथा में सदा तत्थर रहते: हैं जिसमें 
कहीं ऐसा न हे। कि प्रबन्ध में किसी तरह की खुघुर निकाल लाट साइज 
नो लिख भेजें और हमारी प्रतिष्ठा में दाग लगे पदच्युत कर दिये जांय- 
जद आपस के घरेलू माई बन्धु पहीदारी के फगढ़ों में फते फिकिर में 
ह्कूर चूर हैं: जोई इस सघ राज पाट का विलसने शाला आपने रुपराम्त 
त्तराचिकारों बलीअहद न देख राज पार्ट घिभव सम्पत्ति सब'कोकों भाग 
बहे हैं“ कोई ऊंचो सी ऊंची पद॒वी और द्रघार में प्रथम ओरेयीको कुरसी 
धालिक्षी फिकिर सें व्यप् हैं-बहुत येसे भी हैं कि केवल अपना जआआाराभ और 
ऋछ आाहते हैं लाखों अपने आखितों को कुछ भलाई का खयाल कभी 
औक सिलित के लिये महों हेःतालोग क्ेचारियों के आत्योचार से पोड़ित 
अवीत्कार मचाये हुये हैं पर उन्हें शरया देने वाजा कोड जहीं देश पहलता- 
बह सब भीतरी कातें देख ऐसे शुरू को चिक्वारते उक्त शुन्दरी ते में नें कहा 
।दैबी झुक्रे आब्दी तरह अनुभव है? चया क्षण में कथी चल प्रकार के छस 
को छल ने भाभूंगा--शात्षा दौलिये से छहों शन्पत्र-ज्यक्षर सुखी: कौर हैं 
हस्को खोज के --उखने उत्तर दिया जाओ पर में हुस ले इतना कहे 

















हिन्दीप्रदीप । १३ 
देतो हूं कि इस शापित देश हिन्दुस्ताक में इस्को रोजने को चे्ठा 
करन त्ये है-यहां के रहने वालों को ऐसी करनो नहीं है कि थे सच्चे 
खुल के अधिकारी दो इतना कह बह आन्त्योन हो गई और मैंने भो 
अपनी राह लो घूमते २ ऐसें स्थान में जानिकला जहाँ को एंप्वीं उस 
देश के अत्यन्त शीलल हेने से अजुबेरा और पबेत स्थलों है पर 
बह के परिश्नों और साइली निवासियों के कारण स्व भूसि को 
तु करतो हैं-जहा के नगरों की प्रासाद पह् इन्द्रपुरी जनरावतो 
की स्पढ्टों कर रहो हैं जहाँ के लेग सब्यता शिक्षा शिल्प जिज्ञाल और 
केशन में लेकोत्तर दे! जगत्‌ भर के शिक्षागुरू बन रहे हैे--जिस्के 
विक्रम बैलव और सस॒द्धि को तुलना करने को अवनोतल के कोई देश 
अमर नहीं हैं “जहां क्रो सफादे, शिल्प चातुरी, आाशिलय, युद्धबिदा, 
नीति पदुता, अपनी झन्तिन सीमा को पहुंचो हुई है--णहां को भाषा 
सब्पू्े भाषाओं का रसाकपेण कर दुशेन इतिहास उपन्यास चरिताखू्यान 
जिज्ञान का भाडारंगह दे! रदी है--जहां के लेगोँ का लेस यहाँ तक 
अढु रहा है कि समस्त भूगेरल हस्तगत हे।नेयर भो लेन एंक सोना तक 
नहीं पहुंच सक्ता । यह सब देख मेरे मन में आया कि लिः्सन्देह इससे 
अढ़ कर कोद दूसरा ऐेसा भाग्यशाली देश स हैे।गा सकल छुख को खान 
यही है-यह सब अपने सन में कटी रहा था कि सामे! किसो ने ओकर जेरे 
अल में कहा जन पड़े को सजो बांत अच्छो देततो है--तुस्हे अभो बहुत 
कुछ देखला है भत किसी सिद्धान्त पर आरड़ हे। कूपसशहक बने।-इतने 
में जेरी आंख जुल गई मेर है। गया सूये को किरसे सानते हाय पसार 
प्रसार ुक्े सठा रही हैं-पाठंक जिस बात को खेज/में था सस्का- मिलय 
शोर न छुछा” प इस सयः के देखने से- आलत्द-बड़ा-खिला आशा है 
आप को भी यह लेश सढ़ कुछ शुस  सिलेहीया ५ 
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नाग मत 
हक प्राचीन भारत । श्र 
.. ओगास्थानीज़ यूनान देश का इतिहासवेका था जो सिकन्दर के 
आशय त्यहां आया था और उस 
जैसा टीक हाल यहाँ का लिखा है - यह लिखता दे हिन्दुस्तानी कभी 
किसी देश पर नहां चढ़े न इन पर कभी किसी ने चढ़ाई को सिकन्दर 
पहले पहल इस देश पर चढ़ा-- यह बात ओेगास्थानो ज़ की बहुत ठोक 
नहीं सालूस हेःती-हिन्दुस्तानियों ने किसी देश पर कभी चढ़ाई नहीं को 
चह तो किसो कद्र ठीक भालूम देशता है पर हिन्दुस्तान-पर सिकन्दुर 
के पहिले किसोने चढ़ाई नहीं को कभी ठोक नहीं हैः सक्ता इसे सोले को 
फिड़िया समस्त इस्के लिये कौल नहों ललचाया-पुराों में देवता दैत्य के 
शैकड़े( किस्सेक्या हैं- यहा वाले देवता थे जे! विदेशी यहां आये जे दैत्पहुये- 
देश-लब लक आपस को फू से जजेरित और दिल सिख सह्टीं हुआ था जो 
अहां चढ़ कर आाते थे खातिरखांह अपने किये का फल पाय यहां से खौट 
जाते-घे--कोई २ लोग कहते हैं. फारस बालों ने - कुछ अंश भारत का 
अपने अधिकार में कर लिया था-सिन्घु नद्‌ के पश्चिल के बहुत से देश 
आरत ही की सीसा के भोतर माने जाते थे-एरियल लिखता है उन 
अब देशों में हिन्दू लोग रहते थे और ये फारस के रुख समय के बादशाह 
को कर देतो थे--एरियन के भत से सिन्घु नद भारत की पश्चिनो सीमा 
न भी-भहाभारत के समय तक गान्धार देश “कन्दहार” भी भारतवषे ही 
अे गिनो गया है-चन्द्रगुपत के पहिले हो से हिन्दू लोग सिन्धु के पश्चिमी 
अदेशों को विदेश समझने लगे थे-देश जुदे २ राज्यों में अंटों शा जल 
कोई प्रतापी राजा हेता यार उसे चक्रवर्ती था संखाज कहते थे बह 
जौते गये राजाजों से कर ले सस्तुष्ट रहता था और उनके राज्य म्बन्त में 
कुछ हस्तकेप ल करता या--इसस्िये अकृव्तों राजा का अदि कोई | 
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शक्तराजिकारी न र सा था तो उसके संपरान्त उसका राज्य सरदारों में 
बंट के दिल सभिक्त हे! जाता था मेगांश्यनोंज़ के समय यहाँ का 
अक्रवलों शला अन्द्रगुप्त धा--सस्के पुत्र अशोक बदल ने जेपने 
पिला की शपेक्षा राज्य को अधिक बकाया जैर मुसलमानों के छसला 
करने के कुछ पहिले ही फोदे चक्रअर्ती राकअंश हिन्दुस्तान नरह 
जया-धा- भारतकरपे भें फ़संख्य छोटे बड़े मगर थे जे! नगर. नदी: के तट 
पर थे उल्में प्रायः काठ औपर लकड़ियों के चर बने थे और जे। शहर 
पड़ वा किसी ऊंचे स्थान पर थे बहां मकान मिट्टी या हट के बने 
हेले थे-मेयास्थनीज़ के समय यहाँ का सब से प्रधान नगर पटना था जे। 
सोन और गड्भा के तट पर भारत के पूजे भाग को राजधानी शी-इस्को 
अस्तो लम्बाई में ८ और चौड़ाई सें डेढ़ भोल थो-- सम्पू्ों नगर के 
चेरे एक घड़ी खाँदे थो जे। चार सौं ह्वाथ तक फैली थी और २६ हाथ 
. थी - ६४ तोरण और ४०० बुज़े भी इसमें थे--मेगास्थनोज़ के मत 
से भारत के लोग ७ ओेणी में बंटे हुये थ्े-- उसमें पद्वो के ऋजुसार 
लत्ववित्‌ फिलोेंसेफर सबसे ऊंची रखो के थे-- थे यज्ञ आदि के छमय 
लोगों की सहायता करते ये और ब्षे के प्रारस्भ में राजसभा में घुलाये 
जाते ये-- उस समय यदि थे कोद भलाद को जात सोच रखते थे या 
कोई सलाद का रुपाय अविष्कार कर पाते थे तो उसे सबंसाधारण को 
बतलाते थे--सन्‍्में से जिसको थात लोन आर भूंठ है। उसे फत्म मर के 
लिये मौन रहने का दणक भेगला पढ़ता थरा--मेगास्थनोज़ छिरूता है 
कि तत्ववेक्ता दे। प्रकार के थे अ्राह्मण ओर असया अथांत्‌ खौद्ध रंन्यासी- 
आह्मण सबों को अपेक्षा माननीय थे क्योंकि वे जन्म अर पढ़े लिखे लोगें के 
बोच रहते ओर सोखते थे-इसलिये आ्राहरण जितना हो उसर में बड़े हेः्ते 
थे उतसा हनी जिगेष माननौस दे।ले थे-जे नगर के बाहर उद्यान आदि में 


रहते थे कुशासन पर बैठ तेंजैर सुगचसे प्र सोते थे-- साँस भेजन और 
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ओम पे झलग थे नीति पूक्े चपदेश देते हुये जीजन बिताते थे- 
(:उक ३३ बे विताय प्रत्येक आह्मण अपने घर लौटता था और शेष 
जीवल लत से/कांटता षए- तब वे चिकने कपड़े प्रहनते थे जंगुलो 
और कानों में सोने के गहने पहलते थे और कऋधिक सब्ताने देंगे कों 
इच्छा से जितना चाहते थे उतना जिवाह करते थे #४ ४ 
अंगारथनोज़ हिन्दू जौर बौड़ दोनों को देखे था पर ओे्ट उससे ब्राह्मणों 
को लिखा क्यों कि वे ब्रक्षचये गाइरण्य ओर बानप्रस्थः तोनों-के भेद| 
आनते दे-जे! सैंतोस बपे के उपरान्त गहस्थ घसं ग्रहण करते थे वे फिर 
लगर के बाहर जा बानप्रस्थ हे। बन में रहते थे इतना अलुसन्धान 
ेगास्थनोज़ को न था और यह भो ठीक नहों जान पड़ता कि सब लोग 
३३ बचे अच्चारी रहते बे--मनु ने ३६ वे लो अ्रमचये को सीसा रक्खा 
है कदाचित्‌ भेगारथनीज़ ने इसे साधारता नियम सभमक लिया हैगा-- 
.... इस समय ब्रह्मचये को कौन दड़े ३६ वर्ष में लोग यहाँ जुढ़ा जाते 
हैं उस समय तब तक व्याह नहीं करते थे झब ३६ वे में पोले लाती 
हो। जाते हैं-मेगास्थनोज़ समकता था कि ब्राह्मण लोग सित्यों को 
आध्यात्मिक ज्ञान नहों सिखाते थे कि पोढे से बे यूढ़ तत्वों के! जान 
केपराघोन रहना न चाहेंगी-- वे सदा सत्यु विषयक चर्चा करते थे सन 
लेगगे के मत से मनुष्य का जोबन गर्भावस्था के समान शा-उनको 
खमक थी कि आदूभो पर जो कुछ जाय पड़े सुख वा दुख देने एक सा 
काने भला वा बुरा कुछ न था-- एक हो पद॒ाथे किसी के  झखदायक 
किलो केः दुखदायक जान पड़ता है और एक शी भनुष्य के। मिक्कर समय 
मिक्ष २-पद़ाये झुख या दुखदृशयक हे। जाते हैं-स्थाभाविक घटना के 
अंजब्ध में हिन्दुओं का भत पूनान देश बालों के नत से मिलता है-पूनानी 
भानते थे कि जयत्‌ को उपत्ति और लाश देानेः हैं बस्का आकार गे!ल 
है जिस हेश्वर ने इसे बनाया और पालन करता है थह सबंत्र व्याप्त है 
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और भी वे भानते हैं कि भूसगरढल में फसंख्य लस्‍्थों के द्वारा कार्य डे।ते 
हैं और जल के द्वारा जगत्‌ सजा गया है-सेगास्थनीज़ कहता दे कि 
आत्मा को उत्पत्ति उसका स्वभाव उसको ऋचरता उसे भविष्य का लिलेक 
और इसी प्रकार के विषय हिल्दुओं ने भी बूलानियों में क्लेढो - के 
ससात प्रश्नोत्तर की भाँति बना रक्ख हैं ॥ 


. आअमंणों के इसने दे। भेद किये हैं, जिनका एक भेदआत में असता था 
आल मूल खाते थे, पत्ते पट्टिनते थे, सद्य तथा विषय भोग से बबे रहते | 
>ये--संसारिक बिषयों के समे जानने के। राजा लोग उतके फाच दूत 
जेजते चे-दूसरे प्रकार के श्रतत वैद्य देते-्ये वे यद्यपि बतकांसो तो न. 
थे पर सिताचारी थे-उसका प्रधान भोजन चावल का भात और येव 
का साँढ़ था वे जहां जाते वहाँ जतिथि समफ भोजन पाते थे--उनक्ो 
आषधि के प्रताप से लोगों के सन्‍्तान उत्पक्ष होते थे और यहां लो 
स्थिर हों! जाता था कि बेंटा होगा वा बेटी । आषधि प्रयोग को 
अपेक्षा उनके पथ्यानुसार रोगी अधिक शौघ्र शारोग्य हो जाता था । ) 
वे लोग लेल मदेन और प्रलेंप सब से बड़ो जौषधि भानते थे । पहिले 
दल बाले असण लोगों का आचरण हिन्दू बानप्रस्थें के समान शा । | 
इससे जाना जाता है कि हिन्दू: और बौद्ध संन्यासियों के आचरण | 
मे बहुत भेद्‌ न था*-मेगास्थनोज़ दोनों के मभेद्‌ के। भली भांति | 
आनला न था + अमण वैद्य लोग जैसी चिकित्सा करते थे आजकल भी | 
“बड़ी त्राल् अचलित है । इससे जनुभान हेाता है कि प्याजकाल के 
खिकित्सा की परिषाटो चन्द्रगुप्त के समय से भी पहिले से चल निकली 
रही छ्लाणी + भेयास्थनीज़ का दुर्शन के: विधय”में जैसा सत है उससे 
बेदास्ल को विद्या स्वष्ट कलकती है । मेगास्यनीज़ ने भारतबषे के ॥ 
| वलिबाब्ियेई क्रेःजी: सात ओणी में जांढे हैं उनमें से किसाल लोगों को | 
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कुकर जेपी थी। देश के ऋषिकांश लोग इस झुसि के थे ।” जे घौर 
| और जख होते थे। उन्‍हें लड़ाई के लिये नं जाता पढ़ता था युद्ध के समय 
इसके किसी काम की हानि न हेती थी / जड़ां प८ दो दलों में युद्ट 
होता रहता था उसके निकटही किसान लोग स्वच्छन्दता से बिना 
स्तेक टोक खेती करते हुये देखने में आये । भूमि का स्वामी राजा था 
और किसानेंक्षे क्षेत्र की उत्पत्ति का चतुर्यांश कर लेता था। तोसरे 
शी के लोग झहटेर वा शिकारी थे। ये शिकार पेशुपालल तथा 
व्यौपार आदि कर्म करते थे । इन लोगों का फोदे नियत स्थान न 
था। आतुर्थ श्रेशी के लोग बनिये होते थे । इन सों को राजा 
को कर देना पड्ठता था । पर जो लोग यद्भु का ऋरत था बोहिल नौका 
बनाते थे उन्हें राजा से बेतन मिलता था । पांचवें श्रेणी के लोग योद्धा 
थे इन लोगों की संख्यः केवल किसानें से कम थी । उनके पालन पोषण 
का व्यय राजकोष से द्वेता था | इस कारण जब आवश्यक पड़ा उसी 
समय वे लोग यदगछेत्र में उतर पड़ते थे । शांति के समय में वे झुरा 
पान करके रुख चैन में समय बिताते थे। छठों श्रेणी के लोग चर या 
जासूस थे । वे खव बात का समाचार गुप चुप राजा के सुनाते ये। सप्तम 
प्रेणो के लोग सन्‍्त्रो थे । न्यायालय, राज्य के रूंचे २ पद और खासान्य 
शासन के काये इन लोगें के अखिकार सें थे । ब्रेही लोग केषाध्य् 
( छज़ाझ्दी वा मुनीन) और सेनापति आदि के स्थान में भी जियुक्त 
हेस्ते थे । एक श्रेणी जौर दूसरी ज्रेणो के लोगों के बीच विवाह न होता 
था । एक श्रेणी के जन दूसरे जेणो में नहों मिल सकते थे वा उनका कारये 
नहीं उठा सकते घेहां भलबत्ता तत्ववित्‌ सब ब्रेणी के लोग हो सकते बे. ५ 

इस प्रकार के जेखी का विभाग देखने से जाम पड़ता है कि व्यवसाय 
( रोज़गार ) के साथ जाति का ठौके २ सम्बन्ध-न जानने के क्रंक 
सेगास्थनीज़ कई भांतिके कल में पढ़ गया घा। ढुझने जाति के 
7777-78 अंतर साति के 
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अभिमानो ज्आह्मणों के कौर बिना जाति वाले अमण् लोगों “के 
एकड्टी तत्ववित्‌ को अंशी सें शिना ५: अखण रू जाति के लोग 
- इससे सब श्रेणी के लोग सत्वदित्‌ भो है। रुकते थे 
जह यह न जान सका कि चर और, सस्त्रो लोग ब्राह्मयाह्ी देते 
थे। उनके लांगे के कार्यो में विद्या ज्ौर ज्ञान बिषयक चर्चा न देख 
उन्हे भेगास्यनोज़ ने ब्राहणें के बीच नहों गिना। इस प्रकार के | 
और कटे श्रम शुद्ध कर लेने से विश्वास द्वेता है कि मेगास्थनोज़ के सलय 
यहां जाति का दैसा ही क्रम था जैसा कि मनु के स्वृति आमुसार जाना 
जाता है। किसांन लोग शूद्र और बनिये दैश्य हे।ते थे । योद्धा लोग 
क्षत्रिय होते थे । चर मंत्री और तत्वथित्‌ लोग आाह्मण और शिकारी 
लेग चायदाल झादि नौच जाति के ये । भेगास्थनोज़ ने आश्चये में 
आके लिखा है कि हिन्दू लोग सब स्वतस्‍्त्र थे कोई किसी के परखश 
क्ञथा। इससे जाना जाता है कि फनु के समय में शूद्रों को जैसो 
अबवस्या थी सेगास्थनोज़ के समय में उसमें झनेक भेद्पड़ गये थे। और 
जाति की रेवा करना उन शूद्रों का मुख्य उद्ृृश्य पोढे से न रहा। 
इसारे जान वेहो लोग पीछे से किसान हे। गये हेंगे। 

झेगास्थनीज़ ने देखा था कि हिन्दू लोग कपास के सूत का कपड़ा 
पहिनते थे बे नोचे देह के 'अधोभाग में एक कपड़ा पहिनते थे जो 
जांच लें पहुंचता था और एक दुपट्टा कन्जें पर रख्लेते थे और 
कुछ जांचे में बांघते थे.। लोग इन्हों कपड़े! के! घोतो और चादर 
कहते हैं पर हम लोग चादर से भाथा नहों ढापते पर प्रयोजनानुसार 
टोपी छुतां, झादि पहनते हैं। अन्द्रगस के लय में जो लोग 
अच्छी अवस्था में थे उनके वस्त सज- धज के थे। लिखा हे कि 
रुसका पहिनाव बहुत अच्छा था उनके कपड़ों में सेने जौर भकि 


आदि के गेट रूगे रहते थे और वे चिकने तथा पतले दस्त पहिनते 























चाहते ये । सामान्य लोग राताभी लगाते थे । श्वेत चसड़े का 

पहिनते थे। रूबिके भेह से लोग कपड़े भाँति भांति के रक्षों र 

बहुते थे । खड़ाऊं भाँति २ के तथा ऊंबी खूटी के होते थे । 
आाधारण लोग ऊंट घोड़े वा गइहे पर चहले थे। राजा बल्यू लोग 
हाथी पर सवार होते थे हाथों सब से झब्दा बाइत पिला जाता था । 

शनके नोचे चार घोड़े को गाड़ी तटनन्तर रूट थे। एकाश्वग्ान 
चर चढ़ता कोई बढ़ी जात न थी कंदाचित्‌ आज काल के एड्ले इसी 
एकाश्ववान के स्थानापक्ष हैंगे। सेगस्थगीज़ के ससय में प्यादे लोग 
आाधारण धनुष वाण रखते थे । अनुष ननुष्य के डोल के समान और बाण 
सीन गज़ लम्बा होता था । घनुष को भूमि पर चर के बाएं पांव से दूबाके 
जै लोग बास छोड़ते ये और ऐसी कोई ढाल वा कधच न था जो बाण 
छेद न जासके । पेद्ल लोग गोचमे को दाल रखते थे | कोई २ धनुष 
क्‍ स्थान में बरछा फास में लाते थे पर तलबार सब घारण करते थे। 
भह सलवार तौन हाथ से अधिक लम्बी नहों होती थी भर मुठभेड़ 
की लाई में तलवार दोनों हाथों से चलाई जाती थी । घुड़चढ़े लोग 
_| असणड़े का ढाल और दो बरदा रखते थे ।. उनके पास ज़ीन नयी पीतल 
शा असड़े की लगाम से घोड़ा चलाते थे ।.रथ में सारी के सिवाय और दो 
रची रहते थे जलौर हाथी पर महावतको छोड़ और तीन योघा बैठते थे । 
भेगाश्यनीज़ ने भारतआासियों के परिमिताचारी लिखा है। उन लोगों 
के भोजन की वस्तु भात थी यज्ञ को छोड़ और कभी बे.नद्य न पौले थे + 
उन लोगों के बोच चोरी बहुत कम थी । चन्द्रगुप्त के छान में चार 
लाख जन थे पर डेढ़ सौ से अधिक रुपये को चेतरी कभी नहीं. हुई-चेएरी 
आदि का मुकद्मा बहुत कम राजा के न्यायालय में हेतता था दलील वा 





सना तय 
हिन्दीप्रदीप ह 
शाघ्षी न ले के केवल विश्वास पर मुकह्टमा फैसल हे।ता था । दूसरे के पास 
अन्यक वा. गिरो रखने में कुछ पेच जिबार नहीं ढ्ेगता था। उनका सब्र घर 
द्वार तथा नाल अखबाब सम्पत्ति खरक्िंत थी । बे सत्य और अल: 
आदर करते थे । स्त्रियों को मे!ल लै विवाह करलेते भरें और किसो हे 
अमेपक्नी वा किसी को कालपत्री बना लेले ये | बहुत से लोग बिन 
रूपये लिये दिये बिवाह कर लेते थे पिता कन्या को सब के सासने 
लाके उपस्थित करदेता और जे केदे सज्ययुद्ध जा और किसी भाँति को 
औरला प्रकाश करता था कन्या उसी के! वरण करतों थो। ये हम 
ज्षैणों के देश की प्राचीन स्वयंत्रा थीं। मेगास्थनोज़ लिखता है कि इस 
देश में लिपिबड़ नोति शास्त्र (कानून) न थे | जान पड़ता है कि व्यवस्था 
पुस्तकें का नाम स्वृति खुन उसे घोखा पढ़ गया था । राजा युद्ध और 
विचार के सलय महल से बाहर आले थे और सारा दिन बिल्वर में 
लगा देते थे । इसके सित्राय यज्ञ और झहेर के लिये भी. राजा लेग 
आइहर निकलते थे | राजा के शरौररक्षिणी स्त्रियों के दल भी ये खुणया, 
के समय में थे सब राजा के! घेर के चलतो थों । उनमें काई रथ पर केाई 
हाषी पर भांलिर के अस्त लेकर चलती थों और राजा हाथो पर चलते 
ओे। दी देवताओं की पूजा हे।ती थी जिनका नाम मेगस्पनोज़ हरक्लिर 
और डाये।निशस्‌ लिखता है। अनुमान हेतता है कि हरक्तिय तो तो | 
दरिकृष्ण जो और डायोनिशस्‌ दयावान्‌ शिव जी हाँगे ४ 
। 
|| 
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कब्ज ही४ ० 7 हेदर अली। | * ञ कर 
हैदर झली का जीवन दृत्तान्त इसलिये लिखेंते हैं कि इसे पढ़े 
कै रक्त है कि सलुणय में किसी प्रकार को विज्ित्ति विशेष था जुत 
शक्ति देने के लिये विद्या आभिकात्य अर्थात्‌ ऊंचे कुल में जन्म या घन 
अम्पत्तिकी आवश्यकता नहीं है-जो सथ ऊपर के उठने और संसार में 
परिद्ध देने के लिये बहुधा उपकरण या सामओो हे।ते हैं बरम लोकेत्तर 
अराधारण बात का सजुष्य में हेना निरी इश्वरीब ऊपाया प्र! 
संस्कार के लगाव का सबूत है-बाप दादे इस प्रसिद्ठ पुरुष के अत्यन्त 
शरोब और नौच कुल के थे--यह झुद यहाँ लक पढ़ और मू्खे था 
कि अपला नास भी नहीं लिखा रक्ता शा अपने दस्तखतों में मांस 
लिझूते के बदुले एक तरह का चिन्ह बना देला था किस्तु इसको स्मरण 
अक्ति झेखी प्रबल थी कि अपनी सलतनत के इन्तिज़ाम में जो बोलते | 
... कर्मचारीजलिख पढ़ कर भी नहों याद्‌ रख रुक्ते थे उंसे यह महीने 
और खालों बाद यथास्यित टौक २ बतला देता था-- इसका बाप फतेह' 
महन्मद पन्ञाब से रोज़गार की तलाश में आय मैसूर के राजा के यहां | 
शुरू में कानस्टेबिल या हेड कारस्टेबिल करें लिया गया था फिरं 
पटवारियों की किस्म पर सालगुज़ारो के बशूल तहसोलश के काम में! 
आुकरेर किया गया पीछे से एक छोटोसी फौज़ का सिरदार कर दिया 
जया और दादा इसका फोर या दुरवेश के,मेख में दूर २ घूमता फिरंता 
आ-- हैदर झली सन इस्वी ९३०२ में पैदा छुआ बड़ा होने पर इसे 
शिकार का शौफ़ पैदा हुआ किस्से रइं शास पास के कुल और पहाड़े। 
को दिपी घाटियें से अच्छो तरह वाकिफकार हे। गया-लूट पाट और 
ह्ापा भार उन्हों कुल और पहाड़ोँ में ला छिप रहता था--४३ बचे को 
छसर तक यह शप्रसिद्ठ रहा कोई इसका नाम भी महों जामता था लब 
बह सहसूर के राजा को सेना में बलंटियर द्वेकर भरतो हुआ और रे 
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हिन्दीप्रदीप । ३ 
औरे क्रपनी बीरता जैार युद्धोत्वाह के कारदा रा्षा के मान सल्त्रो 
जंजिराज का फृपापात्र है। गया # 

औज़ सें भरती हे(लेही इसे जेता और फतेह आज बलने को शच 
बढ़ने लगी-अनेक बीर विक्रान्त स्थिर अ्ध्यसाय वाले जो हिस्दुस्ताल 
बसी सलतनत हासिल करने के लिये जौरजूज़ेश के ससय से शज तक 
बराबर चेष्ठा करते आये इसको तुलना किसी में न थौ-भहराठों में शिवा 
ली और पश्लाब में रणजोत सिंह यद्यपि हैदर के समकक्ष थे पर शासल 
अखाली जौर मुल्की इन्तिज़ाम को अकिल हैदर कोसी उन में म थौ- 
शिवाजी और रण्जोत सिंह फतह करने में हैदर के आगे बढ़ गये ये 
सह्यी पर उस जीते हुये राज्य का ऐेसा उत्तस प्रथन्ध करना कि कह्टों पत्ता 
भी न खड़कने पावे केवल यहो जानता था-शिवाजो और रणानोत 
खिंइ का लय हो हैदर से निराला था इन दोनों को स्वच्छन्द राज्य 
स्थापन करना इतना झ्भीष्ठ नथा जितना हिन्दुओं के साथ । 
का पूर्वेकृत अपकारों का बदला चुकाना अभीष्ट था-इसलिये उ्त दोनों 
को मछति ख्चसे कऔर स्वजाति बात्सल्य के उदार उसूल के ढक पर थो 
फकिस्तु हैदर करे म्रत्ति निरी स्वायेपरता के बुनियाद पर थौ इसोसिये 
शासन मणाली का उह इसका दोनों से अच्छा था-अराजकता और 
दाक्षबिराजी सहानिशा का अन्थकार जिस समय कुल दिन्दुश्तान में 
छाया छुआ था राज विश्षव के कारण लोगों के जान साल को रक्षा 
लिस ससय सपने के खयाल के समान हे। रहो थी उस सभ्य भारतोय 
राजसणडल भहा प्याकाश *०४०७। ४०८४०० ० 5 में हैदर एक डूबते तारे 
के सद्रृश हे! गया-जिस्का प्रकाश शव कहों नांस को भौ न रह अषा | 
पर भारत साता का बीर विजेता पुंत्र को संपाधि अपने उपरान्त छोड 
शयां फिल्के असम साहस और बोरत्व के हिन्दुस्तानी लाभ अब तक | 
अभिमानो हैं ॥ उ24 























... या सद्टौसवर का राज्य प्र/वीत समप में बिशयतगर के हिन्दू 
भहाराज््यकां एक सूज। है तेरेदर्वों और चौ;हर्जों शतःज्दी में विजयनगर 
को राज्य बहुत बढ़ा हे।गया था कृष्णा और तुडभद्र/ के ओीच का दे गाबा 
इसी में शामिल था राहवूर भुद्गल जआादे पति नगर जे। ऊ' बखिज़स 
कोसलततत में हैं जिजयतगर के अधिकार में उत समय बे-प्रांचीन 
करणाद देश तेलिड्रगाना का कुड दिस्सा भी ल़िजयनगर के राज्य में 
शॉसिल था सॉलबार जे। समुद्र के किनारे है बए भी इसी राज्य के 
आधीन थया-अत्र इस सबप बितरतग? का राज्य कई दुकड़ों में बंद 
गया और सइईसूर का राज्य कई सौ बये तक स्वच्छन्द रद्धा पर इस समय 
राजबंश में कोई न रह गया और सम्पूशं जथिसार राजसन्त्री नंजिशज 
के होशसें आ गया-नं जिराज हैद्र की बोर प्रकृति से मसक्त है। ३५ सब्ार 
और २३३ पैदल लिराहियों का अयसर इछे.कर दिपा और आह्षा-दैदी 
कि बह जितने चाहे दतने औै।र सिवाही भरती कर सक्ता है-नंजिराज को 
यही आज्ञा आगे को उसकी तरक्की का कारन हुई-९७५ में त्रिचलापली- 
के दक्षिण हिकिहगल के किले का यह किलेदार कर दिया गया-यहां रह 
कर यह स्वच्छन्द हे।ने लग जौर शिवाज़ी को तरह बहुचा लूटता और 
छापा भारंता हुआ शअपनी पूंजी बढ़ाने लगा->लछूट का आधा माल: 
अपने सिपाहियेँ के। दे दिया करता था इस्से इसको फौज़ इसमें और 
अंधिक उत्साह के साथ प्रहत्ति डुह्े छापा मारने में यह मित्र था शत्रु 
किसी के नहों बरकाता था-एक बार नंजिराज के इससे एक बढ़ी: 
कलेंह आबी को खबर दिया जिसपर वद मसल दे। सिपाही जो कस 
चढ़ाई में गये थे और घायल हे। गये थे दसको पेंशन का हक्‍्त दिया, 
केबल ६9 सिपाही घायल हुये थे पर इसने 3९३ खिपाहियों को हल्दी उसके 
बदन में पोतवाय और पट्टी बंधवाय नंजिराज को दिखिला-दिया-+६9 
|| जोड़ बाकों शिपाहियों के पेल्शन का रुपया ऊपने पास रख दो हु।लचस 
मलिक ०2००+-२०-००००२०० ८ 
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20 02244... कप 80 04८४7: %- कटने: 
शरह के छल झौर संजिराज के 'ूंठो २ खबरें दे इसने बहुत रुपया' 
क्षमा कर लिया जौर कण इस संशय इसके सिपादियों के फौज़ का. 
नम्बर ३००० दे। गया-फ़रासीसी लोग जो गेजञा में अपनो कोठी फायल 
कर झा बसे थे उन्तको सदायता से इसने बल्दूक और तोप ढलवाने का 
कारखाना खोल शपने निज का बड़ा उनदा शिलाखाना तैयार कर 
लिपा-१७३७ में बालाजी बिश्वनाथ राव पेशथा ने मैसूर पर घावा किया 
और झीरज्रपट्टन सैसूर की राजधानी को घेर लिया संजिराज तजे ३२ लाख 
रूपया इस चढ़ाई का रूचे देने के कादे पर पेशवा से झुलह करते के. 
लाचार किया गया और जब तक यह रुपया आदाः न है। तब तक बहुत 
झा झपना मुल्क पेशवा के यहां गिरों रख दया - इन कारों से सैलूर 
का खज़ाना खालो हे। गया फौज़ को तनखाह कई भहने को चढ़ गई 
न पाने से सिपाढ़ियों ने बग़ावल कर लो-दैद्र ने लब 
कौज़ की सब तनख।इ चुकता कर दू यदि नई जागीर उस कंपये के 
अदले राज्य से मुझे दी जाय भंजिराज इस बात पर राज़ी है। गया-इस २ 
लरह के काट व्योंत काम में लाय हैद्र ने शअपन्ती सालानां आशमदनो 
जब्त अधिक छढ़ा लो और फौज़ को भी झपने कांथू में कर लिया 
औैसूर कौ प्रजा भो सब इससे प्रसख्त हो इसको इफ़्जत करने लगी- 
अब इसने स्ंजिराज को महराठों को झापने मुल्क से लिक्लाल देने को 
शभाडा-हैदर आप फीज़ का सरदार हो सहराठों को जा घरदाशा और 
छो मुल्क उन लोगों ने रूपये के बदले शिरों रख लिया था उसे रुपया 
आदा होने पर लौटा देने का धादाः फिया-हैद्र अपनो ज़नानत पर 
शहर के सहाजनों से रूपया उुधार ले रुपया चुऋता कर दिया झौंर 
झुल्क महराठों से लौटा लिया --इस तरह और २ अनेक छल विद्या रे 
बंदर ने झपना अधिकार राज्य भर में ऐसा दूढ़ कर लिया फ़ि राजा 
जौर नंजिराश किसी गिनती में न रह गये मैनूर भर सें इसो को दोढाई 











.. हैशने लगी - तब राजा जै।र राजा की बूढ़ी मा तथा राजमल्त्री 
भजिराज ४ लाख रुपया सालाना पेन्शन लै राज्य से जलग होः जाने 
घर राज़ी हो गये और हैदर अब मैसूर का सब भांत स्वच्चन्दः और पूरा 
सालिक बन बैठा-ब इस्को अपना राज्य बढ़ाने को फिकिर हुई 
और दोडी बचे से इसने कृष्शातक अपने सलतनत को सरहद बढ़ा 
लिया--९३६३ में घाट पबंत के ऊपर समुद्र के तट पर विद्नोर को || 
स्थिस्रत पर चढ़ाई कौ- बिद्नोर इस समय ८ मोल के घेरे में बसा 
हुआ बढ़ा आबाद और सालदार शहर था-- लड़ाई सिड़ाई के फरणड़ेय 
ओेबचा हुआ था--विदनोर-को रानो हैदर को आते हुये सुन अपनो 
आल में आय लगा पास के जडूल में जा किपो जौर विंदनोर का 
घूरा राज बिता परिश्रम हो हैद्र को मिल गया--कहते हैं बिद्नोर 
छस समय दृक्षिया का बढ़ा भालदार शहर था जिसकी लूंट'में ९२ 
करोड़ का घन हैंदर के हाथ लगा अब इसको हुकूमत समुद्र: के किनारे 
तक फैल गई और जहाज़ तैयार करने का हौसिला इसे झुशा->इस 
सभ्य इसको फौज़ में २० हज़ार सवार और ४० हज़ार पैदल सिपाही 
चे-सहराठे मैसूर के राज्य को जथ तक शपना,वशंवद सानते थे हैदर के। 
रोज़-तरक्षी करते देख चैंक उठे और बड़ो फौज़ ले इसपर चढ़ शसये- 
दो भारी-लड़ाई भठराठों के साथ इसकी हुई जिसमें इसके ९० हज़ार आदमो 
_क्वाभ आये-सहराठे सवार तमाम हैदर को रियासत के महीना सके 
_छूटा किये अन्त को ३२ लाख रुपया और बहुत सी नह हासिल क्यो 
| जुड़ें जागीर दे इसने सहराठों से किसो तरंद लो 'कुटाया-“इल 
| चखूय पेशवा निज्ञास हैदर और अंगरेज़ ये चारो हिन्दुस्तान के म्धान | 
अरुकर्ती सहज होते को माने चौसर खेल रहे से और अलग:रं आपने 
।) मै अपने दांव पर पासा फेकने लगे--हैदर भी अपनी कुटिलाई और 
; . ऐे नहीं चूकता था--कभी यह लिज्ञास से मिल अंगरेज़ःकीर 
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पेशबा दोनों का मुकाबिला करता था कभी अंगरेज़ और हैदर पेशवा के 
मुकाबिले एक छेए जाते थे--कभी वे तोनों एक हो हैदर को घर दूबाते 
थे इस २० बे का इतिहास हिन्दुस्तान का बिएकुल हलचल और | 
राजबिराजी से भरा हुआ हैं-- जब कि सन्‌ १४८२ दिलस्वर को सात 
तारीख को ५० बधे को उसर सें इसके कूच-का हड्भा अज् गया. और 
अनेक झत्याचार जो इसने अपनी ख्लोभो कुटिल मकृति से कर रक्खा 
था उसका फल भोगने के मुल्क शद्ल के इसे सिधारना पड़ा--आअपने 
अन्त के-दिल्लों लक यह बराबर दुशमन्ों पर फौज़कशो करता रहा: अल्कि 
बुढ़ापे मे इसकी सनदुरुस्तो बिगड़ने का यहो कारण हुआ फिल्से कूच | 
के दिनों को ऊलल्‍्द्‌ दौरा फरना पडा नहों तो यह शभो कुछ दिनों और 
जीता--शस्तु यह अपने पौछे सहः साहसी युद्धेत्साहो बोर दिक्रमो को 
धड्ड पताका गा गया जिसकी समता करने के- उसके उपरज़्त खत भारत 
के सन्तानों में फोदे न हुआः-कहत्वत है “पुरुष को भाया रुक को 
छाया ” हैदर आलो ने निज युरूषाये से जो कुछ किया कि इतना बड़ा 
राज्य स्थापित कर गया वह उसी के जीवन तक शझपनी पूरी उच्लति से | 
रहा इसके उपरान्त इसका और सपुन्र टीपू झुलतान यद्यपि ब्ोरता 
अुड्शोत्साइ और साहस लथा निदुराह में हैद्र से कस न था किस्तु हैदर 
कासा भाग्यवान न होने से बहुत दिलों लक राज़-न कर सका--अंगरेज़ों 
के साथ लड़ाई में कद बार हारा आखिरो लड़ाई जे। १३९९ में हुई टीपू 
झुलतान सारा गया और हैदर ने जे बादशाहत बेसूर में कायम किया 
था उसका अन्त है। गया- टौपू के बंशचर ब तक क्लकत्ते में सकोर 
क पेन्शनर दे! रहते हैं और नेसूर के राज्य पर वहां के पुराने राजा. का 
एच-नाबालिग लड़का गबने मेंट को ओर से बैठाया गया जिसके बंश-में 
भज्-तक वहां. का राज़्य चला आता है ॥ 















.. | 
५; हाड़ की उत्तमता | 

ये बहले किसी समय जुलीनता और श्रेटता बट कने के आधोन घो-, 
स्वब्य आचरण चरित्र की पवित्रता उत्तन ख्रेणो की विद्या ऊंचे दुरजे। 
कौ लिपाकत किसी कदर चत का पास होता भी कुलीनता और | 
अभिजात्य की पहचान थो “बुरा काम करने बाला ऊंचे कुल का 
की सीच कर दिया जांता घा--सभाज के लोग कोई उसे आदर | 
देसे वे-जब हमारी अवनति के समय जब हम सब तरह पर बिगह 
ये हैं जब कि एक भी रेंऐे न बव रहे कि अपने में अरिज्र को पवि- 
जता का दावा कर सकें-इस दशा में कि “न तुम कहो इसारो भ हम 
कहें तुम्हारी ” हाई की उत्तमता के घमणढ में भर ग्राम कुछू र सदृश 
एक दूसरे के मुकाजिले काल पढ़ने पर झूकने और गुर्तेने लगते हैं-जयों 
की जमो हुईं सन की मेल दंषों दोह या किसी दूसरे प्रकार का चित्त 
हे बैनतस्य का बुखार निकालने का यही तो एरूसौका मिलता है कि 
काम पड़ने पर झपने एक सादे के! कह डालें कि तुम नोच हो, जाति 
अं हेठे हे, ररो! हो, षट्कुल में नहीं हो, न तीन में हो, न तेरह में, 
शुल्हारे साथ हम न खाँयगे हमारा घसे जाता रहेया-नमस्कार छेसे 
अरे को, गाज पड़े ऐसी ससक पर, ऐेसे भगोड़े घसे को इस कथ तक 
बाघ कर जकढ़बन्द किये रहेंगे जो घोड़े? सें भागा करता है-बाज़ार 
की मिठाई दांत तले दवा लिया घन घूर में मिल गया जन्य जाति 
के लोटे में पानी पी लिया सह हो गये-वेश्या संसने दूषित दें 
दुसी गन करते हों दिवाला निकाल दूसरे को रकभ भार बैठे हें. 
असे कभी न बिगढ़ेगा-बेईसानो फ़रेब झालसाज़ी कूठ बोलना अपने 
औओड़े से स्वार्थ के लिये दूसरे का सत्यानाश कर देना इत्यादि बातों में 
चले का कहाँ ज़िकिर भी नहौं--सम और से सिकुड्ठ सिकुडाय दिल्दू 
अलें क्षण रसना इल्ट्रो में शा टिक रद है जिसका प्रादुभाव पूछे रोति 


























हिलदीशषप हू 
घर तभी देखने में आता हैं जब हाइ की उत्तनता अगट करने का 
क्षभी को काम पड़ता है-सिवाय दंभ और भेद्‌ बुद्धि के सह भोजन को 
अाधक इस समय की खान पान को अयालों में और दया मूल द्वैनइस्में 
कया बुराई है कि पश्ुद्रविद आररकों को: तरह यहां के पश्ुंगोढ चाज़ 
का सहभोशन हे।ने फगे-ब्या पह्लुद्रणिद यहा के ग्राहकों के किसी 
अत सें ड्वोन हैं क्या वे गोज प्रबलेक उन ऋषियें के कुल परस्परा में 
सल्पक्ष नहीं हैं-या कि सब एक साथ बैठ खा पी लेते हैं इसलिये 
पंतिष्ठा में हम से कुछ हेठे हैं “जब अ्हनकों ही का क्रम ठोक सहों दे 
जब ज्षत्री और वैश्य तथा शूद्रों को कौन कहै--जत्रो सब वैश्य और 
शूद्र भी अपने जाति का सहतभोजन चला दें तो इसमें कौन सो घसे को 
हानि: है-बुद्धिमानों का सिद्धान्त है. “ सबेनाशे समुत्यत्ने अद्धेत्वशति 
पफ्डिलः ” अभी अच्छा हैं पहले से इसको तलथीर कर रक्‍्खो नहों तो 
अज्राल मद्रास बाल्‍्बे तुस्हारे लिये लमूला तैयार है खान घान में उनसे 
सी खुरी दशा तुम्हासे हे।्ने वालों है--तब एक २ जाति का सह भोजत 
अंचलित कर हा को उत्तमता के कुलामिमान के इस बात में 
क्यों न अलग क- दे।--कुलामिभान का शक्ल दहाइ को उत्तमता को हम 
फिसी अच्छी बाल में काम में लावें तो धुल ही अच्छा द्वेर पर से! म 
कर किस बुरी लरह से इसका इस्त्यामाल कर रहे हैं--कूदा जकिल बाले 
चुराने क्रम के लोगें के! हमारा यह लेख बहुतही नापसन्द' दया जिसे 
चढ़ लः जानिये कया २ खयाल उनके जो में हसारो ओर दे/गा किन्तु 
| लाचारी है जिसमें किसी तरह की भलाई समर पड़े उसे समय र चिताते 
जयिगें! सानो या न सालो # 
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० हिन्दीप्रदीप । 
सफ़॒ई में बरटि रही गई। 

जये अड्डू में हस इसके बारे में लिख जुके हैं उस्पर कुख खबास निया 
जया तो जिताबनो के ढक्क पर फिर याद दिलाते हैं-कि एक तो यह 
डुली बालो कुल गन्दगी और नासफ़ाई को बुनियाद है उसमें जच्छो 
सरह इसका न घोया जाना साने केद में खाज सा है। रहा है-शहर 
को और २ नालियों में घंटों तक पानी बहा करता है यहां इस नालो 
जे से भो नहीं इसमें तो पक घंटे डेढ़ घंटे तक ज़ोर से घारा प्रवाह सा 
पानी बहे तब कुछ सफ़ाई हो सक्ती है-से न श्ेशकर खिफ़े नाम के 
लिये ये।ड़ी देर तक पानी दिन में एक थार बद्चा दिया जाला है-ठस्में 
ओेहलर झपने झारास और सुबोते पर जब चाहता है तब पानो को 
जाड़ी दस्में ला उड़ेलता दै-अहुघा तब जब इसकी केवल लाख को रूफादे 
है। चुको है--कितनी गन्दगो इस्से फैलतों है हस्पर किसो का खयाल 
कसी नहीं जाता कि जिस समय यह गन्दा पानी बहने लगता है 
उस समय आस पास के रहने बालों को नाक शड़ने लगती है लठी 
का दूध याद शाता है-हेल्‍थ अफ़िसर आलबत्ता भुकरेर हुये'हैं को 
परस्देनशीन शहस्यों के घर में घुस केासा अन्तरा फांकते फिरसे 
कै--अम्बदद का बया तो यहां आावै या न जावे इस/मये तप्ड के 
बबा को अलबत्ता प्रति दिन भ्रय उपस्थित रहती हैंस जानिये 
'किल्ल दिन और किस जून जाजाय-सकोर को यह क्या मालूम कि इस 
ज्ोगे। का घर तुके और इसाइयों के मकान का सा निरा मुर्भोौखाना 
हों रहता-हिन्दू के घर की स्त्रियां जिस घर में हेल्थ ऋफ़िसर जा कड़े 
हैंगे उस मकान को जब तक तोन बार गोबर से लीप ग्रद्माजल किड़क' 
न लेंगी तब तक उसको सफाई और पवित्रता न हे।गौ-साहल का सक्तान 
के भोतर घुस ज्ञाना हम लोगों को बहुत हो नागबार और दुखदायी 
है पर क्या किया जाय लाचारो है बिलाइती उभ्यता यही कहसी है ॥ 
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यौ ते हिन्दुस्तान ऐसे जघन्य देश में खासकर हिन्दू जाति के बोू 
अदा जांठ बार नी लेहवार लगे दी रहते हैं केदे महोना नहीं जाता 
जिससे दे! अर बढ़े तेवहार न हे।ते हैं| पर दवेली दिवांलों ते सर्वसे 
बढ़े तेवहार हैं-- जिस भेखिभ में ये रक्‍खे गये हैं वह ऋतु भी गरत 
और बसनन्‍्त का अति सेहावना दे।ता है-कदियें ने ऋतु बेन में 
अपनी कवित्व शक्ति की कारोगरी जैसा इन दे! ऋतुओं के बंणन में 
अगट की है वैसा और किलो ऋतु के अणेन में मदों-- आल तो ऊल बायु 
कर क्रम बंदुल काने से अहुचा प्राकृतिक बातों में झद्ल बदल और हेर 
कर द्वो गया है कि चार भहोने कौ बरसात के उपरान्त मेलौरिया ज्यर 
अहुचा कालिक में ऐल दिवाली पर अकसर ज़ोर पकड़ता हैं-नहों तो 
इसमें सन्‍्देह नहीं कि कातिक और कुद हिस्सा फगइहन का बहुत भने 
का रसाने बाला द्वाता है--न बहुत जादा न बरसात के उमस को सझी 
गरभी न दिन के! चास को तेज़ी न रात के शिद्दत का जादा-- इसो 
तरह देशलो पर भी शसन्‍्त का प्रारंभ हे। जाता है-शोत का प्रयाण 
जरभी का झागलन रात और दिन दोनों बरायर लाने! कांटा के तुले 
हुचे-- ल ये २ फूल और पत्तों से आभूषित पेड़ और पौधे भ्रंकलि लतेकों 
के लिये मानो एक दिचित्र माचचर तैयार कर देते हैं-जाबाल सट्ट 
अजिता नहे फसल के कटने को उस्मेद में निह।ल विशेष कर 
के इणे सन्दोंह का उदगार इसो होली के जाम और रुप में परिणत दे। 
अगदट हेःता है-परन्‍्तु हे।ली दिवाली के इस सब आनन्द के पूछो भे'क्ता 
तो वे ही भाग्यलान्‌ जन रहे हेंगे जो अपने ससय भारत के खूब भांत 
ड्ष्ट पुष्ट देख ऐेसे २ उत्तव और तेवद्दार निकाल गये-दुर्भिक्ष कर पोड़ित 
इस लोगों के ये तेबद्वरर स'ने। ल्लोक का पीटना हेःता है कद्टावत है 
“ खद॒र दिवालों लाहि घर जेहि घर गेहूं द्वेथ ”- इभारों बलेनात्‌ 








रा ४ 


लिण्किंचन द्रिद्र दशा में ये तेवहार भी क्ोशदायी जजिनके 
प्रति दिन का भोजल न जानिये किस 
हारों का एक नया खर्च सिवाय अखरने का 
लेश भी नहीं इन तेवह्वरों में मालूम हें।ता हैं --| 
लोः जैसी देली हुई कद जो ही जानता है राख २ कर किसी तरह 
झे जी कूठा- जैसा हनारे एक सित्र ने हेलो के:राग में 
बा है दि बज मे महा काले है: 2 ६७ >६॥ ४ 


: डफ़ बाज्यो भरत भिखारी को । लॉ 
केशर रंग गुलाल भ्रूलि गयो, | 
__ कोउ पूछत नहि पिचकारी को ॥ ढफ बा० ॥१॥ .« 
बिन धन अन्न लोग सब व्याकुल; 
भई काठित विपत नर नारी को ॥ डफ़ बा० ॥ र।ा 
चहु दिशि काल परयो भारत में; . 
भय उपज्यो महमारी को ॥-डफ. बा० ॥ ३ ॥ 
आपना करम भोग फल चाख्रो, 
दोषन अमल सरकारी को॥ ढफ़ बा० ॥ ४३ 
हांड़िं छांड़ि घर लोग पराही, रु 
<  तज पुत्र पिता महतारी को ॥- डफ़.बा०॥ ४ ॥  « - 
घ्न्यः २ पक अनह कप 
प्रजा को ॥ इक वो ॥ ६ ॥ 
- श्राहि त्राहि सब जनहि पुकारें, शा 
को होह सहाय इखाये को ॥ ढफ़ बा ॥-७॥ 








#ण#्छ 
. | 
रायल कामिशनी | 
हद है बही के! राम रच राखा को करि तके बढ़ावै शाखा 
जास कर झक़ाल बनना इसी को कहते हैं: रावभं्ेट को क्या मा: 
झूम नहदों दै कि देश की कैसी बुरी दशा है कज़े पर कड़े बढ़ता कहता है 
अति झये लोन पर लोन खेत्लली ऊांतोहैं-द्िवालदारी का भी कुछ कार 
देता है यहां अब तक बराबर नया कज़े लेना जारी है चुराना कज़े झद॒ | 
हैस्‍ने की कोई चूरत नहों देखी जाती - ख़चे सअ उस्ती तरह पर कायल है 
हैं और क्यों न कायम रहे ऊब जिलाइल कालों कौ कु 
तरह पर सकोर के। संज़्र है - यद लो बिल्कुल साफ़ है कलिशन कस 
की ज़रूरत हो क्या है। अबभी ऊंची २ तसखाए बाले हाकिस कर ५४ 
इंगलेंड से न -बुलाये जांय सुधेग्य हहिस्दुस्तानी जितको फमी जब द्देश 
में यहां नहीं है थेडड़ी तनखाह पर सके क्ांय-फौज़का ख़र्च ज्ञो इतना | 
अढ़ा है कस कर दिया जाय फौज़ी बड़े र ोहदों में भी हिल्दुस्तान के |! 
लोग शरीक किये ऊांय-सरहद्‌ पर जे। हरसाल इतना ख़्चे किया जाता 
है रोक दिया जाय -बिलाइत के लोगें के एक्तचेज्ञ में हर साल कदे 
लाख रूपया दिया जाता है सेए क्यों - लंकाशायर झादि के सौदागरों 
के खुश रखने को शी दूँढ़-जारी दे हिल्दुस्तान के चाल पर टैक्स लगा 
किया गया है- बद्दी सब तथा जैर २ बहुत सी छोटी २ बातें रेसी हैं 
जिसे गिनाने लगें लो पेज का पेज रज़ू जाय-- कहां तक कहें हस लेग | 
छाते पीते से)ते जागते हर जूल बिलाइल का फ़ाइदा कर रहे हैं कलिशन 
हिन्दुस्तान की भलादे किया चाहे तो हर सरहद प्र कर सक्ता है: | 
अब के बार इस-फनिशल में बिलाइत. के कुलोन पराने के बढ़ेर लाट 
और बढ़ेर ओइदेदार शरीक किये गये हैं जिनका इज़हार नित्य पाये 
जलियर में रूपा करंता है--यहाँ से आाबू सुरेल्द्रनाथ गये हैं मद्रास को 
७ #४८8/923)4050000/00 के ७७/४४४२३७७० ००००० ०८ 






































.- | सह्टाजन सभा की ओर से स॒त्रमेनिया शेयर इसी के लिये भेजे गये हैं- 
देखिये इस कसिशन का फ्या परिणाभ देतता है- अब सक जे। कमिशल 
हुये उस्ले हेर फेर के रही बहा बाल ते जे गव्नेमेंट चाइती थी और 
जिसे बह जिना फमिशन बैठाये भो कर अक्ती भी-इसी से हम कहते! 
हैं «होइहे बहो जे! राल रच राखा” हां ऋकमिशन के बदैौ।लत भो कई 
लाख रूपया हिन्दुस्तान के इसके ख़चे का बरदाश्त करना पहता है 
का होगा-शस्तु इस कमिशन में बढ़े २ ठदार प्रकृति के इनसाफ़ प्रसन्‍द 
ज्लाग शरीक किये गये हैं कुछ भी करोड़ दे! करोड़ साल की किफ़ाइल 
हिन्दुस्तान के लिये कर दो जाय तब भी इस अपने भाग सराहें-देश 
हर तरह पर रुपये की ओर से कज़ बेहद बढ़ जाने से दिबवालिया और 
चेलला पढ़ गया हैं इसी से ज़रा सा एक फ़सल भारी पड़ी या कम पैदा- 
आर हुई लोगें ने मुह बाय दिया कई लाख आादूमी भूख से भर गये- 
काल यहां पढ़ना कोई नई बात नहीं है ९८या २० बधे पर इसका दै।रा 
ह्ैाना तो साने। पारी सी बंध गई है पर पहिलें के जकालों में लोग 
_| इतना और शेसो जल्द नहीं बिलबिला उठते ये जैसा अब इतनी जल्द 
| और इतने घोड़े में घोरज छोड़ देते हैं-हल तो जानते हैं यह इसो 
लिये ऐसा होता है कि देश में घन जब थाको न रहा लोगें के सि- 
"बाय खेती के दूसरा सहाड़ा न रहा खेती कौ उपज जिस साल बंबोल 
शर्दें उस बये लोग भी निरावलम्ब हे! घबड़ा उठे-हिन्दुस्तान में तो 
_ भाव अज्न का देसे करें' दुर्भि के समय है बह इंगलैन्ड में सदा रहता 
है वल्कि इससे भो सेर दे! सेर कम पर जिकता है पर बहां लोग सब 
आंत भरे पुरे हैं सब भांत सालासाल हैं रुपये का सेर भर अकत विकै लो उन्हे 
| जे अख्रै-सिवाय इस्क संसार भर का घन वहां ढेआा जाता है बनिज 
| और शिल्प इस कदर चढ़ा बढ़ा है कि घरतो की उपज का रापाल कभी 
किसी को होताए्टी नहीं-हल भी किसी समय जब पोले नहां हुये थे 
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उस. समय एक इंगलैस्ड की कै।म कहे सभस्त येरप के मेल लैसक्ते थे 
बन पड़े को बात है - अब हस सब भांत 'परकटे पसेरु हैं, तुम्हारे 
आधचीन हैं, बशंवद हैं, झजुपायो हैं, चाहो बोर दे! चाहे उदारो, हमारे 
लिये किशन बैठाओ, जी चाहे से करो, पर इतना समके रहो उदार 
| झार रत्तन शासन का अभिमान और दावा छोड़ बैठे:--दास से हस 
चोले पड़ गये तो आप के ठदार शासन का भी हमें सब हाल खुल गया- 
हिकलत के जम कब तक काम में लाते रहेगगे निरा विलप्यतहो के 
ज़ाइदे पर से दृष्टि हटाय हिन्दुस्तान के लिये भी कुछ करमाहों 
घड़ेगा दिलासा दैर अब कब तक रक्‍्छो मे - कमिशन इत्यादि के हस 
लोग केवल दिलासा देना भानते हैं जब तक वास्तव झें काई बात 
आप की देख न लेंगे - आशा करते हैं विलाइत के बढ़े ९ कुलोन और 
आफ़सरों की गवाही का अवश्य कोई अच्छा फल होगा और यह कसि- 
शन पहले के कमिशनें को तरह झूछा न जायगा-एक बात अह्दां पर 
और सूचित करने लायक हैं कि यह किशन प्रति थषे कालग्रेस के 
अन्दोलन क! बाइस दै- फानग्रेस के बिरोचियें के! चाहिये कि अजब 
भरी इसकी ओर अपनी अंडा और रूचि प्रगट करें और तन अन घन से देश 
के सह द्वित के काल में तत्पर हॉ-भसल है गावते र व्याह होता है: 
डच्चित है हस भी अपनी गोस गातेहदी रहें - कुछ तो असर इस गोत का 


होता भी है पर जे होता है से इतना कस कि दस्से इस लोगों के 


अन्तोष लदों होता और हिंकमत से खाल नहीं रहता लाचारो है » 











































श्र लक 
<«/सच है अन्बे को विराग से कोई फाइदा नहीं हे। 
इसमे सल्देह सहं बंगवासी सरोखे स्वाये तिमिर के अन्धों को ह- 
सारा प्रदोष प्रकाश नहीं पहुंचा सक्ता हमार ते लक्ष्य यह हद चहों 









हु | कि बंगबासी से ओछे लिदोरों को नेत्र दें। बंगयासी यदि सनातन घले 
| की जाड़ में प्रचलित धुराइयों का पोषण न करें तेए उन्हे पढ़ें कौन- | 
किलदू घने के बिगड़ताने को और हिन्दुलवान का इज दौन देशो, 
| आजाने की चोट तो वित्त में ढई नहीं जाठवें दिन पर खुराफात लि- 
क् लिखाय भर देना चाहियेद सो क्या लिखें “मुखनस्तिचवक्तव्य शत 
| 3२ मुख है तो कुछ कहना चाहिये हा ले सुनो सौ हाथ 
| की हरें। न कुछ कूका ज्यपे की गालीही मुछू इसे लिख भारा। झुति- 
झ्लृतलि संगत जाये श्रेट्ट पुरुषों का चलाया हुआ हारा हिन्दूघमे ला- 
जचो स्वार्षी श्राह्नण और पविडतों के कुचलन और झअसत्‌ स्वार्थी ब- 
लोब से बिगढ़ रहा है जिससे अब जल में तुंबी के सभान ब्राम्इणों 
का टका फेजल ऊपर उतरा रहा है । उसे इस झुघारने को कहते हैं तो 
क्या बुरा कहते हैं जो वंगवासी जामे के बाहर हो गये | “सत्तर चूहे 
खाय बीबी हज्ज को चलों” बंगवासी के मालिक तो अपने को देखें 
कब से सनातन चघमे के सानने वाले पह्ं हिम्दू बन बैंठे । झसते हैं 
बिलाइत है। आये हैं पवित्र हे।टलों में सत्ष कुछ खा पी अब सिद्ध 
अन बैठे हैं। न भी बिलाइत गये हों तो कलकत्ते के बाजुओं में तो 
डई हैं । जिनका दल का दुल सामय्िक सभ्यता का बड़ा भक्त है। 
जिनके लिये दिन्दुओं का पुराना तरीका और पुराना क्रम जो सनातन 
के नाभ से प्रचलित है मानो शरम का आइस है ओर साहब अनने में 
अड़ा बिज्ञकारों है। ऐसे लोग जो सनातन की रीति नौति और 
























: | चले के पोषक बनें और उसमे किसी तरह के संशोधन की उन्हे कलक 







हो ते इसे सिवाय दूंश और नक्ारी के क्या कहें ७. 
..  पढंडिन्दात्‌ घटमिन्‍्या दृदभा रोहएं चरेत्‌ । 
__ पेन केन प्रकोरेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्‌॥ 






















डाले गदद्दे पर चढ़ कर चलें जिसमे 
सब लोग उसपर जज क्या निरदेश करें। अंसार में किसी तरह पर 
प्रसिद्ठु है। । कोई एक बात झनूठी ऊपने में लाने ही के! जंगबासी 
अच्छा और असिद्ठु देने का द्वार समकते हैं । समांचार पत्र मात्र का- 
नग्रेस के अच्छा कहते हैं और उसके पोषक हैं एक अंग्बांसो शकेले 
उसे बुरा कह रहे हैं और यही चाहते हैं कि किसी तरह इसकी जड़ 
कखड़ जाय | जिसकी ऐसी उलटी समफ है उसने हले गाली जो दिया क्‍ 
के उसका बुरा लानना क्या राजकीय विषयों में गबनेमेंट हमे दबायें हुये 
है सामाजिक भामिलों में थे पंढित लोग सनातन के जाम से हमे जक- 
हे हुये हैं ठसड़नेही नहों देते दोने। के चाप में दुआ हुआ देश का देश 
पपिसा जाता है कोई उस्मैदं आगे बढ़ने को देखने में जातीही नहीं ॥ 

घराये को स्त्रियों पर पुराने पिशाच ब्राह्मणों का क्‍या अधिकार है 
इसका अधे ज़रा भी गूद नहों है । इस लेख के लिखने जले अपने ज्ास 
पास के घरों में या हिन्दुओं के “अर्थोडागसा” के पैरोकार खुद्‌ हों तो 
अपने ही घर में जा देखें श्राहरणों का उन पर क्या ज़ोर है। भारत 
अहिलाओं में यदि ज॒द्धि और विद्या का पूर्ण प्रकाश रहता तो कमो संभव 
था कि उन्हे ये अपने चंगुल में रख खालतिरखाहू अपना फ़ायदा उनसे 
उठाते और पागुर करते हुये तोंद पर हाथ फेरते बैठे रहते | जी बिका प्राप्त 
करने को अनेक गुण उपाजेन करते आहमणों में संस्कृत का रेसा ज- 
छुद लोप न हो जाता जैसा अब है । पहले लो दरिद्रता का प्रकाश ब- 
हुसे से देश से दान का क्रम उठताही जाता है पुरुष बहुचा सस्यता 
को शागिरदा में आय धसे बुद्धि से किसी झुपात्र को कुछ देना फ़कूल- 
ख़र्चों सानते हैं जे कुल अच रहए है वह इन्हो सोधों स्त्रियों में जो 
| सनातन के क्रम पर उन्ही के। देंगी जो उनके घराने के पुरोद्दित या 
| छत्ति कर रहे हैं | रत्ति करने बालों को जब यों ही कसरत से मिलता 
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जाता है ते उन्हे दैव लगा है जो जिद्या गुण रे 
| ज्ञो क्या कारण कि जिस समय देश में सथ ओर हलचल और राज खि- 
राजी खाई हुई थी कैसे २ विद्वान्‌ पंडित हुये और प्रत्येक ण 
| कै३३ उल्कष्ट ग्रर्य बने-जब इस समय जब कि जंगरेशी राज्य की शा- 
| ल्ति सब झोर छाई हुई है पचास साठ वषे के लीच कोड ग्रत्य 
विषय के संस्कृत के बने या इधर के ज़माने में उन अन्यकार पंडिलों 
सा कई एक भी वैसा उत्कृष्ट विद्वान्‌ संस्कृत का हुआ? साठ छत्तर 
बपे पहले तक हर तरह के टकसालो ग्रन्थ बनते गये-नागेश के उपरान्त 
भी जैरव नाथ इत्यादि शेखर का लिलक भैरबी बना गये । इसी तरह 
औएर ३ विषय के भी ग्रन्य बराजर बनते गये । छेसे शान्ति के समय 
हमे रुचित था कि इसका पूरा फाइदा उठाते संशोधन के द्वारा समाज 
की बुराहयों के! दूर करते--आहरख लाज्र जिद्मा शद्ध मे तत्पर द्वाति न 
कि खुंटा से गह् गये हिलने डोलने के जुरादे और पाप समझते 
हैं. सनातन का साला जपते हुये शंख मूंद बेठ गये ॥ सनातन 
की दो एक भलाई हैं तो उसके ज़ेल मे पलटन की पजटन 
जुराहयां प्रचलित हैं पर सनातन से चलो आई हैं तो कि- 
सकी लाकत जो उसे समाज से हटा सके-चादो बंगआसो हमे जो कहें 
इस तो इस सनातन को पैरवी बड़ा दोष स्ानते हैं और देश का उ- 
| ड्वार देः ही नहीं सक्ता जब तक सनातन पर लोगों को श्रद्धा बनी है- 
“हां अवश्य इस हिन्दू धरम और इसकी रोति सौति घिन के ला- 
यक हेएगहे है” जिसपर बंगबासी झेसे दांभिकों के छोड है वह घिन के 
लायक क्यों न होगा-जिस्को कलकत्ते से रह सादे कसादई डोस के साथ 
खाने का जश्यास पड़ रहा है उसने भट्टों को भो ऐसा सका तो बा 
आचरण है-सच है जिसमे सात हो बपे की कन्या व्यादो जाय, जिसमे 


|_भाठ कनीजिये नी पूरहे हों, जिसमे लह़कपन से ोरकण्ठ बालक का | 
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ब्याह कर रूवच्छन्द जीवन का पांव लोड जाय, जिसमे संसार भर 
की बुराई बेइलालौी फ़रेश व्यभिचार ३ दे कोई पाप न समके जांच 
एक जाति बाला किसी दूसरी जाति का हुआ भात खाय लिया घस- 
पलित हो गया अ्ने रसातल के चला गया बह सनातन घसे क्‍या वि- 
चारबान्‌ लोगों के पोषण येप्य हे तजऊ्जुण क्या हमने उसो लेख 
अं बिलाइत के लैटे हुओं को बढ़ो पोल खोली है और उनके कुचरित्र 
दिखिलाये $ उस पर जंगबासी कुट़कर हसे गाली देने लगे हों ॥ 

>-+--- ४ 

सत्र ऐसेही होते हें । ! 

जिलह इलाहाबाद. के प्रसिद्ध तज्लल्लुकेदार राय प्रताप चन्द्र ने 
निजप्राम फूलपूर में अपनी स्वोबासिनो मा के जार्षिक आाड्ध में म- 
आग तथा प्रान्तवर्ती स्थानों के विद्वानों का शृहत्समारोह एकत्रित 
किया जिसमे चुने चुने ३० पंडितों के ऊपर थे-उनके। दो दिन तक फऋपने 
स्थान पर टिकाये रहे और बहुत उत्तम सत्कार के उपरान्त एक पं- 
छिलों को चार भुद्रा दृक्षिणा दिया । से के रूपर संन्यासी और ठदा- 
श्ौ तथा और जिरक्त योग्य विद्वान्‌ भी इस समारोह में आये थे उन 
का भी उचित सत्कार के उपरान्त एक २ दिरक्त के दोर रूपये, छौर 
कुछ बस् दे जिंदा फिया-दक्त राय साहब तथा उन के प्रधान कमेचारो 
जादू शिव घद्न सिंद दोनो बड़े विद्या रसिक घले रुचि अद्धालू हैं 
इन दोनो कौ बड़ी रूचि है कि संस्कतत की खल्कषति हे। व़थे में दे। 
एक बार इस सरह का समारोह सदैव किया करते हैं कि जिसमें संस्कृत 
के पठल पाठन में आहरफों को रूचि बढ़तो रहे-ठक्त राय स.हब तथा 
डनके खड़कारी बाबू शिव बदन सिंह इस बात के लिये बढ़े सावधान 
है कि. हारा घन किसी दुष्येसन में असदृत्यय न हेाने पाथे अपिच जो 
कुछ व्यय हे।लइ इसी तरह के पसे के कारों में उठै। नोति भी ऐसीही हें ॥ 


































ज हिन्दीभ्रदीप । 
«अआधीना मर्जनंकार्य वद्धेने क्षणं तमा। 
... वद्धितं पालयेत सम्यक् ढद्धं तीबेंपु निक्षिपत्‌”॥ 
३० "कक कपल ६०५८ व१०७३९ २४५०७) ० 
| क्षालो करै बढ़े हुये घन को तोथे ज्रधांत्‌ पात्र के देसे मे और उन 
| झल्कार मे उठाबे-हिन्दुस्तान को सबी श्रीभन्‍्त घनों दुब्येसन: मे. न 
_ | दृष्यय न कर यदि उक्त राय साहय के समान प्रात्र मे (बल का 
ओग किया करें तो इस युग को कलियुग क्‍यों कहैं-पर युग घसे के 
प्रभाव झे रेखा काहे के। कभी हों सक्ता है । सब से अधिक अशंखनोय 
कलाम उक्त महाशय ने यढ़ किया कि दश हज़ार के ऊपर कंगलों के इस 
हा दुर्मि्ष के समय उत्तम भोजन दिया-एक२ कंगले दो २ सेर के को. 
पर चौनी फाक गये हेंगे जिस समय ये कंगले खा रहे थे वह दृश्य दे- 
खत के योग्य था “द्याहे सूरि भोजन” सत्युत्र की सब से बढ़ी पह- 
आन है। हश्वर रेसे श्रद्धालू को उत्तरोत्तर शद्धि करता रहे | 


.+-न के 








पुस्तक प्राप्ति । 


_. बिद्वारी को सत रुदे सतिलक। गौत गोविन्द साषानुबाद सहित - आं- 
गरेज़ी चर्चत्रि । ये तीनों पुस्तक्षे बंगआसी को ओर से उपहार में दो गदे 
है। इनमे बिहारी को सतसह सथ से उत्तम ग्रन्थ है प्रारंभ में बिहारी 

| का समय निरूपय और उनका थे'ड़े में जीवन अर्थ्रि है टीका इसका | 
उत्तर है मूल्य १) - दूसरी गौति गेविन्द का मूल्य ॥) है-तीसरी अंगरेज़ी 
चरित्र विजाइतके लौटे हुये एक हिन्दुस्तानी की लिखी 7 55 छप- | 
न्यास के दंगपर अगरेज़ों के रहन सहन वर्ताव ऋआऋरादि को दिख 
दाम ।5) है बंगवारी जेशीनप्रेस कलकते मे छपी है॥ ] 


हू 









थक । श्ृ 
उपन्यास लहरी । 
इस नास का साझिक पत्र काशी से बाबू देवकी नन्‍दन खज्रो द्वार 
दो साल से प्रकाशित हैं। रहा है जिसमें चन्द्रकान्ता सन्तलि अथोत्‌ 
अन्दरकान्ता के लड़कों का हाल रूप रहा-है यह उन्पास बहुत बढ़ा है। 
आब लक -इस्के ८ भाग रूप चुके हैं । उपन्यास की वन्दिश और उठान 
अद्डुत अच्छी पढ़ने लायक है | उक्त जायू साहब जे इस में कूटर सं- 
ड्कूत शब्द नहों भरे बल्कि क्लिष्ट संस्कृत शब्दों के बदले भुद्दाविरे की 
सथ के समभने लायक उदूं को विशेष आदर दिया है। उचित था 
कि छू के बदले सुललित ठेठ हिन्दी का मयेग करते पर क्रम कुछ 
ऐेसाही है कि लेखक पाठकों को रूचि अजुसार लेख लिखता है जब 
रूपया पैदा करने के खयाल से पुस्तक लिखी जातो है तब साथ भाषा 
की कोरी भक्ति अक्षण रख दी जाती है जो दो उपन्यास बहुतदी 
लगन का रसाने वाला है । एक बार प्रारंभ करने से बिना पनन्‍्त तक पढ़े 
जहीं रहा जाता । इसका जाधिक सूल्य ३) है । मिलने का पता उपन्यास 
छहरी झाफ़िस लाहेरी टोला घनारस ४ 























हक 
सहायार्थदान । 

कुष्णणड़ राज पुलाना निवासी बाबू मदन मेहन जगन्नाथ अद्दारा 

के हमे ३) पत्र के सहायाणे मेंजा है । उक्त सहाशय ले जानिये क्यों ह- 


पहले तेः हिन्दी के रंसिक विरले हैं; हैं भी का उलटा हमारीही लिपड़ी 
अलॉसा करंना चाहते हैं । निष्कारण सर्च हिन्दी के प्रेनी ऐेही के। 

















शिव मे एआंल८ा: 
। .. रहिये केक बाज नदन नेाहन सहाय देखने में आये ॥ 


के ग्रहय चिकित्सा | « . 
व्ैद्यक के प्रभाणिक ग्रत्य चरक सुश्रुत आदि से लेकर चे/टेस, रोगों 

की चिकित्सा और उन का निदान आदि इसमे प्च्छे दिये गये हैं। 
७) मुलतान निवासी गेस्वासोी घनश्याम शर्मा कत ॥ _ 


जातीयता के गण । | 
«|. पहले इसके कि जांतीयता के गुणा प्रगट कर दिखिलावें यह ज़नना 
* अति जञावश्यक है कि जातीयता क्‍या बस्तु है और क्यों जातीयता 
का भाव पैदा हेःता है| सजुष्यों सें जातीयता का भाव दे कारणों 
से पैदा होता है एक प्राकृतिक दूसरा व्योन्‍्ठारिक-प्राकृतिक कारण जाती - 
अला का जुदे २ देशों का शौत उष्ण उबर शजुबेर इत्यादि का तास्तस्य 
है और इस कारण उनर देशों के रहने वाले मनुष्यों सें शारीरिक 
और मानसिक भावों का भेद्‌ है| गया बही एक २ जाति बन गई है। 
इसके अनुसार यूरोप के विद्वानों ने मनुष्य जाति के ३ भेद किये हैं । 
कारकेखीय सांगेलीय और इेधियोपीय-ये तौनों जाति भेद्‌ केवल स्था- 
न विशेष में निवास के कारण भजुण्य के शरीर की गढ़न और गौर या 
श्याल बरस के अनुसार किये गये हैं। पृथ्वी के जिन २ स्थानों में शीत की झ- 
त्यन्त अधिकता है और भूमि उस स्थान की अनुबेरा और नैसर्णिक दूश्य 
वैखिक्रय ,४६॥७७। ७७७७७ विद्ोन है । ऐसे स्थान के निवासी प्रायः सब 
डै।र-एक से शोल स्वभाव के होते हैं-ये लोग बहुचा निफिचन और 
अत शून्य होते हैं जौर इस कारण निधुराचारी हिंसा बिहारी प्रथे- 
ना पदु शठ सूखे विश्वास घातक होते हैं। जाखेट इत्यादि से अपना 
पैढ बेन केन पाल लेते हैं । जाखेट इत्यादि मे अधिक परिश्रम करते 
रुअत और साहसिक शवश्य हे।जाते हैं किन्तु उस स्थान में जहां 
हा» एश/पइक्‍/क्‍क ै ै४शक्‍स्‍अन्‍/"ण/पफक/४८४०आेथआथअआअि्क्‍्््ॉन्‍क्‍ंइि सीसी | 





















रहते हैं किसी तरह की नैसगिक शोभा और प्राकृतिक दूँ श्य के जभाव को 
कारण उनकी बुट़ि स्कूर्ति बिहोन हेती है । इस जाति के लोग सध्य 
और दक्षिण झक्रिका, मध्य एशिया, तिवल तातार आदि अनेक देश के 
रहने वाले हैं । केन्द्र के समीप जो देश हैं वहां बड़ी शीत देने से उ- 
न देशों के लनुष्य भी रेसेही निप्किंचन और साहसिक हैं ॥ 


दूसरी ओेणी के लोग थे हैं जो ऐसे स्थान में रहते हैं जो न अत्यन्त 
शीत है न शत्यन्त उष्ण है जहां को पएथ्ली कुछ उजेरा और कहाँर 
भैसशिक शोभा संयुक्त है। यरोप खण्ड के रहने वाले अधिकाँश इसी 
जेणी के हैं जिनका नवभ्युत्थान और सैभाग्य इन दिनों हर एक 
बातों में तरज्ञी के ओर छेर के पहुंचा हुआ है | भूसि यद्यपि यहाँ 
को बहुत पहाड़ी और अलुबेरा है किन्तु योौरप वाले निज कछा- 
कौशल और विज्ञान से पश्वो के सज खूणहों से घन संपत्ति में बढ़े हुये 
हैं और सलुष्य जाति सात्र को शिक्षा देने का बाना बांघे हुये हैं ॥ 


तीछरो श्रेणी के वे हैं जो रेसे स्थान में रहते हैं ऊहां. गरलो और 
अरदी दोनो समान भाव से होतो है । ६ ऋतुओं का समय प्रकाश 
होता है । वहां को धरती उबेरा प्राकृति दृश्य वैचित््य को अखिकाई 
के झुशोभित रहती है । ऐेसा देश प्राचीन भारत प्राचीज् -प्रोस और 
प्राचौन इटली तथा समिसिर देश हैं । इनसे ग्रीस और इटली अपनी 
क्वनति देख दीक समय से उस से कुटाकारा -पाने - का यक-कर शीश 
अपनी उल्षति को दशा को पहुंच गये किस्तु भारत के भाग्य में क्या 
बदा है से! कुछ जाना नहीं जाता । शताब्दी पर शताब्दी -बीती जा: 
ती है किन्तु इसके दुभोग्य को दुशा में कुछ आअदल बदल नहों होती 
दोखती--जैसी अचेत दुशा में भारत पड़ा से रहा है उससे ओच हे।ता 
है सोनों इसकी नाड़ी में जीवनी शक्ति हझछनहों इसमें कुरू भी दुभ होता 








शव यही दो जातौयता नदी के दे! किनारे हैं । एक भप्पा एक 


४! सर तप अध 
साजे था उस समय अवश्य संस्कृत देश भर की एक भाषा वैसे “अं 
कैब अब अंगरेज़ों यहां होती जाती हैं। पीछे प्राकृती नें ज़ोर प५ 
जुरे पक सलय ग्रॉमीक और नोच लोगों जी भाषा थी और वहों भंजतें २ 

हैँ ६०383 #शरैल जनम रक ०. उसके 
ए्ययें' और भेद होने के सांवही देश से मेंजालीयंता के! 








रहा है वह मत्यक्त है और न कोई आाशाहै कि जब तक ये विविध 
संप्रदाय : प्रचलित रहैंगं; तब तक फिर जश्तीयता हम लोगों मे कभी 


जिस समय यह्ष वैदिक उसे अचलित था अ्क्मण छत्री वैश्य शूद्र 
चारो मिलकर भारत में आये के नाम से विख्यात थे। उस हर 
की शेभन सूलि पर मेहित हे! यवनों कौ 522 १ पर पड़ी और 
पराजित कर उन्ही के अंक में इन भी स्थान पाय बस 
गये आयी ने भी इन्हें अपना अंग बना लिया सेसा कि दोनो एक श- 
रौर हागये । पहले शूद्रों को जीत आयी ने उन्हे शपना अंग बना लि- 
थाथा अब ये यवनो से पराजित हे। आप उनके अंग बन गये सही पर णे- 
सा जुट सा गये कि दोनो अंग एक हे। अनेक शिराओं से २क्त संचालन 
दै।ना आरंभ द्वागया। यहां तक कि उठना बैठना नशिस्त बरखास्त रोति 
नौलि व्यौद्दार रंग दंग सब एक हे। झाये से यावनिक द्वेगया सही पर किल- 
नौबातों मे जातीयता का आभास चात्र बनाही रहा | इसी सभय समुद्गपर 
से अनेक जाति कौ श्वेत मू्ि यहां आउपस्थित हुईं।शाये लोग यदापि 
अपनी पहली जाये जाति को जातीदता खो बैठे थे तौभी इस नई 
प्रकार को यावनिक जातीयता में आभ ऐश्वये सेवा महा आत व्याधि 
* | झे पोड़ित हो ऐेसे आातुल और टन्मत्त हे।गये ये कि इंन श्वेत सूलिय़ों 
ने अपने के बैद्य विदित कर इन जाया से कहा कि इस तुम्हारे रुन्नाद 
रोग की चचा सुम समुद्र के पार से आये हैं और दुस्हारे रूपा पात्र ब- 
जा चाहते हैं । तुम हसारी चिकित्सा मन लगा के करो रुस्हारो रुथ 
4 3 अदा किक लक कक नव आस सफक क की अल 





.. आंसिक पुत्र हिन्दीमंदीप 


कब ग९९७५०० पटक ४८ 
शक देश आनन्द भरे । 
दसह दुरजन - पिरनहि टरे॥ 
सके विवेक विचार उन्नति कुमति सब या में जरे । 
हिन्दी प्रदीप प्रकाशि मृरखताद्वि भारत तम हरे ॥ 


१८६७ है० 
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घं० रघुनाथ सहयोग पाठक के प्रबन्ध से. 
यूनियन प्रेस इलाहाबाद में मुद्रित हुआ 
(डे पूल्य जग्निम ३४०) ज००---... पौछे देने से ४०) (५ 
४ शमायें पुस्तकालय और विद्यार्थियों तथा सलेसाधारण से अग्निम १४०) डर 
पिछले जड्डों की पूरी जिल्दू णो छिल्द मे पोस्ठेज ९०) 
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संख्या ८। ६। १० सन्‌ १८६७ : 





यह समय पलिटिक्स के परिज्ञान के तरकी झ्हे। ! 

इस जनादि अनन्त सनय के परिवलेन ने लोगों को रवि और वित्त 
क्वों कुकाबट मे भी घराजर परिवलंन होता गया-खट्टि के प्रार्ज 
मे सब के पह्िले देश्बरौय या आध्यात्मिक क्ञान की उद्तति की गई श- 
अत इस दृश्य ऊगत्‌ का उद्भव कहां से हुआ इसका नियासक भो को ई 
है जीर जन्‍्त ने शादसो को रूह कहाँ जाती है क्या इसकी दशा होती 
है इत्यादि बातों के जानने कौर तलाश करने मे लोय म्रदत्त हुये--उल 
समय अनेक सपनिषद्‌ बने दुशेन और फिलोसःफो को तरक्की को गई 
इसी तरह कोदे समय ऐसा आता है जब लोगों को पुरादत्त पुराने इ- 
तिहास जानने की विशेष रुचिबढ़तो है उस समय अनेक पुराण भांत रस को 
लवारीखें बन जातो हैं--ट्रृश्य जगत की प्राकृतिक शोला पर भोहित हो 
| शब्दों के द्वारा जब उस प्राकृतिक दृश्यों के बयेत को रूचि लोगों को हुई 
लब कबिता और शायरी को तरक्की कोगद्दे रामायण भारत जादि काव्य 
अने और ज्ञापे के नाम से प्रचलित हुये-हिन्दुस्तान मे इन रब विषयों 
को उल्षति भपने ओर छोर को पहुंच शब अस्तंगत दशा को पहुंच 



























ः द्वीप । 









यह ससभय विज्ञान और पलिटिक्स की उल्लनलि का दै झौर २ 
70 देश काले इन दोनो बातों से बड़ी तरझ्की कर रहे हैं-- 
इंग्लैंड जौर अमेरिका का तवास्युट्यान केज़ल इन्ही दोनो की लरकी 
का आइस है-मसल है “सबो झलोना ने।न बिन” घट्रस भोकल 
आगे परस दिया गया पर लोन उसमे नहों है तो बह भोजन क्या कभी 
स्वाद देगा-ऐसाही इस ससय पलिटिक्स मे परिश्ञान हुल लोगों के 
| लिये उसी लोन के स्टुश है जिसके बिना इसारी जितनी बातें सब 
कीकी सालूस होती हैं--जाती यता या क्रौमीयल के शरोर मे रक्त संचा- 
| लग बन्द होगया है, एक २ अंग उस जातीयता शरीर के ठिठर से 
| गये हैं, भर हिन्दुस्तान मे जाती यता 7९५५००७॥/७. का सवेधा जभाष हो 
शया है सो क्यों ? इसीलिए कि उसो पलिटिक्सपरिक्षान का हम लोगों 
मे अभावहै-पोलिटिकल सर गरभी के भन्‍्द झौर शिथिल पष्ट जाने से 
आहमयण ज्षत्री और वैश्य इन तोनों मे झ आ्रहमणत्व क्षज़ियत्व और घैश्य- 
बत्व का जाभास भी नबच रहा बस्तुतः सहा शूद्र झल्त्य जाति भो ज़पनी 
शूद्रता और अ्न्‍्त्य जाति के कले मे तत्यर रहने से इन से क्ितली बातों 
मे अच्छे हैं--राजकोय विषयों के समझने से हमारी दुबेलता और कल- 
ज़ोरी हो हमे हर तरह पर खरा कर रहो ह-कासग्रेस का प्रति बचे 
अधिकेशल खास फर इसोलिये किया जाता है कि पोलिटिकल साखिलों 
| से हजारो भी बुद्धि वैसही फैले जैसा विलायत के लोगों को इस जिषम्म 
ने अत्य्त पदुता है-पर यहां तो उसका अंकुर भी नहीं है तश् कैसे प- |: 
लिटिक्स के भमे ससकले मे हमारी बुद्धि फैल सक्तों है-विजाइत से एक 
अदने से अदुना किसान भी पोलिदिकल साखिलों से अपना नफ़ा जुक- 
| सान लैसा समफता है वैसा हमे देश के उच्च कुलाभिन्ानी बढ़े म्ति- 
हिल यृरुष भी नहीं सप्तक सक्ते --पलिटिक्स के परक्चिन की बुद्धि इसे 
| दोती तो एक बार णा कानप्रेस मुल्हो च्ासिकों परे तरक्की करने कषेलिये 





































मु रूपया कानपग्रेस के जधिवेशन 
मे लोगों का उठता है पर सूबे साधारण इसे निरा जलसा और तमाशा 
सॉन बैंठें हैं जो प्रयोजन इस प्रति बर्च के बढ़े खचे का हैं बह नहों 
सिंह होंता-घस अम्बन्घों जोश देश मे यहां तक बढ़ा हुआ हैं कि 
एंक २ पे मे तौधे स्थानों में लाखों आदी टूट पढ़ते हैं, स्वंगे कौ सीढ़ी 
लगे जाती है, तौथे मे जाय मूद बोरा कि बैकुरठ रवाना हुये-बढ़े २पों- 
लिटिकल मामिलें सरकार अपने तौर पर ते कर लेती हैं किलो को खबरें 
लक नहीं होती - इसे संमय॑ बिलाइत में रायल कमिशंन बैठा हुंणा 
है देश मे के जादमी हैं जो इसे ससकतें हैं कि यह क्या वस्तु है और 
हिन्दुस्तान का इसते क्या नफ़ा नुकसान है-परस्पर ऐक्ये और सहानुभूति 
जल होने से बढ़ें २ मुल्की भासिलों की चोट किसी को हुई नहों चोट 
क्लती तो अनेक सामाजिक कंगड़ें खाने पान इत्यादि से घने कंने का 
बलनां बिंगडना एक दिनिभी न चलता हमें जिना अपनी तरक़ी किये 
एकसिनिट भी न॑ ठहस्ते-इनफ़िजूल भगढ़ों से पॉलिटिकल मालिलें के | 
सभकने सें अपनो दुबेलंता देख ऐसे २ कगड़ों के लॉत मारेते-अफसोस 
इस्का अंकुर सन में म रहने से प्राहरणों की धन पंडी सभोज को नित्य 
अधः पाल कर रहे हैं-अपने थोड़े से लाभक्ी सस्मेंद्‌ में रेशड़ों के लिये 
ससलजिंद दह्दाने के ढंग पर बाल्य विषाहं अंत्यादि अनेक कुरोतों से 
देश के देश को रखातल मे भेजे देते हैं- कौन बश हैं कया कियो जाय | 
। लाचारी है ॥ 


अन्‍न्‍-+न्‍वक३-4-म 


पंदें लिखें बेकार की एक नकल ।॥ 
जिल्हों ने ऊपत्त जीवन केखल किताब जौर युस्तकोंदी से।विताथा- 
और फिलके सीधे सरल जित्त मे संसार को शुराई भलाओं,ने रुूवाल पा || 

























|! ._ 
है जलमजूजूक सहज जेरने पर जज शोक दका के पड़ कैच बला 
हि | कलना पढ़ता है उसी का एक चित्र हभारे इस लेख का लहप है-- 
शा सास्टर दास-सुफुलिस को भी क्या कंबख़ ज़िन्दगो झोती 
... भरा लतलब उन कदये सु कोरों से नहों है जो इज़ार पांच सी 
जाल में जला कर तरियाय के रख लेते हैं पर अपने को गरोज,औैर 
झुफ़लिस छंसार में अखिट्ट किये हुये हैं-रेसों के लिये गरोओी क्याही 
एक अच्छा लटका है कि सुफ़लिसी के लबादे से अपने को ऊपर से 
ढ्रॉये हुये नीचे से नोचा काल करने में ज़रा लहों हिचकिचाते सकभी 
शस्सत और द्विजाब को सन में जगह देते हैं-कि मैं यह क्या कर रहा 
हूं लोग मुफ़े क्या कहेंगे और कहें भी तो मुफ़लिस के लिये, सअ साफ 
है-सच है “निन्हियाये घनबाढ़े” खुशी को बात है में उनके सपूह 
झे नाम दजु' कराय कदये रहीं बना चाहता ( अपने कटें मैले कपड़ों 
को देख ) हा मुफ़लिसी ते कपड्नों को चागे २ करडाला-“घोबी क्की 
जुलाई इतनी झचिक चढ़ गई है कि उसको जिना चुकाये और कपड़ा घोने 
को नहीं देसक्ता--संसार में प्रतिष्ठा पाने को सुफैद कपड़ा पहली बात 
है “बस्त्रेण विभवेत च बकारैः पंचलिटरोनों कर्थ गौरस्वसाप्मुयात्‌”" जो 
| झैरे कने उसदा नज़ोस कपड़े होते तो में भी ज़रक जरक हो शकड़ कर 
| चलला-पहले तो में किसो को मुलाकात बहुत बरकाता हूं किसी श- 
| सैफ़ भले भाजुस से जकस्मात्‌ नेट हो जातो है तो या तो कहाँ कोने 
| अंतरे खिप रहता हूं या झुह छिपा लेता हूं जिसमें चार आंख न हो- 
| जवाब मत इसे मुफलिसी कहते हैं न कि झमुक ३ जिन्हे आप मुइताज 
आर गरोब ससकत बैठे हो-फ़के उनमें और मुकर्मे इतनाहों है कि उन 
| में क्विसी तरह को लियाकत तो हे नहीं कि अपने जाहु बल को 
काम में लाय कुछ पुरुषाथे कर दिखाबें तो मुहताऊगी को एक ब्रह्मा 
23334. मांयना अपना पेशा कायम कर लिया है-यहां तो किसी के 














5 ५ ५  मि  है। 


सामने हाथ पध्ारना भरने के जराबर सानता हूं-सच है गरीओ भी कहर 
खुदा है-अछा किसी ने कहा है “अहो निधनता सोपदुमास्पद्यूए 
भअनुष्य में निधेभता उल्साह के संग की भूमि है-- लज्जा और लोगों से 
अनादुर पाने फा ओत है-द्ररिद्रता के मोकत से दुबे हुये का एक क्षण भी 
शेसा नहों बीसता जिसमें बह उद्धेग और चिन्ता से खालो रहता हो- 
यह साधु भाव के नष्ट करने को घुन के समान है -बहुतेरे ऐसे देखे जाते. 
हैं कि द्ररिद्रता के घोक से दुब लाचार हो उदार भाव को चित्त से 
अलग कर डाह् और द्रोह बुद्धि को उन्हे! ने लग में स्थान दे रक्‍्खा है- 
द्वरिद्र दृशा में प्राप्त पुरूष जब किसी कुल्देनातराश लंपट काम किंकर को 
बाग बगीचों से अपनो दिलदार को गल बांह दिये अठलाते देखता है 
तो यही कहने लगता है-हेश्वर न्याय करना भूल गया जो इसको 
ऐसे घराने में जन्माया जहां अपने हिस्से का इतना धन पाय सन 
सानता गुल करें उड़ा रहा है-वह्ढी में हूं कि किसो तरह को बदनौयतो 
का एक पैसा हरास समझ सुबह से शाम तक सत्त मेहनत के बाद झ- 
घना पेट भी नहों पाल सक्ता-इसमे क्या मेद्‌ है कि ऐेसे २ दुराचारो 
जिनको झुराह में चलते किसो ने कभी ल देखा होगा साथन को जंगली 
चास की तरह लहलहा रहे हैं “जो हो इस भेद के खोलने का कुछ 
उपाय तो करमाही चाहिये-आत यह है कि इस बारे में में अपने मिज 
के अजुभव को चरचा किया चाहता हूं जिसे कौन पलियायगा कि यह 
बिल्कुल सच है- कौन विश्वास करेगा कि झेसों दुर्घटना कभो किसो 
घर आपनड़ी जैसी मु्के क्रेलना पह़ा-इसमे भो संदेह नहीं बहुतों 
पर ऐसी बुघेटला जापड़ी जैसा मुफपर--जिस्से तल्काल लो उन्हे कुछ 
फिताबनो हुऐ कि यह मेरेही किये हुये कामों का फल है “स्वल्ला 
घराथ सझुकशस्य फलसाज न संशयः” किस्तु उनके दुबेल चित्त में इस 
चिताबनी का असर खा के लिये कहां ठहर सक्ता है ह्ञयोंही उससे पार 
डये सब भूल गये ॥ 
































ह हिन्दीगरदीप 

झुझे जचरज होता है कि उन्हेभी वहीशिक्षा क्यों न मिलो जैसा मुओे 
डस्का एक पाठ पढ़ाया गया-अवश्य इसमें कोई द्विपी हुईं शक्ति है जो 
जजुष्य के भीतर रह प्रेरणा किया करती है औौर उसके कान्तो के जजुसार 

उसे घुरादे या भलाई की छोर शुकांती ढै-तबतो ख़ब इसमें कोई भेद न 
रह गया और वह सन्देद जो हसारे चित्त में ठठा था कि हेश्वर न्यायीं 
| नहीं है किल्कुल साफ है और जिसे हमदुनिया के साथ ंश्वर की बेइनसा- | 
को कहते थे बह उसका पूरा शद्ल और शुद्ध न्याय है-अब जो झागेसें 
अपनी बौती आप को कह झनाऊंगा उससे सेरा यह प्रयोजन नहीं है 
फकि आपने नमूने से दूसरे किसी अपने भाई को उपदेश देने बाला अ्ूं 
किस्तु आदमी की ज़िन्दगी में जो अनेक उल़टी सीधो घटनायें झा 
पड़ती हैं ठसका क्‍या गूढ़ भेद है उसे हल करूंए॥ 

5 इस तरह के पूंस भाघ के जाड़ों में जब जाठरांग्न दीचन्द चेक ते 
उती है देहलो रे बढ़े शहर में जहाँ एक सें एक नाजुक 'िज्ञाज नौं- 
बाज ज़ादे, बढ़े २ महाजन, घनाठय व्यौपारी और सौंदागर तथा को्टी- 
बाल, सचा रूच खज़ाला तहखाने सेहखाोँ में भरें हुये दूर्थ लाई चर्म 
कर दिन काटते हैं वहाँ कोन विश्वास करेगा कि यह शभागा जिन्द्राजेन 
कड़ाके पर कड़टाका करता हुआ चअम्द्रायर्ण के अनशन ग्रंत की दौक्षो लिये 
हुये है--किन्हों ते अपनी कंद्र खो बंहायां है उनको किसी से कुछ 
सांगना या यह कहना कि मैं सूखा हूं कोई शंरण की जात नहीं हैं 
बल्कि कितनो.ने तो इसे एक पेशा समझ रक्‍्ला है-पर पढ़ेलिखे स- | 
स्वच्नभाज वाह में तो ऐसा करना चेशन के खिलाफ है-मैंसी उन्ही | 
सध्यों में अपने को दाखिल होने का दं भर रहे हू” सधक्वोकर मुंहःफोड़ || 
किसी से कह सक्ता हू' कि कई दिनों से मुझे खाना इरामकैं# | 

पिता ज्ञी के परलोक के उुपराज्त ज्थ तक बराणर रोज़गार कं 














.. कैसी तरह अपनी दुग्ेस दशा 
सें कुछ भलाई कर सफूं पर किस्मत का णेसा खोटा हू कि आपस और 
झख से जीवन पार करना किसे कहते हैं मेंसे ल जाना-आप को कलादे 
डुई घोड़ो पूंजी था ज़ासदाद जिसे मैंने सनफ रक्छा था कि कोडे स्व 
च्डन्द व्यवसाय के द्वारा छुख़ से दिन काटने को काफ़ी होगी से उत्तके 
बाददी उच्च पूंजी और ज़यदाद पर सूद खोर सद्ाजन जिनज़ा कज़ों पिता 
जी छोड़ गये थे शपने रुपयों का सूद दर सूद बढ़ाय ऐसा आ टूटे जैसा 
अलेद के छत्ते पर शहद्‌ की सक्छियां शा टूटती हैं-उन दुष्ठों ने लेडे पूंजी 
कुछ न छोड़ा सब्र कुछ नोलाम करा लिया-साता मुझ असागे के जन्म: 
तेददी प्रचूत बेदना में कद दिनों तक ज्यर से पीढ़ित रद्द झुरघाम खिल 
चार गई तो इस शभागे का अब संसार मे कोदे न रहा जिसे से 
अपना कहता और शअनाथ कहलाने से अप्ने को बचाये रदला--पूंजी 
पास-न रही तो लाचार हो सोचा कि शब ते दित्त काटने के इल्म 
एक ज़्रिया है जिसे इतने दिनों तक कालेज में जुदे २ प्रॉफेसरों को 
फिड़की सहकर भो मैंने उनकी खुशासद जौर सेवा टहल से सौख रक्‍्झा 
है-सहोनों तक यह भी सोचा किया कौनसी रास्ता बेहतर होगी के। 
जेरी रुचि और पसन्द के उपयुक्त हे! जिसमे पढ़े लिखने का कुछ व्यव- 
साव बना रहे और सुख से जीड़त भी पर हे।-एचित्त से आया कछिसो 
पन्न को एडिटरी या बडे २ पुस्तकें लिख मुसख्तिफी; सब से उसदा हे।गी 
प्र हस ऐसे मिल्कंचन परसः द्रिद्र क्योंकर उसे अज़ा रृक्ते हैं-- पत्र ग्रा 
पुस्तक छपूबाले के लिये मुख्य ते! पूंजी बाहिये फिर रूसाज मे बहुत 
लोगों से हेल मेल हैे। ज़रा चुना चुनो दुलियां साज़ो की भी लियाकत 
पास है।- सहां उसको भरी खाभो शपने से ठद्धरी सिवाय कालेज 
के इसेगिने दुस पांच साथ के पढ़ने वाले देस्तों के शौर कोई सुके का" 
जुताही लहां--जुता जुनी दुज्ियादारी किल्युक कक्कारो दे जिन के साथ 
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कल बजने की कैन कहे बल्कि उन २ भक्कार कूँठे फरेलियों के देख मुक्ले 
अहां तक घिन हे।ती है कि मे उनकी हवा जरकाला हूं तब उससे सिल 
कायदा उठाना कैसा--कई एक प्रिस्टर और पबलिशर जिनके यहां पुस्तक 
और समाचार पत्रों के झूपने का बड़ा भारी कारखाना हैं सब ठौर घूम 
आया किसी ने ते! केरा जबाब देदिया कि मेरे यहां तुम्हारे लिये 
कोई ठिकोना नहीं है किसी ने बतौर सस्मैदवारों के कुछ दिलों के 
लिये मुके रक्‍्खा ते। सहो पर मेरे काम को कद्र के लायक भुकरेंर तन- 
खाद देना स्वीकार न किया-अन्‍्त के मुफ्ते यही निश्चय हुआ कि 
का निरी दिसाग को मेहनत से केवल लेखनो के द्वारा औकात बसरे 
किया च'हते हैं खास कर हिन्दुस्तान ऐसे मुल्क मे निश्चय ऐसे लेग या 
ले! भाग्य के हेठे हैं या कम अकिल हैं-ऐसों को भो चाह कहां है इस 
का ले! ज़िकिर ही क्‍या बरन बहुचा ऐसों से लेग घिनाते हैं-ऐसों का 
जनादर और उपहास किया जाता है उनके रूपे हुये लेख को पढ़ना 
कैसा बरन रह्टियों मे उसे फेक देते हैं-जेल में पड़े हुये किसी बढ़ें कैदी 
की कुछ कद्र भो है पेट भर खाने को तो उसे द्याही जाता है-- बी- 
भार पड़ता है तो डाक्तर साहब खुद आय उसका इलाज करते हैं-- 
कभी को जेलर साहब दिल बहलाने को उसके साथ ताश खेलते हैं -- 
घर इस झभागे के सोभी भ्यस्सर नहों है--नये फेशन के भक्त तरह- 
दार शौकीन लेग ले बज़ेदारी मे अपने के एकता काने हुये हैं उसे 
'जिड़ाते हैं, चपत जमाते हैं, मुद बिचकाते हैं-इस तरह को बेइज़ुजती 
और जपनान सहकर भी में जोता रहा सो इस लिये नहीं कि संसार मे 
अलुष्य का चेला पाय हर तरह के खुख ऋर भोग बिलास आसोद्‌ प्र 
भेद मे दिन बिताऊं बरत बड़े २ अपमान सहकर भी आत्लघांत के नि- 
कष्ट और नरक पात का द्वार मान उदासीन भाज से ज़िन्दगी के दिन 
पूरे कर रहा हू“-सच है“उन्‌ को किश्ती इसारों देखिये किस चाट जा- 











द् 
तो है-रहैंगी डूण के दरिया मे या उस पार लगती है” ईश्वर को सष्ठि 
में ज्ञाशा तो एक अनोखी बस्तु हैं-कहावत हैं “जब तक श्वासा तंब 
लक आशा” अन्‍्द्रा,खग]गया दूभ घुट रहा हैं तौभी ले।ग चन्द्रोद्य देते 
है कदाचित्‌ इसकी पुड़िया अस्त संजीजिनों दे।जाय और यह माणो 
फिर भी जो रहे ॥ 


शंशय च्स्त हे! इस तरह के! ख्याल मन में उठा किये-कद्रचित्‌ कभी 
को मेरे दिन लैटें सदा एक दंग पर न रहने,वालो किस्मत के प्रद्धिवा कौ: 
चुरी कभी के। ऊपर उठ जञावै भर भाग जग उठे. ते क्या अचरक्ा-सैर 
आज तक ते। किसी न किलो तरह चला किन्तु पिछले महीने से ते! छाल 
में बिल्कुल खुफ्ख देशगया हू बल्कि मकान का किराया भी दे! रहीने का 
अंढ़ू गया, है-झबह से शाम तक नौकरी को टेह में घरूमठा फिरता हैं | 
शिक़ारसी टहुजों के आगे मुक गरौब के कौन पूछे--लन से आया गं- 
डोले भज़सून का के'ई लेख लिख पन्न संपादुकों के पास भेजूँ और छो- 
डा या बढ़ा जैसा लेख हे। उस हिसाब से उसका सूल्य नियत कर दूं 
भहीते में चार पांच लेख भो जो संपादक लोग खरोंद लेंगे ले। गुज़राम 
के लायक मिलता जायगा-लेकिन शफ़्सोस मेरे गंभीर लेख के पढ़ने 
जाले कस हे।ने से संपादकों ने दसे झापने से इनकार, किया-सब् के पि- 
छला जञादनी जिससे मैं सिला और अपने, लेख की बानयी उसे दिख 
लाया बह कुछ रहम दिल 'था--मेरे फटे कपड़ों के देख जोल?-हल दे- 
खते हैं लो अभी लद्दें सलर हे।ने से आप में जोश और लिज़ाज मे उ- 
जलत बहुत है इसी से आप के लेख में भो वहां बात आजक़ाली है-- 
अहुचा आशेप और ताने जो अपने लेख जे आप अधिक रंख देते हैं स- 
साज की स्थिति और उसके एक बंघे हुये कल के जिपरोत पहला हैं 
इसी से लोग उसकी कद्र भहों करते --लिठाई खाते २ थ्षीच में एक 






































रा फिर या कोई इूचरा कहुआ पदाये भो भोजन. में स्वाद, 
है| निरा ०3० 8020८६%९ फलेजा लक जल, जापगा और भोजन 
में ज़रा भी स्वाद न झाथेगा। इससे; अगढिये इस बोल को सपने. लेख. 
: हे आप लिकाल डालें । जिस सभ्ाज मे रह हम कुछ फ़ायदा - डठाथा 
आइते हों तो उस समाज के लोगों की रूचि किस तरह “को है उसे ज़- !। 
कूर पहचाने और रही में लिल बजैं । में समता हूं से जाप से कभी 
ल॑ लिबंहेगा । इस लिये रूपया फमाने का यह क्रम ऊाप के अनुकूल | 
कः हा।था आप कोई दूसरा उद्यम जपने गुज़र का से।चिये-ऊस्तु जल सके 
कोई सिलसिला टीक नहों हेता शाप मेरे यहां उठ आयें आप के 
अुज़रान का सब बोफ मैं जफ्ने ऊपर लेंता हूं आपको परन्‍्द दे। ते ॥ 


झेल उस रह भहाशय के घन्यबाद्‌ दिया और मन में सेशचने ल- 
शा । इस्ले सन्‍्देह नहीं इसने मेरी दोन दशा के पहचान लिया + बूढ़ा 
आदुभो था ज़एाने को ऊंची नोचो हालतों के खूब टटोले था इस फारया 
लय के झजुसार सब तरह का शनुभव भौ उुसे था । किस्तु मेरे कल 
में दस उभय कुछ ऐसही आया कि इसका एड्सान में क्यों लूं और हाथ 
भ्ांक रखकर भी परभाग्योपजोवी जो श्रम पाभर और लिष्पुरुषाएि यों 
का लक्षण हैं क्यों धनूं। इस तरह का ज्ञाया पीछा रत में रग्य सस्‍्को 
अक्षाभ कर घर को राह ली ॥ 





ज्योंढी घर के दरवाज़े पर पहुंचा कि. भालिक- सकात से जिसका 

मैं रिपिप्पा था मुलकात हुई. उसने नखता और -फ़दुल-के साथ किये 
के लिये मुझे याद दिलाया ।-मैं क्षपना - भोतरीः डोज ड्िपासा हुआ: 
किराया कल चुकता कर देने का बादा कर सीतर /ायां यद्यपि जकड्डीं 
से मुझे उम्मैद्‌ न थो कि कल में किराया. चुकता कर झपना कौल पुरे 
झुक्लोंगा । झल्तु नोतर जाय द्रबाज़ा बन्द बार दिया “और: ढूंटी खाट 
(३-5 जा लत “मिबॉक लि# की 2 02६ ९८% पट, 
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पर उदालीन लेट रहा । बह दिनों कॉसे पर फांका करते शोक औरर 
दुबेक्ष दोगया-या लठते बैठते लावर आती बी फिए भी'घोड़ा लेटे रह 
ले के कनज़ोरी कुछ कम हुईं। इस भाठस्तैंदी को [इपलत में स्त्रियों 
की लाल आँसू बढानो बार ३ भगवांनू_ के छंिरता कि सब दुःख दूर 
होजाय चैने अपनी लियाकत और दूद्ता के वितड्ध समफा। सच तो यों 
हे में एक मकर का नास्तिक हूं सुकले खबे नियषनक फने कल देने वाला 
किसी इस्वर पर विश्वास नहीं है और न मैं किसो दौन या घने का कायल 
हूं-इस्में सन्‍्देद नहीं में हिन्दू के कुल में जन्मा हूं बाप सा दिल्दू वे किखु 
किसी चसे को झन्य परंपरा के! जी से घिसाता हूंचाहो लोग मुक्के जो 
समझें भज़हब झुदा देज़ख़ या विदिश्त सब घूते और चालाकों को थूं- 
लेता और चाजाकी के सार्थ रोटी कमा खाने को दिकनते हैं । /मज्ञा- 
धैषरुष हीनारां जोविकेति छहस्पति/” दांनिकां को संसार में शैर्व 
और प्रतिष्ठा पाने का द्वार है । जो में तो ऐसे२ है।खिले उठते कक 
आसमाक सें भी पेवन्द लंगा दू किन्तुं पास फूटी कौड़ी भी न रहने 
३ मेरे जितने है।सिले सब शेखचिज्ञी के खयाल देंगये भाठस्मेदी और 
लाकामपाथी सदा भेशा दावन पकड़े रहतो- है । विघाला जिस समय 
साग्यवाली क्रिस्सतवरी और कासयातरी आ इनास जांठ रहा था उस 
अभय आतश्य मैं वहां पर उपस्थित नथा था नेको और बंदी के फ़रिश्ते 
जब एक २ रूह को आलण ९ दांज में रख पांसां खेल रंहे थे ठस समय जेरी 
रूह के लिये बदी के फ़रिश्ते का बद्किश्मती का पासा पढ़ गया । शख्तु 
आह सब जानकर भौ मैं उपाय और यतर करने से नहीं चूकता इसका 
जुंके पूंस बिश्वास है। “यजेकते यदि नशिष्यति केज दोषः” इस किद्वा- 
नल के कूद कर देने बाले इसे ' सै।भी खबर जौर दियानतदारी से 


काशिंग और सेहनत दा । सैर यथत्र और प्रयास झव तक 
जयधे देते आये बेला से अन्तरात्मा के यह खटका लो भहों है कि यान, 
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| शूका मैने फलाने भौके पर इस तरह की बद्नौयतों और बेइनसाफ़ो की । 
| झुशी की बात है कि मैं उन घूते कुसार्गी बेदसामों में लहों हूं जिल्हों 
से असदु व्यवदार और अन्याय से लाखों कमाजणिया हैं किनका शब्यु- 
दूध शेख्ये और वैभव इस बात के छिट्ठ कर रहा है कि इसानदारी से 
अल फ़ूकर पाव रखना संसार में निरी ब्रेशकिलों जौर दिस्ाकत है ॥ 


उस रात के इतनी अचिक शीत थी कि हाथ पांव ठिठरे जाते 
थे उंगुलियां मारे जाड़े के टेढ़ी पढ़ गई थीं। जाड़े के कपड़े इतने झविक 
ज थे कि उन्हे जोड़ से रहता और जल्द शरीर गरला जाता उुस समय 
अभीरी के चोंचले का भुक्ले यह क्ोक् याद्‌ आया- 


- “अतिवलशालिनि शीते नितरां सेब्यों तकारसमुदायः । 
. ताम्बूलं तरूणब्र तैल॑ तूलं तनूनपात तराणिः”॥ 

मैं अपने मालिक सकान के धन्यवाद देता हूं कि महीने सक्षान 
का शारा न देने पर भी चिसनोदार एक लैम्प नित्य जलथा दिया करता था 
और जब से जाड़ा शुरू हुआ मेरी केठरी मे पुवाल विद्धवा दियां था- 
बिस्तर के काम मे लाता आये के अपने 
ऊपर छोड़ गुंठने से शुठना सांट सर रहता था--इहँघन का झुबोता भी 
| न गा कि अत्यन्त शोताते हे ज्ञाग ताप भोर करता । इस तरह सारे 
जाड़े के होलता कॉपता ज्यों त्यों रात काट देसा था # ५ 


_. फेस रात के जब उंगुलियां ठिठरने खगों तो लैन्प की चिसनो के 

छपर द्वाथ रख सेकने लगा अचानक सेरो दृष्टि उस धुराने टूटे हुये टे- 

| खिल पर जापढ़ी को उसो केप्ठरी में रक्‍ला था जहां मैं के ४: था 

(चौर उस्पर तोन लिफाजे रक्‍्ले हुये देख पढ़े । देर तफ सेंकते २.जग्र सं- 
नि नननननिनितनतनन--+-+>म+--मममथ्मकीकमआ9+ >> कक न्आ 
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गिल्ियों में कुछ ताकत आई लो उस मेज़ के पास जा लिफाफों के। उठा 
लिया । एक रस्मे से काले रंग का लंबा लिफाफा था जिसके देखने से 
मुझे यही सालूम हुआ कि या ते। अदालत से मेरे नाम का के सब्मन 
| आया है या कोदे लेख जो में बहुचा समाचार पत्रों मे दिया करता हू 
| ज्ञापन दे। लौट आया है-दूलरा वज़नो चौड़ा लिफाफ़ा था चारो 
| ओर उसके रंगीन सेएनइलो दवाशीय। थी । तोखरा साथारण सामूली लि- 
| क्षाफ़ा था| पर टिकट तोनों पर लगे हुए थे । इसने लोने! के बेपर- 
बाही से कई बार उलटा पुलदा और एक उसमे, से उठा लिया खोलते 
के पहले सिलिट भर उद्धालता रहा और वज़न रस्का तजबीज़ता रंहा 
सन भे कहने लगा इस पर बास्खे के पोस्ट आफ़िस का मुहर भो है में 
जानता हूं जहां से आया है । चेड़े दिन हुये कालेज मे साथ पढ़ने 
बाले एक देस्त के मैंने ५० रूपये सथार देने के लिखा था । बह मेरे 
पक. शद्यमो साइसो और रंचो तबियत के बज़ेदार आदी हैं । 
निश्चय यह वही लिफाफा रच्चो का मेज़ा है जिससे उन्‍्हों ने सित्राय 
इनकार के और क्या लिखा हे/गा | उनका कारखाना इस दिलों खूब 
अल रहा है बंबदे के नामी हुण्दोवाल और सिरे सदाफ़ों मे गिने जाते 
हैं। आसद्र्या चौन इंगलैेंड फ्रान्स आदि देशों मे उन्रको आढ़त है 
लाखों का सेना चांदी भड्टोने में खरीद फरोख़ ठत्तको भाढ़त मे हेाता 
है! यही सब देख भाल और लित्र के! बहुत खुशहाल खलभः भैसे २० 
रूपये बतौर कज़े के मांगने को द्विस्मत क्रिया धाअवज्य यह उन्ही का. 
घन्र है जौर इनकार भी इसमे ज़रुरहो लिखा द्लेशणा । ज्यों रुपये 
पैसे के सामिले यह टेढ़े होते हैं कैसा दो सेहरवान और दिलों 
दोस्त क्‍यों म हे! रुपये को आंच इस थुरे ज़माने में किसो से 
नहीं सस्हालो जाती । दूसरे यह कि हंसारा उनपर दावाही कया है 


दैसा कालेज के मेरे भौर बहुत से देशस्त हैं वैस॒ही एक यह भी हैं | में इस | 
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'सरह के लोजों के बतोव से अच्छी तरह जानकार हूँ कहे बार रस्का 
_ अनुगंध कर चुका हू कि फंतोटी के समय मेड के जून सथ निकल 
| जाते हैं । सिज।/ इसके कि में जरं बढ कुछ दिनों लक कालेज मे एक 
|| छाथ पढ़ता चा जोर उतके साथ मेरा रिश्लांही क्या है को मेरीद्नंसढा 
अंता बह करें । इसो तरह के सिद्दीपन के खपाल करेते ३ इसे ऐेसा 
अआालूभ- हुआ कि उसी दे।स्त के! गलआंइ दिये भागों कालेज के बराम- 
देखें टहल रहा है और अपनो छात्र दृशा के यादुकर कहने लगा-जाह 
बे भी क्याही अच्छे दित ये-हस और इसारे देर्ते फिलोसेफो के बड़े 
शौक्षोत ये ॥ हम और बह पेंटो ओर सेफिज्ञो्स कौ फिलोंसेफी के 
कणाद और गौतम के दशश ते से मिलान कर ठेनके अनेक बारीक और 
सूक्म सिंद्धॉन्तों के! भनत कर फितता मन सगन है।ते ये । उस समय 
अं मेरे सन में जला हुआ था कि कालेज से निकलतेही संखार मे जे। 
अनेक कुर्स्कार फैल रहे हैं उतका संशे।धन कर संसार भर के झुचार 
दूभा। अपनी फिद्या के जमिभान में फूलें हुये हन देनी बड़े २ बुह़ि 
क्ाज़ों के हंसते और यहां मन में कहते ये “हछिः ये लेग इतने बुंडि- 
ज्ञान और बिद्वान्‌ हेाकर भी कैसो २ भूल चूक अपने अतोंव मे कर रहे 
हैं भाई हस से ते। कभी ऐसा नहें।” पर यह कहावत ठौंक ठेलरी ऊंट की 
बलबलाइट तभी तक रहतो है जब तक बह पहाड़ के तलें नहीं जाता। 
कालेज से निकलतेहों रेंसे 'चहर में पड़े कि के सब बातें भूल गईं 
और अब से।च रहा है” कि भहोत्मा इस बुंढँ देव लेगबान केष्ण 
२०७०४ नकक लोजों के राह पर ने ला शुकेऔर शुराइयोँ 
| से निशेल न कर सके ते संन ह भुकांबिल ४“ 
है किस: गिमतो से हू ॥ नह न 
(2 कक 
अस्तु दस तरह के अनेक से।च जिचार के ठपरान्त झस 
' को खोला जिसमे पत्र के साथ ९०) का एक नोट ६23० । मैं अपने 
"7 /4 शव वशोशीजिीअनीीी०० अरब 34१९-/४६०-४९:-.८. 
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लिन्न की इस झृदारता पर अचरज़ मे जाया-औरएर क़ड़े चादर से प्र्न पन 
डुने लगा । पन्र-बहुत- बड़ा न था ओर सालूल देता चर-जल्दी मे लि- 
खा गया थरा।। पा एक हज आह किक कक फिक्री #क 
प्रिय मित्र तुस्हारी बतेभान्‌ ह्ोन दृशो को सलाचार शाँच मुक्ते 
अत्यन्त खिद्‌ हुआ: ।/माजूस द्वाता हैं जहाँ तुल रहते : है।! वहां तुम्हारे 
इदे गिदे मिरे कूड़ा दिसाग काले बसले-हैं तब तो आप्र फेसे योग्य 
विद्वान को कद्र किसी को न हुई । आपको लिखाबट अझे मालूम देशता 
है कि आप ने बड़ी संकोणता में पढ़ मुझे लिख है - जस्तु यह ४०) जाप 
के अपेण है | इसके पटा देने को आप बिलकुल फिकिर न करें में 
अपने एक मिश्र को आपके पास मेजलो हू ऊो तुल को सब शांत सहन 
अता देंगे. । यह मेरे मित्र घड़े देशाजुराणीओऔर झंप्रलत पुरुष हैं कुछ दिनो 
यज्न के संपादक भी रहे हैं । सें समकता हू इन से आप को पट जा* 
बी । रुपये पैसे को संकौसोता-आप- त्ञ-यठायें लरन जय-ज़रूरत है। 
सघिना किस्ली तरह का आगा पौछा सन में ल्वाये मुक्ने तुते लिखें। 
परिचय के लिये मैने एक पत्र भी मित्र को आपके सास का दैदिया है । 
आरप्रको कुशश्र बुद्धि और उदार प्रकृति का चचचों में मित्र से सदा किया 
ऋरता. हू इसी से यह हमारे-सित्र सुम-से खिलने के खड़े उत्सुक हे! 
रहे हैं । उत्हे आप से मिलाने का.यह बहुत अच्छा सौका हाथ ज़गा-॥ 
थे-पूंणीबाले हैं.बड़े घत्ो प़ाजा बाबू से घन में कम सहों हैं । इसको 
बहुत इच्छा है कि मैं शपला घन... .किसो देश को. भलाडे:के काले 
लगल्‍कं आप का और इनका-साथ बहुत अच्छा दाग (रुजं सकपरगच्छतु 
ऋांचनेल'! ४. ५: ; के ही#वा 
आप का म्ेमी भिन्न बढ़ी बदलू । 6 हे 
+ >झुफ़े ऋपने-मित्र के खदलू इसहस्ताछ्र पर. हंसी - आई । रन में 
अ॒प्या: कि -लड़कपत्त का समय शेसाही सेहरबना डेःता है कि उस 


.....ह....ैैै...्ज्झउस्‍स्‍्तक्‍"77775 
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समय की कितनो बातें यावज्जीब नहीं भूलतों । अखिल में भेरे 
'लिन्न का नाम घनश्यास है साथ के पढ़ने बाले,हस सथ लोग अदलू 
इस्हे इस लिये कहा करते थे कि यह अपनी राय येड़ी२ बालों में बहुत 
जल्द बदल दिया करते ये। मैं नदों सनफता था यह मेरे मित्र झेसे उदार 
चित्त हैं। इसने उस पत्र को लिफाफे में कर रखदिया और सेचने लगा 
यह कैनसा आदुनी है जिसकी मित्र ने इतनी सराहना को है। मैं मित्र के। 
अनेक धन्यवाद देता हू मुक्ते इस बात की बढ़ी प्रसखता हुद्दे कि मालिक 
आकान का किराया चुकता कर में अपने बादे का सच्चा ठह्रूंगा अब में 
इच्च लायक तो हुआ कि रात के दो पैसे के के इले जलांय इस क्षेठरी के 
गरभ रख सकूंगा और आग ताप किसी तरह रात कादूँगा ॥ 
अब इसने दूसरी चिट्ठी खोला जिसमे उसके जाम एक धसीयत का 
अन्ाचार था जिसे देखते ही यद अचरत् में आया। ऐं ऐं यह क्या । उसे 
कद्देबारं पुँतो गया पर साफ़र कुछ सभक में न आया । किसी ने 
भेरे साथ दिल्लंगी तो नहों को । यह तो कभो ड्वेहो नहों सक्ता कि 
झुझ ऐसे जभागे का भाग चटपट ऐसा जल्द पलंटां खाय । इसने फिर 
से ध्यान दे एकर अलर इसका पदा । क्या यह हकोकत में सच है तो 
अब मुक्त में और बड़े नानो अमोरों में क्या अन्तर रहा । अब तो सें 
अपने के भागमान्‌, जिस्मतबर, नसोये का सिकन्दर, दृशेनोय, गुशाकप, 
कुलोन, कवि, विद्वान, बाबदूक, सम्पत्तर, सब कुड कह सक्ता हू । जो 
चाहू से कर सक्ता हूं। सब भांत कृत कृत्य और पूर्ण कामहू' फिर से चने 
लगा क्या में पागल ते नहीं है। गया अथवा यह खपत देख रहा हू । 
_ प्रसिद्ठ॒ तजब्लुकेदार का दृस्तख़त 
था जो इसके जाप के एक दूर के रिस्तेदार थे और वह पत्र यह था । 
कुल ज़ायदाद जिसे में आपके नाम लिरूए चाहता हू' दूस लाख के लग 
अंग को है इस बड़ी संपत्ति का धतेने वाला इस खान दान में सिवा 
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शुम्हारे और कोई न रहा इसलिये बेहतर छोगए कि इसी सप्ताह में 
आप आकर मुक्त से मिलें जिसमें ठस्की लिखा पढ़ी जाप के रुूअह कर 
दी जायथ--अब मेरे अन्त का समय आा रहा है इससे आप यहाँ चले 
आयें जिसमें मेरी अन्ल्येष्टिनी सब आपही के हाथ से हेर-सिवा तझ 
हलुके के दे! लाख का प्रोमेसरी नोट बहुत से लेने चांदी के असबाब 
ज़ेबर बनैरह हैं उस सअ के मालिक भी भेरे उपरान्त आपही होंगे-- 
बहुत सी बातें इसके सम्बन्ध में और भी हैं जे! भेट हेने पर में आप 
से कह्ूंगा-आाने में देर न करो जहां तक हे। समझे जल्द फाजो ॥ 
आपका-दुशनालिलाघी--घधनपतिलाल 





सम हम सेते भुक्खों को एक बारंगी इंतनो सम्पत्ति क्या मिल 
जायगी-कुछ विज्षिप्तता है। उस कोठरी की दौवालों के चारो. ओर 
देखने लगा-हमको तो कभी इस किस्म को बेहू दा;आातों का भाग कि- 
स्मत या दैव का कभी ख़ाज में भी खयाल नहीं हेशता-कद्ाचित्‌ हो भी 
लो दैव को बया उल्माद्‌ दे गया है जे! जिना निखे किये इतनो आ- 
सीस संपत्ति एक ऐसे के हाथ में रक्खा चाहता है जे! सब तंरह पर 
उसके अयोग्य है--मैं नहीं समता क्यों दैज को ओर से रेखा किया 
जया सें इतनो संपत्ति लैके करेगा क्या-जथ में झपने पुजाल के बिदौले, 
डूडी खाट, चैले फटे कपड़े टूटें हुये लैंध के। देखता हूं जे! हमारो इस 
द्रिद्व दृशा के. पक्के सबूत हैं तब अचरज होता है कि इतना घन सेरे 
अब किस कास आवेगा कैसे इसे बलेगा-- कभी सह खयाल इसके 
अन में झाता घर कि दुनिर्णा में एक से एक लायक फायक नामी गिरानी 
लोग पड़े हैं उन्हे छोड़ हमी छेसा कट पढ भाग्यवानों को फ़िहिरिश्त 
से दुज़े दाने लायक क्यों चुन लिये गये-मेरे मित्र ने लिख है में एक 
छसा आदूभी भेजतः हूं जो तुसको लिखने पढ़ने के काल में सहायता 
देगा जब भुफको सहायता और सलाह देने वाले की दरकार ब्या रहो 
नननननन-न-गानीनननीीीीयन-ननननननता।।।। 777 77777777*+*“:7खया 
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आअब तो मैं स्वयं बढ़े २ सलाहकार और सहायकों के जोक ले सक्ता 
हूं गांठ में पैसा चाहिये सहायक् सलाहकार और हिलैबियों की जया 
कभी--बड़ी से बड़ी पद्थी ख़िताब या इक्ज़त रूपये से ख़रोदे जाते 
हैं-- मुहब्बत, दोस्ती, ऊंचा द्रजा, सब सानो यह दुनिय+ में नोलाम 
हो रहे हैं जिसको बोली इस नोलास घर में सब के आगे बद्‌ जाय बही 
उसे पा ्क्ता है-मैं शपय कर कहता कू' बढ़े के बड़े धनी और देशाजु- 
रायी भो शव मेरी बराबरी न कर सकेंगे क्योंकि कौन रेसा होगा कि 
सब का सब इतना घन देश को भलादे के काम में लगा सकै-पैसा पास 
न रहने से फाके पर फाका कर रहा था झ्ब सें उमदे से उम्दा स्वादिष्ट 
भोजन के पदायय लह्टीनों तक उचार केवल विश्वास पर ले सक्ता हू- 
अब मुझे चाहियेकि जानवरों को सांद्सा इस चर के छोड़ किसो शाही 
सह में का दिकूँ-इतने में इसे याद पढ़ी कि मैंने उस लोसरे लिफाफे 
को जभी नहों खोला बेपरवाहरे से उसे भी उठा लिया शौर फाहा तो 
एक पत्र सोटे कागज़ों में लिखा हुआ उस लिफाफे से निकला और बह 
3०3, 3 का, 

ध्यारे मित्र में बही हूं' जिसके आारे सें बंबई ले जाप के सिज्र ने 
लिखा है में झप के बढ़े का का हू' इर तरह की सहायता ज्ञाप 
को दे रक्ता हू--आज रात के आप से मिलूंगा आशा है उस समय 
अवश्य घर पर रहेंगे--आपका दितैषो बही अपरिचित सित्र ॥ 

_ इखने एक जार उस पज्र के फिर पढ़ा ले। सअ तरह पर इसको 
डितैचिता का प्रकाशक और सभ्यता के कुम से पूछ था शौर देर तक 
सोचता रहा कि यह क्‍्लादुभी किस तरह का है इससे लेरी जिलि काहे 
को पटैगो-संभव है जे बात इसे रूबे और पसन्द हे वह मेरे अनुकूल 
जल हे।-शाजहो रात के इसने आने कहा है उस सभ्य मैं कहीं बाहर 
चला जाऊंगा और इस पत्र के फाड़ के फेके पहन ते लेके वेश हिल बल तह, 
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भालून रहे कि मैंने उसके पत्र के नहीं पाया-जब किलो दूसरे अच्छे 
भकान में जा टिंकूंगा और सामयिक सभ्यता के चलन के अलुसार भले 
सानु्तों कांसो सब सामान इकद्ा कर लूंगा जे अब मेरे लिये कुछ 
जुचेट न हेश्गा क्योंकि जब तो में इतनी बड़ी संपत्ति का अधिकारो 
हुआ तब एक दिन मिलने के लिये उसे इत्तजा' दूगा--“यह सब सोच 
रहा था कि एक ऐसा हुआ का भरकर जाया कि बह लैंप घुत गया 
और उस सांदसी कोठरी सें महाशूची भेद्य जन्घकार के बीच यह सब जोर 
डटोलने लगा कि इसने में गाड़ी को घढ़चढ़ाहट और घोड़ों के टाप को 
ठप २ ध्वनि इसके कान में आई जब यह किंकतेव्यता मूढ़खा हो 
झकुचा गया मन में कहने लगा--जान पढ़ता है वह जाही गया क्या- 
इस समय इससे मिलना सुक्ले बिलकुल नापसन्द था ( दरवाजा खोल 
देहली के पास खड़ा हो बह इसका नाम-लै.२-पुकारने लगा) सद्यपि 
अंबेरा था किल्तु कुछ कलक. इसके शरीर को जो भास्टर जिन्द्राबन को 
लिली उससे मालूल हुआ कि यह लांबे कद्‌ का थ-वह कइने लगा अंधेरा 
है चिरागभी बुर है में सकता हू' सास्टर विन्द्राजन दास कहाँ ये हैं पर 
द्रबाज़ार खुला पढ़ा है इससे किश्षय दाता है अवश्य होंगे-इस्का सास 
लै फ़िर पुकारने लगाऔर जवाब न मिलने पर उसे अचरज हुआ 
और अपने नौकर के गाड़ी से लालटेन लाने के! कह्ा-तब तो यह 
चबराया और मालूम हुआ कि अब इससे छुटकारा नहीं दे! सक्ता दबी 
ज़बान बोला--हा में हू' किस्तु जाप ऐसे प्रतिष्ठित युरुष से इस भेष 
में जिसमें इस समय: मैं हू मिलना. और इस अंघेरो सांदु में बैठाना 
आप को प्रतिष्ठा के योग्य नहों. है इससे नहों मिला चाहता शा मैंने 
अभी आपका पत्र पाया है-बह बोला तो आप चाहते थे में शाप से म 
मिलता और लैएट जाता--इस्पर यह कुछ शरसाया और इसका यह 
कहना इसे नापसन्‍द भी हुआ क्योंकि यह सच था और सच बात भो 
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रो ले लिए मार जलनय कर कदर सगे ई-अाित यह 
उसी का नतीजा है जे। मैंने साफ़ २ कह 'दिया-टीकही है संच और 
ज्फ़ बाल के बहुत कस लेग पतियाले हैं-अखलौयत इसको यों है 
कि पत्र पढ़ मालूम हुआ कि जाप जाया चाहते हैं जाप के स्वागत 
आल्कार की फिक्र में हुआ इतने में हवा के भकेरे से लैम्प जुत गया 
दि्यासलाई भी न थी जब तक उसे बालूं कि आप आगये ॥ | 

“इन दोनो की ये बातें अंघेरीही में हुईं इतनें,में उसके नौकर ने 
लालटेन ला रख दौ--बिन्द्राबन उसका लांबा फद और रोबदार चेहरा 
देख चबंढ़ा गया हक्कः बढ़ा पां हो यह न जान सका कि अब क्या 
करना चाहिये - यह अपने के लस्‍्बे कद का सानता था किन्तु वह इससे 
भी एक सूठी अधिक लम्बा था-जच्छी तरह ध्यान जसा के देखा तो 
सालूस हुआ कि ऐसा आदमी जब तक नहों देखने में आया था जो 
चेहरे मुहरे का भी वैसाही सवोग सुन्दर था जैसा बुद्धि का विशाल 
और गंभीर था सच है--“यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति”-इहस्का चेड़ा 
साधा भारी सिर|बिशाल नेश्न फरकते हुये हे।ठ हुसती पेशानो सब भहा 
घुरुच के बिन्ह थे लिस्से अगट हे।ता था कि यह कोदे अद्भुत सजुष्य 
.है--डस्की जितवन आदि से सालूम हे।ता था कि यह झपने सभान 
बहुत कम लोगों के! सानता है ॥ 

: बढ़ किर बोलां ऋप इन बातों का काई ख्याल न करें जब आप 
सेरे साथ हे। लें और जहां में हूं बहीं चल कर टिक आप के यहां सब 
लरंह का शुबीता हेगा | 

हु डस्कें सरल बर्ताव और भौटी बोल ,चाल से यह मेहित हे। गया 
जिससे इसको सालूस हुआ कि उससे इसकी पढ़ जायगी जौर यह भी यह 
आन गया कि मेरी गरीबी का सब हाल यंह ताह गया है जब मेरी 
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दुगेल दुशा का दुराज इससे नहों हे। सक्ता-- उस्क बोल चाल के क्रम 
के इसे सालूम हुआ कि यह नमिरा सीघाही नहीं जबरन चालांक ओर 
दुलिया के खूब देखे भाले है कहने लगा-हां में आप के साथ खुशी 
के चल सक्ता हूं-मेरे मित्र ले मेरे बारे में आप से कहा हे।या उनके पत्र 
हे यह भी सालूम हुआ कि आप को सेरे रूपर कृपा हुई भलाई 
की दृष्टि से आप यहां आये हैं. इस उदार भाव का आपके 
अन्यबाद है-यह तो निश्चय है आप मुझे निष्किचन परम दृरिद्रि अछर 
पिशाच किताओओं का कीड़ा जान भेरो इस दोन दशा का जोफ दलका 
करने के? यहां जप्ये हे जौर वैच॒ही यहां फाय आपने सुक् पाया भी- 
दे। चंटे पहले वास्तव में भेरो यही दशा यो किन्तु जब उससें कुछ अन्तर 
हैः गया है-हाल में एक पत्र जाया उससे को समाचार मुफ्े मिले उसने. 
ज्षेरी दशा ऋ्ब और को और कर डाला ॥ है 
बह बोला वे समाचार जान पढ़ता है आपके अलुकूल हैं ७- 
अह जेड़ा सुखकिराया और वसीयतलामे का पत्र उसके हाथ में 
रख दिया जस इसो से आप सभक्त सक्ते हैं ॥ ह। है 
जुसने सरसरी निगाह से सास पत्र के पढ़ा औौर लिफ़ाफे में फिर 
रख मुक्के लौटा दिया और कहने लंगां-आप शमके हैं।गे में इस्के लिये 
आपके मुबारफ़बादी दूगा और यह कि दुख दूरिद्र का सब तरदुदुद 
याजज्जीज के लिये जब जाप के पास से विदा हुआ-इरमें सस्देह नहीँ 
आप इतनेही से सस्तुष्ट हेशगये पर मेरे ध्यान में जाता है कि इतना 
चन कुछ भी नहीं है इससे आपका काद बढ़ा उपकार नहीं देश सक्ता 
( इंचकर ) इतना घन केवज ८ या १० अपे से अधिक नहींचलने वालः 
कै-निश्चय अपज्ञ रक्‍्लो जैसा सुने सका रक्खा है कि जत्म भर के 
लिये खक्ष भांत छसी रहेंगे और बड़े २.अंगौरों सें हभारो भी गिनती 
देए्यो के! स हेश्ता-जिस्को असीर और रहेस कहते हैं. से तभी हे! 
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शक्ता है जब कम से कम पांच चार लाख साल क्षी  झ्रामदूनी हे। बह 
अलबत्ता इस फ़ेशन के कद्र के ज़माने में ब्रिटिश सब्यता के चाय दक्कुर 
आर सक्ता है ॥ 220 मई | 
5 उसको इस तरह दून की हांकते सुन यह अचघरज में जाया उस्के 
आब्दों का अधे न समक्त सका कि यह कया कह रहा ऋौर इसको क्या 
ध्वनि है-जो यह कह रहा है से हकोकत में सच है या इसको केवल 
अष्य सात्र है ॥ | 
बह फिर बोला साहब तम/ और लालच के सामने इतना घन 
झुछ भी नहों दे घन पास आने से_इतनो लालच बढ़ती है कि जल तक 
एक पूरी नहीं हे।ती कि दूसरी अपना पांव पसार देती है सच है 
“अत्पचिव्यां औ्ौहियव॑ हिरकयं पशवस्त्रियः । नालमेकस्य तस्सवें” संसार 
संजितना अकचघन, उत्तम २ स्त्रियां, हाथी, घोड़े, ज़र, ज़ेतर, सकास,भहल 
दोनहले, सब तना के ज्ञागे एक आदु्ों के लिये भी कस हैं-5: सनुष्य 
को लाखसायें कभी ढोर के पहुंच बुक सक्तो हैं--अश्व आप झपने को 
बड़े अमीर और तज्ज्ञ केदारों मे समक लोगे लव उसी के आजुसार 
आप के अमोरी के सब सालान इकट्ठा करणा पढ़ेशा--इस लिये 
साधारण रौति पर भी रहने से इतना थन ९० बे चलज़ाय किसो 
सरह तो बहुत है--कलकत्ता था बस्जई के अमोरों के ढंग पर रहा चाहो 
मे तो मैं समता हूं दो चार नहोने के लिये भी काफ़ी न ह्ोगा-दुसु पांच 
इणार तो एक हलिलटन की दुकान पर पांव रखते ही उहू जाना कुछ 
बाल नहीं है--दो अंगूठी हीरेको आप अपने लिये खरीदो गेलो बोलो 
_ और छद॒कों के लिये एक २ तो ज़रूर चाहिये-इसी तरह फेशस के। 
पूरा करने को भांत २ के कपड़े शाल दुशाले इत्यादि: अनेक बस्तु हैं जो 
 जअक्तीरी के सासान के लिये बड़ो जुरुरो बात हैं-अमुक बायू ने कैसे उसदा 
फिटन खरीद है झजी इस उस्ते उुचदा लत ख़रीदए तेए कूड़ गई-फलाने. 
2 2: “33 3-७० आ4 ली ब43. ४02५ ५८७-3.3.4७:....403७:स्‍४%# 5: 
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के लाख रुपया ख़चे कर किला सा बढ़ा उभदा कान बनवाया है 
हस उन से भी ज़ियादह उसदा और नज़ीस बनक्षायेंगे इत्यादि-- 
इसी से हम ने कहा तुम सालदार नहों हुये बरन इतना दे। गया कि 
सूखे न रदोगे और हर तरह को इतनी संकीणेता न उठाओ गे-शस्तु तुसू 
कुछ शनन्‍्देशा सत करो रुपये की तुम जब ज़रूरत पड़े शुस मेरे लाम 
को हुंडी कर देना मैं उसे सकार लूंगा-बस अब मेरे साथ चलने से देर 
स्त करो ॥ 

यह कुछ शेसा लाचार किया गया कि उसके साथ जाने से इनकार न 
कर सका--तुते सालिक सकान के एक पत्र लिखा--मैं आज की 
मिलो से झापका मकान छोडता हूं आप का किराया पोस्ट के . द्वारा 
दुशम २ चुकता कर भेज दू गा आप बिश्वास रक्सें और इसके पास 
क्या था जिसे लेता सिवा दे। एक बतेस के और थोड़े से रद्दी को 
भाँत फुटकर लेख और क्षार्टि किल्स कि जिसे यद अपने जोवन का 
अवेस्थ भानता था सबक्नो अपने केट को जेब सें भर यह उठ खा 
हुआ-ठस खसय इसे ख्याल न रहा कि यह हिस्सा इसको ज़िन्दगो 
का सब से ठत्तम था जैसा निद्वेन्द् निश्चित्त यह अब तक रहा बैसो 
अफिकरी फिर इसे न मिलो--यह यही सभ्य था जब कि दुरिद्रता 
का कष्ट भानो उत्तमोत्तम योग्यता प्राप्त करने का द्वार था-यह इसे 
कुछ मालूम म हुआ कि जिस तरह के जीवन में यह पांच रखता है वह 
आगे के इसके लिये भला होगा या बुरा क्योंकि भविष्य भजुष्य की 
दृष्टि से कुछ ऐसा दिप। रहता है कि हर एक आदमी नये के माज़िक 
इसके टटेला करते हैं और कुछ पता नहीं पाते-यदि भालूम है! कि 
अविष्य अगाघ सिन्धु के दो भले बुरे किसारों में भलाई को रास्ता किस 
किनारे की ओर मिल सकैगों ते! पहिलेहो से अपने जोवन को नौका 
अलुष्य उसी ओर खे चलै-बंदा प्रसल चित्त हे! सूनो सांद्‌ सो कोठरी के 
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१8 हिन्दीप्रदीप । 
जद बाहर निकला बाहर इसके भेहनान को फिटिल खड़ी चौ जिसमें दो 
हुंस्तीद रंग के घोड़े जुटे थे जे छनौले और रुपीले साज़ से लसे हुये थे 
और घरतो को अपने आगे के देः खुरों से खूंद रहे थे दौदने के उद्यत 
और बेखबर वे-शालिक के आतेही सदेस ने शद्थ के साथ गाड़ी का 
दरवाज़ा खोल दिया और दोनों गाड़ी पर चढ़ गये-जब यह गुलगुलोी 
झुलाइस गद्ठियों पर जा बैठा तो उस समय बाहर का अह अभोरी 
झुख और भीतर कांव २ करती पेट की अगिन दोनों आपस में लड़ने लगे ॥ 
झुसकिराता हुआ ताले के दंग पर बह जोल--इसे आप सालूस 
कर सक्तें हैं कि यह दुनिया सिफ्ष रुपये को है-रुपये बाला संसार भर 
के जैसा चाहे वैसा नाच नचा सक्ता है रुपये वाला बढ़े २ गुणी शानी 
जानी सबों के तुच्य और हकीर समानता है-धनों जिसमें उनका उप- 
झाज न कर सकें इस लिये युद्धिमानों ले अपने भान रक्षा के अनेक 
कवाय निकाले हैं और इन घनियों के सपहास से अराजअर बचते रहे- 
इसने कह्टा संसार के अनेक उत्तमोत्तल गुणों पर आप क्‍यों ताना 
भार रहे हैं कदाचित्‌ यह आप का कहना ठोक हे! क्यों कि आप का 
अनुभव हम से विशेष है ॥ रु 
उसने कहा हां सच है में अपने रुपये के ज़ोर अपने के संसार 
भर का एक सात्र प्रभु सानता हू यह दुनिया सब रुपये वालेहो को तो है ॥ 
इसने नखता पूर्वक कहा से नहों आत्म गौरव और शह घमांलु- 
छाल बाले रुपये के! कुछ भाल नहों समझते अल्कि ऐसे ले|ग रूपये बाले 
के! पशु तुल्य भानते हैं रुपया उन्हे उनके मनस्थिता के टूढ सिद्धास्त्रों से 
ज़रा नहों हिला डुला सक्ता ॥ हक कम 
बह इंसा और शेसा मुह बचाया कि हुआ कि दसकी 
औे थ्ातों उसके चित्त में फ़रा भो नहीं लगा आप का 
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| खयाल सही नहीं है भाफ़ कीजिये बेझंदजी देश्तों है+साहल किसे आप 
| चान आत्मगौरत और घ्रोचरण कहते हैं वहभों रुपये के लिये हे 
| और रुपये से सघता है बड़े से बढ़े मनस्वी तपस्थरी संयनी स्यापशील 
सब रूपये के लिये तपस्या इत्यादि से हाथ थघो बैठते हैं -मैंने बढ़े र 
लपस्वी और सनस्वियों के अजसायां रूपया देख सअ फिसले गये 
इसी के लिये आप बेटों में चल जाती है भाद २ कट मरते हैं-5ठस रू पथे 
की कभी हस को नहीं है ज्यों २ आपका घिष्ट पिष्ट मेरे साथ बढ़ता 
जायगा झ्ाप जानेंगे कि में कौन हू' सेरा इतिहास किस प्रकार का है | 

जिन्द्राथन इसकी ये बातें झुन अचंने में आया थोहों देर लक 
सोचता रहा कि यह तो कोई अद्भुत पुरुष है मेरे लिश्रने क्‍या ससब्त 
इसे भेरे पास भेजा। यद्यपि विन्द्राथन के! अपनों लियाफ़त का कुंछ कर 
असंह न था किस्तु इस समय यह उसके रोघ में आगया और विदतिदाता | 
हुजा घोभो आवाज़ से जोला में आपका भास जाना चाहता हू बश्ये- 
साला के किन २ अछरों के वह सुशौभित करता है ॥ - 

उसने कहा मेरे कहे एक नस हैं-मिकर ससाज़ और संप्रदाय बालों 
ले अपने २ ढंग पर अपनी पसन्द औए रूचि के अनुकूल मेरा नाल घरा 
रकक्‍्खा है किन्तु साधारण रीति पर सब लोग मुक्केः सिद्धांक कह कर 
चुकारते हैं ४ । - 

इतने में गोहदी अपने ठिकाने पहुंच गंध दोने! उतरे अपने सोकरों 
सेंसे एक के। इसने इशारे से बुला कर कहा देशों जादू साहथ क्षा 
किसी तरह की फ़तलोफ़ न देने पाबे-पह लो कोठी के भीतर चलता गया 
लौकर अपनी: जात की कमोलगो के मुताबिक्ष जैसा इनलेजों कः टस्टूर | 
काला है कि. भालिक की आँख के सालने सब कुछ सालिल जांख को 
आओद में छुआ कि हाइर ठोंठों टाल जटाल--खास कर जिसे कहे से | 








२३ हिन्दाप्रदीप । 
कटे कपड़ों से गरीब सका उे तो वे अपनी ठठोलबाज़ो का पूरा 
लिशॉना जना देते हैं-इन कभीनों के बताक पर मुक्ले क्रोच: और जी 
से घूषा हुऐ और घत्त में मैंने यही वित्त में स्थिर किया किकदाजित साय 
|, समाज का यह एकखाधारण कतोव है कि ऊपर से दिखाने के और भीतर 
कुछ और जिनके यहां योग्यता कौ कई कदर नहीं है बल्कि कदर 
का पैलाना केवल रूपया है-इतने में भोतर से आवाज़ झाद बाबू साहब 
के यहां ला-नौकरों में से एक बिन्द्राजन के भोतर ले गया सिद्धायेक्त 
ले चांदी के घतेनों में उसदा से उमदां भोजन जिसे जिन्ज्राजन को बहुत 
फदिल्लों के उपरान्त खाने का संयोग हुआ था परोस दिया.जैर मौत 
भाज से दोनों एक साथ भोजन करने लगे-कहदे दिलों का भूखा था रुचि 
हे घेट सर भोजन किया-उपरान्त सिद्धाथेक कौ झाशाजुसार रुसके | 
नौकर इसे दूसरे कररे में ले गये जहां झुथरी साफ़ पलंग जिदी घी 
करा गरम रखने के जञातशदान में जग जल रही थी यह वहां खरांदे 
कौ नींद लेता हुआ एकही नोंद में भोर कर दिया-शेष ॥ 


५ जगत्‌ प्रवाह । 
_. बेशगाली भरने नदियां समुद्र इत्यादि का प्रवाह रुक जा सक्ता है 
अद्यौलित बुद्धि के नदे अकिल वाले इस सभ्य के विज्ञानियों ने अनेक 
डेले यंत्र औज़ार और कलें हेज़ाद को हैं जिसके द्वारा वे तोखी सो तीखी 
घाराओं के मवाह को रोक दे सक्ते हैं या छसके अबाइ को उलढ़ दे सकते 
हैं-किल्तु आज लक ऐसा कोई बुद्धिवान्‌ न हुआ जे! जगत के प्रवाह 
के। रोक देता या उसे एक ओर से दूसरी ओर को पलट देला--चौकसी 
के साथ अनुसन्धान करते रहो लो पता लग जाता है कि अभुक नदी . 
था आरते के अवाह का प्रारम्भ कहां से कब से है और कब तक रहेगा 
पर जयंत के प्रवाह का पारक्भ कब से है कहा से है और फज तक रहेगा 
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इसका कुछ पता नहीं लगता-बुद्धिमानों ने इस जिषय में भांति २ के 
अलुभान किये हैं और शक्तिल भिडामा है चह्ती पर ठोक ऐसाही हे यह 
लिश्चय किसी को न हुआ-सच तो यों है जब तक यह प्रवाह झपने 
पूछो बेग सें चला जाला है तभी तक कुशल दे ज़रा सा मन्द पढ़ा या 
एक लिसेव भात्र को भी रुका कि कयाभत या अलय का सामान जुट 


क्षाते देर नहीं लग्नती-पोगाश्य्राश्री कथा ब्रेदृशती सन को स्रार शान्ति ३ 


शुकारते हैं यह नहीं जिचारते कि जयत्‌ के अवाह में पढ़े हुए को शपस्वि 
क्ठां-जमशेद्‌ दारा सिकम्दर से प्रबल प्रताप्ियों की कौन कहे राम 
युचिष्ठिर सरीखे जे! अंशायतार चाने-गये हैं जगत के प्रवाह से पढ़ 
उनका भौ कहों ठिकाना न लगा प्रातःकालीन गगन संण्छल के एक 


|| दैश लें नक्षत्र समूह सदर त थोड़े समय लक जग भगाले हुए इस प्रवाह से 


पहू न भालूल कहां बिलाय ग्रये-पह प्रबाह ऐसा प्रचयक् है कि एक दो 


|| चजुष्य क्री क्‍्य/ देश के देश को अपनी एक लहर में बटोर न जानिये 


कहां लेजा फेकला दै-जशहां कहें करोड़ सनुष्य जसते थे, जहां के लेजर 
अनुष्य जालि के सिरभौर थे, जे! देश सम्यता को सीमा झा, वह इस प्रचं- 
बष जगद प्रवाह में पढ़ ऐसा अस्त हुआ कि उसभी पुरानो बातें किस्से 
कहानियों का सज़पून और चसदूधाओं को गए्पं हो गदे और जगलक्त 
प्रदाह जैसे का तेसा जनाही रहा-प्राश्लीच भारत आचीन पारस क्‍्राचोत 
ग्ूूसान प्ररचीन रोस इसके लिद्शेत हैं--इस प्रवाह सें पड़ा हुआ किले 
जो सवार है बह जपनो गौत गाय जाता है ऋपने स्थिर सिक्षय जैर 
अल्लाह से ज़रा सुद नहीं भोड़ता ॥ 

पुराने आयी ने इस प्रवाह को ज़िगुश विभाग भामा है जहाँ जिस 


| भूभाग में जब इस प्रवाह का बेग सीधा और भनुष्य जाति के शबुफूल 


रह! प्रकृति के सब काम जब तक स्वभाव अनुसार होते रहे तब तक 


बह सतयुग या सत्ो गुण का उदय रहा वहां के स्याथर जंग्म सर्जित 
5 3) के पाडिकेसड: अड-82अ४73%0:55: ५2:2५ अजय ल८३ १०७४४ आई, 


क्र 


| जि यु हिन्दीप्रंदीप । 












| न रहा "कृतकृत्याप्रशाजात्यातस्मात्कृतयुगंबिदुः” इसी को उल्तललि तरक्षी 
_ शस्यला उदार भाव स्वतंत्रता जे! चाहो सो कहो-भारत में न जानिये 
कै बार उस प्रवाह को प्रेरणा से चक्रबत्‌ पलटा खाते सतोगुण्ष का उदय 
हो चुका है--सतोशुझ्ष में क्रम २ ह्वनि और घटती का हे।नाही रजो 
शुण है जिसके प्रांदुभांव में प्रभाद, आलस्प, दृष्ण/, स्वाये पर दृष्टि, 
हिंसा, अपने और पराए को लिखें, विषम लाव आदि बढ़ जाता है -- 
बिलाइत में इन दिनों रजो गुया बहुतहो बहुत चढ़ा बढ़ा)है बल्कि 
शुग सन्ध्या के क्रम पर तनों गुण को तरझ्की हे।ती जाती है-वह प्रवाह जय 
'तमीजुल्ल के साथ टकराता है तब राग, ढ्वेष, बैर, फूट, दो, देगह, हिंसा, 
चैशूल्य, विषयलंपटता, चित्त को श॒द्रता और कद्येता बढलो है--काल 
अक्र को वक़ गति हिन्दुस्तान में उसी तमोगुण् के प्रवाहित कर रहो 
है-- जिसे अवनति, तनुज्जुली, घटती, जघन्यता, पराधौनता, बिगाड़ 
आाहो जिस नाम से पुकारो तुम्हे अधिकार है--उनकी तो आतही और 
है जो इसमें पगे हुये इसी को बड़ा भारी सुख भान रहे हैं -महों तो 
जरक के प्राणी भो ह्षम ऐसों के पराधोन निकृष्ट जीवन से अखिक शे्ट 
और सखी हैं-यहां पर हमारे एक प्रिय लित्र का कहना इमे याद आता 
है जिनका सिद्धान्त है कि भरने के घाद रूह को फिर जन्म लेना पढ़लर 
है-यह खयाल सच है तो हिन्दुस्तान की नारकिक ससाज के जीच नरक 
झूति में अन्‍्स लै पराघीन जीवन से सहारा के रेगिस्तान में भी स्वच्चन्द 
जोजन जज्या-भागवत के उस झोक का लिखने बाला हसे इस समय 
लिलता- तो कस से कम गिन के तोन गहरी चपत उसे जसाते 
किसने “लिखः है कि स्वर में देवगया भो लोचते हैं और इस बात के 
























चर 
हिन्दीप्रदीप । र् 


लिये तरसतलें हैं कि भारत की कभे भूमि में किसी तरह एक बार हमारा 
जन्म हैता तो इस झपने कन्‍म को सफल करते - बड़े नासी लेखक 
जिन्‍्हें। ने इस प्रवाह के अन्तगत किसी बुराई के संसोधन के लिये ह- 
ज़ारों पेज लिख डाला, प्रसिद्धु वक्ता जिन्हें ने चाहा कि हम एक झोर 
जे दूसरे तक अपनों भेच गंभीर बरूता और बाज़ से उन घुराइयों को 
उल्च्धिक कर दें, पर सनका बह परिश्रत उस प्रजश प्रवाह सागर में 
एक बिन्दु भी न शुआ और उस उसके लेख और वक्ता का शयुसात्र 
भी कहां झसर न देखा गया-दसने बहुत चाहा कि बाल विवाह कुरोत 
को अपने ओच से हटा दें कोई अंक ऐसो नहीं जाता जिसमें दो एक 
सज़बूल घक्क इस कुरीत के प्रबल प्रवाह न देते हें। किन्तु एक आादुभी को 
भी आपने पन्‍्य में नला सक्षे-प्रकृति के नियनों में कुछ ऐसी रोद्विनी शक्ति 
है कि कोदे कितनाहो इस अबाह से अचा चाहे नहीं बच सक्तः सच है- 

आदित्यस्य गतागते रहरहः संक्षीयते जीवित व्यापोरे 

बहु कापभार र॒ुरुमिः कालोपि नज्ञायते दशजन्मजरा- 

विपात्तिमरएं त्रासश्रनेत्यद्यते पीला मोहमयी प्रमाद मादिरा 

मुन्मत्त मृत जगत्‌ ॥ 

सूये देव के प्रति दिल रुद॒य और अस्त से शायुष्य चटलो जाती है-कार्य 
के बोक्क से लदे हुये अनेक व्यापार में व्यापत आर २ अन्न लेना जुढ़ा जाना 
अनेक प्रकार कौ विपत्ति और भरण देख किसी को जाख नहीं हेत्ता- 
सेरहलयो प्रभाद मदिरा के पीकर संपूर्ण जगत्‌ सन्लस है। रहा है-इस तरह 
के भहाभवाद पूणे भव हक “ल परदे 5न्‍े 7 पं उपाय | 
अंच है “धोरज थरै से! उतरै पारा” औए भी भारत के घन पन्ने में दस तलर 


भरन संहा नदी के प्रजाह का बहुत उदत्तस-रूपकल दुसोय जैये को मौका | 
रूप एक भात्र अवलंव मिंश्य किया है यथा- 















हक ७ दब | 
काम लोभ ग्रहाकीर्णा पंचेन्रिय जलां नदीम्‌ । 
... नाव पृतिमयी छल्वा जन्म ढुर्गाणि सन्‍्तर॥ 
आांतिर की कालना और लोभ नक्र मक्र पूरे पांच इन्द्रियों के विषय 
जिस लदी का जल रूप प्रवाह हैं उसके पार जाना चाढ़े तो श्ैये को 
चौका पर चढ़ फ़िर जनत भरत के क्वोश से छूट सक्ता है ॥ 


पश्चिम की सम्यवा ओर विज्ञान इस देश के अनुकूल नहीं है। 
यहां के लोग प्रकृति सेवा सें सट्टा तत्यर रहे प्राकृतिक घटनाओं के 
अंडे भक्त गंभोर और थान्त भाव पूर्वक मरूलि अथोत्‌ कुद्रत के फार्मो 
के सदा लख करते ये और कुद्रत के उन कार्मा के हेर जाने के 
उपरान्त फ़पना जनुभान जार अनुभव उसपर जैलाते थे-इसी के विरुद्ध 
आधुनिक विज्ञान प्रकति का बढ़ा विरोधी है वैज्ञानिक प्रयोग 5०००७6० 
#«००७: घोड़ा या बहुत जो कु किया ज़ाता है उससे प्रकतिकरेसम्रकाम 
जोचघीरे २आपसे जाप हे।ते जाते हैं उनमें बढ़ा हल चल्ल खच जाता है सब काल 
आस व्यस्त है। कुछ के कुछ हे। जाते हैं-- रसायनिक विज्ञान किमिस्टरी 
की जतनी तरक्की इसका घढ़ा भारी सबूत है--कदाचित्‌ यही कारण हे। 
पक घुराने जाये ने रसायनिक विज्ञान को प्रकलि के कारों का विरीघी 
आस्॒क जान यूक उसको ओर ध्यान न दिया द्वेः इसी लिग्ने बिलायत 
ओ अनेक आधुनिक जिज्ञान को सब्धि गन्धि भी इसारे आ्कुमणों को 
फोखिफों सें नहों पाई जातो-हमे कुछ ऐसा अनुभाज हेतता है कि दस 
रह के कास को जिससे मकृलि में कुछ विज्लेय होते देखा उसे रब्हें। ने 
अगख्छसे और राजसी कद्टा-पह कभी संभव नहीं है कि अथाह बुद्धिशाली 
असये जाति के लबन और विन्तन में आधुनिक अनेक विज्ञान किमिस्टरी 
+ इत्यादि के रुसूल न जाये हों किल्तु उसके जानने दाले और ससमें 
अभ्यास रखने भाले असर या दैत्य को कोटि में शामिल किये गये-- 











हिन्दीअदीप | ३३ 
ओेचसाद राजा शालुअ प्रभूति इसके डदाहस्ण हैं - रतायनिक विज्ञान 
के तत्व को थे सब लेग सेघनाद शालूव प्रभुति फ्बश्य जानते थे जैसा 
उनके अनेक शस्त्र प्रयोग से प्रगट हेतता है-जो कात प्राकृतिक सलय से 
अपने झाप हेतता है उस्का परिपाक्त पुष्ट ह्वाता दे जैसा फल जो डाल 
से अपने आप पक कर गिर पढ़ता है उसको सिठादई और स्वाद्‌ जैसा 
उत्तम द्वाता है बैसा उन फलों का नहीं हे।ता जे। पाल में रख पकाये 
जाते हैं-यहां के लेय जे! किसो तरह के परिवतेन के बुरा ससझते 
हैं उसका द्वेतु भी यही प्रकति सेवा है-दैस समय ग्ूूराप का विधास 
और झब्यता यहां बह ज़ेर पकड़े है कि प्रकृति के काम शिथिल पड़गये-> 
तजझज्जुब क्या कोई दिनों ऐली एक कल अनाद जाय कि खाना अपने 
आप पक कर हाथ ल द्विलासा प्रड्टेगा लेजन पेट में चला जायगा-हारे 
लिये पाश्चात्य विज्ञान जो लाभकारी नहीं है उसका कारण यहो दे कि 
लन भांति २की कल और विज्ञान के प्रचार में जे घन खरच होता दे जइ 
तो हिन्दुस्तान देता है भर उसके जे। लाभ हे।ता है वह ज्िलाइल गह 
करती जातो है-देश भर में रेल का फैल जाना शहर २ पानो को कल 
और गेस को रोशनो आदि अनेक काल इसके उदाहरण हैं-रेल और 
चानी की कल जारी हेने में जे लोहा लक्कइ जाये रब विलाइत से 
आये न जानिये कै करोड़ रुपया यह्धां का बिलाइत डो गया और रुस 
से जे कुछ फ़ाइदा होता है वह भो उन्हीं विलाइत के लोगों को हो 
इहा है-इन सबों के प्रचार से जो आराल और आाशाइस इसे मिल 
रही है वह वैसदी है जैसा किसी ने जान शूक शरीर में रोश पैदा कर 
दिया पौछे उसकी इलाज दूंढता फिरे--गंभीर बुद्धि वाले पुराने शाये 
प्रकृति के ज्ञाघीन अधिकतर इसी से रहे कि उसका ध्यान खद॒ा इलो 
आत पर रहा कि सया रोग न पैद॒ दोने पावे बरण जो रोग भूख प्यास 
| लोग आह इसे पौफा है रहे हे घ से मिफए पााभन आओ पा आदि हमे पौष्ा दै रहे हैं या वे जिषय आाससायें जो पांचो 















. हिन्दीग्रदीप | 
बन्दियां और सन को अपने जोर सोच रहे हैं जौर रोग खट्टूश झोश 
पहुंचा रहे हैं उन्हे जहां तक हे। दकावें नह २ बासनायें न पैदा होने 
चार्बे-जोहो नये विज्ञान आध्यात्मिक उक्षति के तो जवश्य बढ़े बाघक 
हं-इस सभ्य के ये सब विज्ञान उस समय प्रचार पातें जब भारत के 
शक्ति का समय था तो शवेश्य बड़े ठपकारो और लाभ दायक होते-- | 
देश के और हिन्दू जाति के बिगड़ जाने पर अथ उनका पूचार हमें 
सिवा अधिक २ विगाड़ने और खराब करने के कभी मुल्क के वास्तविक 
जाइदे का हो दी नहीं सक्ता-यही हाल आधुनिक सम्यता का भी है खान 
पाल आहार बिहार पहनने जोड़ने कौ जितनों घातें सो में हम बिला- 
अत के लोगें के! झपने से अधिक सभ्य और उत्कृष्ट समक सनकी नक्षल 
कर रहे हैं-कभी एक धार भी हस्का ज्यान मन में मन काया कि जिसका: 
हल शजुकरण कर रहे हैं वै महाशीत देश को पेदाइस के हैं-हस भहा 
उष्ण देश में उत्पक हे। और रह कर किस तरह पर आधुनिक सभ्यता 
से उनको बराबरी कर सक्ते हैं-पहनावे में जैसा कोट पतलून का पहनाव 
| है नाक कटाय शहीदों में दाखिल हे।ने को भांत हम लोग उसे पहनने 
के। बढ़े उत्सुक हैं पर सच पृदो तो जैसा ढोला ढाला इसारा पह- 
नाव हल लोगों के आराभ दे रुक्ता है पैसा कसी अंगरेज़ों पोशाक 
| भहं--इसी तरह कई प्रकार के मांस भी हम लोगों के केवल हानि 
| पहुंचाने और रोग पैदा करने के सिवाय उपकारी कभी नहीं हे। सक्ते 
| इसी से हस कहते हैं कि हिन्दुस्तान के बले हुये ज़माने में यदि इस 
_खथ्यता और विज्ञान का प्रचार किया जाता लो इस तरह का अजुकरण 
इस न फरते जैसा जब कर रहे हैं-अनुकरण का सदा से यहीं क्रम 
चला जप्या है कि निकट अघवा जित झपने से उत्कष्ठ था जेता का शनुकरण 
करते हैं>इज़ारों बपे से हम दूसरों का अनुकरण फर रहे हैं यहो करवेर 
हारे में असलोयत जज केवल ऋभास सात के! जच रहो है-पहले 
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झुसलमान हकारे जेता हुये बहुत दिनों तक्ष उनका अनुकरण किया 
किये अब जंगरेज़ हसारे जेता हैं तो उनका फर रहें हैं-हनारे साभयिक 
पु इसी चसरहद में फूले हुये हें कि हम देश के झुषार रहे दें और 
उसकी तरक्की कर रहे हैं यहां हम भोतरहों भीतर आधुनिक सम्पता 
और विज्ञान को बदै।लत पूरंचूर हे। चुवे जाते हैं और किसो के 
सालूम नहीं हे।ता-जैला स्वामी दुयानन्द का भत था कि दइलारो 
बास्तविक उक्तति और सी तरह्की तभी हेगी जज हम जेंद्‌ के समय 
की तरक्की के अपने में प्रचलित करेंगे-बेद्‌ के समय के लोग शाध्या- 
ल्मिक उक्कलि और प्रकृति के अनुकूल जिसे सभका उसों की और शुके 
अब इस सभय देने बालें हसारे बीच से जातो रंहों ठसी का परियाल 
है कि मति बर्ष संहगी और अकाल व भरी आदि कलश सह मुह खाते 
बेट लक्षाले हैं-ताभी जाधुनिक सभ्यता के पौछे जो दिये डालते हैं ॥ 
“बल्लाली का मच्छी का काल” 

अद्भबासी आज कल हसारे साननोय हिन्दी म्रदौष सम्पादक 
परसिकित जालकृष्ण भ्ट जो पर बिगड़े हैं। यद कुछ आधश्चय्पे नहीं है, 
धडुंबांसों का देंश दितियों भाज्र से स्वाभाविक “अहिनकुलघत/” बैर है! 
कॉप्रेल, कानूमेन्च, सभा, शसाईटी आदि यावत्‌ देशोपकारो कास्पे 
और नौरोजी, रानहें, महत्ता, चाले, घनर्जो आदि सभस्त देश हितेपो 
इसके शत्रु हैं! सच लो यह है कि यह पत्र हिन्दी में भारत 'विद्धेपी 
#क्षाद्देनियर” की प्रति भूति है! देश के स्वेनाश करने को इसकी 
चलिसी है! यदापिं हिन्दी में जौर भी कहे एक पत्र हैं, कौर आगे भी 
"जे, और सब सनातन चने के फ़जुयायो हैं; परस्तु जैसाः बियेदद्गारी यश 
चन्र है दूसरा कोई नह्दों! प्रगट में यह घिसे! का आडस्बर रखता हैं, 
“दर आन्‍्तःकरेण में यह जये पिशाच है । स्थाली कृष्छालन्द, जौर स्वासो 
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- 'पण्डित जम्विका दुत्त व्यास आदि पे मयरक भी इसके से मचररक., भौ 
अजुप्शूल हैं । जलीर क्यों नहों, जज कि इनसे . सहुलासो जी को... टका. 
नहीं: निलता?-कहा है कि “जा पर देखें, सवा 'पराल.) ता चर गाें 
जारी रात” देश की उकति करना, जो पत्र का मुझ्य उद्देश्य है, यह 
उसके सर्वेधा प्रतिकूल है| देश में कहों कुछ उललति को अग्शा हु 
कि अडुआासी के प्राण निकल थये | ऐसे देश द्रेगही पत्र को कभे- 
की दृष्टि से न देखनर चाहिये । हां “भारत उसे भहा सण्टल" के 
अले इसे अच्छे लगते हैं, जिसका कुछ औरहोे रहस्य” है? णो हो घड़- 
बाझी जी से हिन्दी प्रदोष सम्पादक सहाशय की लिन्‍्दा फरके..ऊपने 
कई कालम काले किये हैं । लेख का प्रारम्भ ज*थे का चिराश है + 
इस लोग भट्ट भो को प्रदीप के पद्िले से जानते हैं, और जाननादो 
लहीं इनके सत्सज्र का लाभ भी उठाया है, भष्ट जो एक निस्स्वाये देश 
हितैयी, आडस्बर शून्य विद्वान्‌ और स्थिर लित्त सम्पादक हैं, इन्हें! से 
अल रू्बन्धी, शारीरिक, और मानसिक, परिश्रम करके [5स अयल और 
कष्ट से मदौप लिखकर “देश कौ सेवा' को है, किसी दिन्दो सम्पादक ने 
नहीं को । इनके लेखों में जो कुछ चमत्कार और भाव, लथर गये- 
पंणा है, वह हिन्दी भ्दोप के युराने और नये फ़ाइलों को लौटते 
आईये, देखिये कि इनको सस्तिफ शक्ति संस्कत, आर पंगरेज़ी विद्या में 
कहां लक पारजुत है ? में ससफता हूं कि-भष्ट जी के दिसाश में कालि- 
दास, भवभूति, जगदीश आदि संस्कृत के-कवि औरर दृशनिक, तथा 
झेक्सफ्रीकर, सिलटन, न्यूटन, कोमट आदि झंपग्रज़ो के आधर फ़िला- 
झफ़र कूट कूट कर भरे हैं ! इस पर भो लेख की स्थलंत्रता इनको सथ 
हैं रूतंत्र है! जिनके समभने योग्य भी जिसके बुद्धि नहीं बह बंगजासी 
शेसे विद्वाल्‌ को जन्था फहे, “कि साश्यय्ये सतः 'परम्‌”-अद्भआसो के इस 
अ्यक्तिगत आक्रमण को सब लोगों ने युरी दृष्टि से देखा है! और बहुत 
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_हो ज्ञोभ किया है! इस, तथा बहुबआासी, और हिन्दी सदीप के सम्पादक 
सहाशप, सभी सनातन घने के ऋलुपण्यी हैं, परन्तु कोई सम्पादुक 
जपनी स्ववधीक अनुसलिदेने से नहीं रोका जो सक्ता! न यह हो सक्ता 
अज्भुगासी के घर का गढ़ो सनातन घंलेदों घने है, जाक़ो सब, 
अपर! यह दास पी फुनैन राजसे चाह नहों है! न घ्मं को बहू-- 
ने पेटेस्ट 7 सह जी कहतें हैं कि 'बाल बिवाह चत' 
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बा हिन्दू चने किसे 5573 छनातन हिन्दू चर्म 
नहीं है, वह जैन घमे की शाखा है! बह स्वार्थ नक्षत यूची, घने शास्त्र 
वहिस्मू ख, यजमास सवेस्व ब्ोहाणों का रूपया फभाने का डंन्स्टू मेंल्ट 
है + हद हिन्दू सच्तान फो अधम्पात करने के लिये व्यग्र है! वह प्राचोन 
निस्खाएये अुररमान्य ऋषियों का जाम दुशाने बाला घड्यंत्र है!अह हिन्दू 
जाति को क्रमशः 'दृणाद्पि झुनोच' बनाने वाला आाडम्बर हे! दल 
शैशे चसे को नमस्कार करते हैं! हमारा लमातन घंसे चक्रवर्ती कुचिष्टि- 
शदिकों का शक्षचर है? इसारा सलातन धरने कह है, किसमें भी पिता- 
सद्द आदि घोर घर दुश दुशः ऋड्स्कत योड्/ओं का लशश कर के जलपान 
करते ये! दुलारः शनातन चले घट है जिसमें प्रति (हिंसा पूर्ण करने के 
लिये भीनसेण के दुश्शासम का उुष्पु रुचिर पान किया या! हलारा उमा- 
|| लग ले यह है, जिसमें लह्टोद्र खाता कणों को जजुँन ले बादोंसे 






















॥ रे किया! हमारा सनातन घने बह है, जिसमें ऋश्वत्याला ने 
ीसिक संहार किया? हमारा सनातन घसे बह है, जिंखमें: शुरु: गोबिन्द- 
-हिंह और शिवाजी; रत्पक्ष-हुए! हमारा सनातन घने बह नहीं है; जिस 
| झ एक लि लाएने का परापस्चित दी गाय करना पड़े। इभारा झजा- 
तन घन वह. है जिडे व्यास, बशिट, गौतल, शैनिनि झादि लपोनिधि 
| बल आसी आह्मण गया घसे का भय करके अलि पादन करते थे! बढ 
नहीँ है खिसकी ज्यवस्या पण्थितगण-पहिले दुक्षिफा लेकर करते हैं । 
.ह इजारा सलातन चले बह है जिले जिमुवत में जिकाल सबे जासि केलेएण 
| अगधन कर. झक्ते हैं, वह नहीं है, जिसे तीन बे मात्र भारत कषे भर 
बेंही कूप सगहूक बस कर गंदा करें ! इसारए सनातन घमे स्वाभाविक है, 
कल्पित-सहं है? हसारा झंतान चघणे हमें लोक परलोक दोनों में बचाने 
जाला है? न कि लोक में दुःख, जैर परलोक झंज जाने क्‍या देने बाला 
&/ रश्ाशय ! इस विषय में धहुतत कुछ लिखने की इच्छा है, पर आएस्तां 
लाघल्‌-फिए कभी लिखूंगा-- द् 
श्र आप का सित्र 
लाभ लिखना व्पयें है; 

लेख से “बढुबालो" पहचान लेंगे । 
'पुभंव 
_.. पहनती पत्रों में चेसे बहुत कप हैं; जो अद्भवायो के बिर्द्ध लैस का 
“इससे यह पत्र आपदी के भेजा गया । 
चड्डी । 











हिन्दीप्रदोष । ३७ 
हमारी नासममी प्रा | ५8५ सकी 
यदा क़िंचित ज्ोह ढ्विप इव मदान्धः समभव तदा सर्वज्ञोस्म 
त्यभवदवालिपं मम मनः। यदा किंचित्‌ किवैदु्धजन 
साकाशादवगतं तदा मौस्मीति ज्वर इव मंदो मेब्यपगतः॥ 

पर का ख्लोक राजचि भतृंदर का है जिसमे उन्हो ले ना समभी 
का घड़ा उत्तस चित्र ररेहा है-/जब दस कुछ जानते थे उस सनय 
लतवाले हाथी के समान गये से पुणे अपने के सजेश सानने लगे-जब 
'द्वानों का साथ करते २ हमे कुछ शान. हुआ तब जैसा ज्यर के झतर 
जाने पर शरीर की दशा दोती है जौर खबाँग में खुस्ती छा जाती है उस 
तरह पहले का हलारा सब गयं जाता रहा-ठीक इसी तरह हस अपनी 
अकिल के भोंडेपन को स्वीकार ल कर जो हमारौ समक में न आया या 
सिसके भसे तक इस न पहुंच सके चस्को थुरा ओर बाहियात कहने 
लगते हैं. किन्तु पीछे सम आजाने से कायल हो पछताते हैं और 
अपनी नासमभी पर अफ़दोल करते हे-पहां पोड़ो सो नाउनफो का 
रंग्रह किये देते हैं उसी से आप को डरोल हो जायंगी कि कट्दां २ 
'िछर खत में हम नाउनभ्ती के चहर में पढ़े हुये ें भ 

पहले पहल जब हमें दो चाए अक्षर गोदना जाने लगा, एक भय 





कै दस कहे लि दर, न नमन हरे कि इंगारे चन जाई । 
22227 हरे दे पर यह सा -“वलधते#कननदोपि 
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्ज्र 
। .. हिन्दीप्रदीप । 
|| क्रमाय भाला साल हो बैदेंगे किस्तु.कुछ दिनों के उपरान्त समझ आईं 
! तो निक्षय हुआ कि यह सब हमारी भूल घौ-बढ़े २ सट्ाजुभाव झुलेखक 
| किर्हें। ने अपनी कलम की कारीगरी जौर फऋद्धुत लेख प्रजाली 
को दूंगा और अचंभित कर रक्‍खा है; जिनके एक? शब्द में, रस: टपक रहा 
| ३, जिन्‍्हों ने देश के देश को अपनी लेख शक्ति से ठभाड़ एकर भनुष्य | 
में बह उत्साह औौर मुल्की जोश पैदा कर दिया कि जिससे उस जाति. 
था देश का जिसमें बह लेखक पैदा हुआ है शरा गुणा गौरण और सान्य 
अधिक हो गया--ठनके मुकाकिले हमारा तुच्ठ लेख किस चिनतौ में 
है-लेउ़ के द्वारा कुछ कमाना कैसा एक बराटिका भी ऐेसी हाथ न 
लगी जिसे हम निज को झपने लेख की निरी कमाई कहते ॥ 
.... जासलकी और कम झफिला का ज़ोर था हमे सनातन 
पर बड़ी अद्वा और भक्ति यो कंकड़ को जवाहिर को भोत पुरखों को 
चलाई रीति नौत जैसा बात्य थिबाढ इत्पादि को बहुत जच्छा सभमतते 
बे-इन जगतो तल को जितनो जाति सों में प्र हैं जाये हैं हमारे 
खमान कुलोन दूसरा कोई नहीं है इत्यादि-पीछे जब सभक जाई तालौ भ 
को फलक ने हृद॒य के अन्थकार को दूर हटाया आंख खुली लो भालून हुआ 
कि यह सब हसारो भूल यो इलार समान पतित और नष्ट दूसरा कोई 
शोगा-पह उसी पुररों को चलाई रोति नौति का फल है जिशने 
इसमें गदे खोर कर दार२ में मिला दिया, जातोयता को 
डाला, पोलौटिकलो नहा दुबंल और कोण हो गये - फूले नहों साते 
मन 2 
बढ चारा तो है 
जैसे हमारे. बर्ताव और घने सस्यन्धी घर हि ३ 
की कल्पना है लास-तो सस्का. 
बरसे रे था; बेद-किठडड 5.24 के 






















































हक एकदी गोत्र के दो आदुभो एक झाथ बैठ राने में द्िचक 
* ऐ 
इसी तरह मुसलमानों को हिन्दू का सहकारी सामना भाससक्ती है 
हिन्दी कभी इस देश की राजकौय भाषा: होगी दबे उठा कर- हिन्दी 
सकोर अदालतों में आारो करेगेरे नासलक्ती ह्ै-बिलाइल गये हुये नहे 
रोशनी बालों से देश का कुछ उपकार ह्लोगा मासकफ़ो है-क्योंकि जैसो 
उनको बानगी अब तफ देखी गदे उससे ग्रह किसो तरह नहीं निश्चय 
है कि ये लोग हमें बहशो कर जालवर छोड़ फभो अपने घरालर का को. 
से सार्नेगे-तब्र कैऐे यह जाशा को जाम किये सब हमारे लिये बड़ो बर- 
कल हैं-पुलिसा पूजल को पाप सुधा उसके उठ जाने से हिन्दू जाति को 
कुछ लाभ है सानना नाससक्ो है-आल्य ब्िबाह छिना उठाये बिघवा 
ब्रियाह प्रचलित करने में भला है यह मानना लाससको है-इत्यादि इत्या- 
दि झचेक कितलो सासभभी को बालें पूचलित हैं कहां तक गिनायें ४ 


_ जुब॑ली उपहार) 

झुबली के शुभ शबसर में बहुत लोगों ने बहुत लरह पर अपने 
चित्त का प्रमोद और औतदाये प्रगट किया है. किसी ने निज बित्त अमु- 
सार खैसत किया, किसी ने रोशनो और दीपावली को तण्मगाहट से 
जी ला शौझिखा ज़ाहिर... किया, किसो ने बहुत दिनों तक जुबलौ को 
यादूगारी के लिये भांत२ के स्मारक जित्ह पाठशाले घने शा ले पृस्तका' 
औीबधालय अनाथालय जादि स्थापित किया, शौकौोनो ने शौक पूरा 
करने का समदा सौका पाय लाच और. जशन कराया, दोस्तों काजी 
बहलरया, मुशफिल सजाया, भांडू भगतियों का भला भनाया-तात्पये 
अह्ू कि ओ जैसी रुचि के थे रनन्‍्हे ने झपनी रुचि और सादे तथा 









॥ रा 89 हिन्दीप्रदीप । 


हाल 





झाके के अमुणूल एक त एक ऐसी भात किया खिशऐ शुबली सहो- 
।ब खालो न गया-प्रर ऊपर को सब बालें का इसाओे वित्त 
की बहुतात तथा सावकायें के भाधीन दैँ जिसको यहाँ संब तरह पर 
कमी है-लाचार अपने पढ़ने वार के रिफाने के यह नई कणलो हम 
अपहार में लाये हैं-बस्द/त का भोखिम दे जहां तहां लेएग कजलोी 
अखापने लग दये हैं में लमकता हूं यह उपद्ार समय के अनुकूल होगा ॥ 
है कजली (१) ।क्‍ 
देल्लो धाइ? के लोगो आई कजली की बांहार। देक-- 
- प्रबल प्रतापवती महराणी जयति जागती ज्योति| 
जिनकी जुबली को शुभ अवसर आयो दूजी बार। देखो ॥५॥ 
जै जे जे श्री सरमेगढनेल, यश गावत संसार। 


* जो नहि होते ऐसे प्रशवर, केसे होत निस्तार ॥ देखे० ॥ २॥ 


बाम्बे ब्यूबानिक भय व्याकुल, कलकत्ता भूत्राल। 


| शेषदेश की कथा को,़ले, छायो इ:ख अपार ॥ देखो ०३३॥ 

| बिन-पानी.सब बिखा सूखे फेला महा अकाल। 

|: प्राणबचे तव जुविलिह भाई राख लिहिन करतार॥ देखो ०॥0॥ 

| देश दशा पर ध्यान देह प्रभु, इखियन लेह उबार । 5 

||. नाम तुझाये रे रेन दिन, इक सुर से नस्नारं॥ देखो० ॥४॥ 
: दयावन्त हाकिम जो चाहें, बिन में दें दखटर |. « 


आरत भारत यही पुकारत, अटल गज सरकार॥ देखो० ॥8॥ 
























चूरा क़र,दिखाया इसका कोई टौक पता नहा -भाला 
अजय :साग्रकौय रेक्य रहा है तो देश पदक पाती 
इतला कस आजादू था कि 









ज-प्क्ष के ससाच इलने सत सत 

सब: असते थे: सान्‌ 

लिकाला-ओऔर-फिर से देदिकिशत 

सस्पूछे दिन्‍्दुस्पान को १० छुदेर राज्यों में बांटा और उन २ देशों को ९० 
'$सापा और क्राज्मण कायस किये-सारस्व॒त, कान्‍्यकुच्य, गौड़, 

डत्कल/स्ये,३ स््िष्य, एदेत के उत्तर, द्रविड़, कर्ताट; सैलंग, सदा 

जुझेर गे ४-िन्प्पके दुलिय-5पुरान्त, इन द्वों के भी 


चेद हही- ज़ये-और (देश इतने छोटे.३ टुकड़ों में. बंद गया. 
'हिलुस्तान एक देश/ एक. :जाति का ऋडलाने लासुक कई 
और बे सब -झापस में इलतो विशिक्षता, कूद 05१४. 

लड़ते सिद्ले:े-कि इस पश्चित्र--भारत को जरक भूसि कर 3:22 
| जी: रण 'जिरजी और छूट कार से लोगों को झुख कौर स्वास्थ्य सपने 
के खयाल दो गये-जिस्का :परिणास यह: दशा कि यद देश भारत हे 





+--++++++-+- 


डॉड की सै इन अत्प्त दूर देश के खुद २ स्थानो में रहले कारों के | 
जो में जसो हुई थी सब अलग सो सकल: भाव के प्रेस से छा सोम 
मिलने लगे-- सह सथ प्रतापकली- चह्वाराणी हो के सावेभीस राज्य-का 


ऋल-है--लिक्षय यद कोओ देश्वर-को-जेर से ब्रिघिनियोग है:क़ि यह | 
गिरी हुदं कस पर जिसे अपने पूले-काल के गौरव बल और. 0! 
| जभिकषाभ'है भावी महत्व को जपनों थफीौततोक।र भोरस की भांठ मास 


#भहोराशो के चमकोले साभाज्य के ६० बपे हारे: देश के लिये 
: अभ्यदथ झौर बरकस के संपादन करने वाले हुपे-यद्यत्ति 
दृस्ट्रिताः और दैल्य यहां 'अंब संक परच अंमाये! हुये है अ्कियढ़ रहा है 





| क क्र ससाचार पत्र जीर किताओें दैनिक सपा हिक राखिक ०8: 


| दल फैलते जाते हैं, जिससे सबे साधारव में &- अक३४: < 


अन्य बचेही गहों जो न रूप गये हों, बल्कि दापे के आगे. 

इुये प्रत्यों को पढ़ते जो चिनाताः है-राजकौय' खिपय: 

किलों में लोगों की कुकांवट और | 
ऋत्शउज़ ज़भाने भो न भी-साल २ कांग्रेस और झुदे २ किए्स के क्ान- | 
करे अतेक कृश और पुस्तकालयों का ठौर ३२ सप्रप्ित. हेएना सात्तो 
इंस/आत के पुष्ट कर रहा है.कि;प्रलिटिक्स परिज्ञान:सें हक: खढ़ :सट्टे-हैं 
ओर एक नये प्रकार का जोवत ४७७॥०:४ल्‍ छोरों:में-आरहा हैं.जो 
इशारे होंनह्टार साक्षी का. एक बुत अच्छा आज़ार हैः दूए के फोफों 


पके फो अथा को ढोल कर रहा है देश के आसे बढ़ते का सदभी. 

| ऋज्लर जाम है-कोम त सानेगा कि झतेक व्यक्ष के साखााजिके पस्तकः 
...| जोरखिद्‌ कामिट जाना हभारे- भावी: कल्याण को हेतु है-+ जिससे 
| अबुदर पार को सम्पता में अन्तिम चौसा को पहुंची शुई यूरोप जीर जमे 














! ३ जियय से इर जहोंने की पढ़िसो के खपता हैं 


मा देश सह के पर २ 
दुसह दरजन बायुसों मणिदीप सम 
सके विषेक विचार उन्नति कुमति सद्व.या में जरे । 
हिन्दी प्रदीप श्रकाशि मूरखंतादि भारत तम हरे ॥ 


जि० २० सं० १३-१२ | प्रयाग| जुलाई कं, 


१८६७ ह० 








प॑० बालह॒ष्ण भद्द सम्पादक ओर प्रकाशक की आज्ञातुसार 5 
पं० रघुनाथ सहांय पाठक के प्रजस्थ से कै 
यूनियन प्रेस इलाहाबाद में मुद्रित हुआ 
चूल्य अप्रिम ३८). “7#**-- पीछे देने से ८) 
खभायें पुस्तकालय और विद्यार्थियों तथा सर्वेशाधारख से आग्रि १४5) 
पिछले अड्टों की पूरी जिल्‍्द को जिल्द मै पोस्ट्रेज १००) ॥ 
। जपूने की कापो ०)0४ हा 













हा 
66... ..०५८००००7४ 


कं 7! श 3... (2 /0800/६५0/0 6202 % ५8050 2%/6:406027006:6:503:5 7 
__ 'जिल्दे २० “ ( जुलाई। अगस्त 
संख्या ११ । ६२ | मयाग [ सन्‌ १८६७ ईसवी ॥ 





हमारे करें दिन! । 


कुछ दिलों से बडु चा सकोरी कर्मचारियों को राय दे। गहे दे कि 
के साथ ज़ब तक सम्री न कौ जायगी तब लक जोग- यहां 

के न दुरबैंगे-कितने तो यहां तक खुल पड़े हैं कि बिना आगा पीछा 
झोचे जिचारे बरसला कह रहे हैं कि यहां वाजों में शो कुछ स्वच्छन्दताः 
अब बतेलान्‌ है और बच रहो है बह भी उससे दीक्त ली जाय या कस 
कर दी जाय-पढ़ाना तथः ऊंचे दरजे को शिक्षा उठा दी जाय, ब्रेख ऐकू 
जारी कर. राजक्यीय विषय या मुल्की भामिलों में कुछ लिखने की 
स्वच्छन्दता बिल्कुल झोन लो जाय इत्यादि दत्पपदि-किन्तु बसरक रहे 
ज्िटिश राज यहां इस कारण नहीं बढ़ता यया और दिल दिन मज़बूली 
पकड़ रहा है कि विलाइत के लोगों में शारोरिक बल यहां के लोगों से 
जिशेष है युद्ध शिक्षा कवायद शादि इनकी अजुत चढ़ी बढ़ी है--अस्कि 
इस ; लिये कि ऊब से इंगलेंड के लोग यहां जाये और देश को अपने 
आधोल किया, न्‍्यप्म, इन्साफ़, ससभाज, अनेक प्रकार को स्वतंत्रता, 
अब, तक बराबर. बढ़तीदी गई और लोगों के जो में ग्रह टूढ़ निश्षय 










































कक ज्रिटिश जाति के लोग वह कौस है जो अपनी बात को 
| पक रवरेजी मर हैं बे जीप जैसाही अपने जात के घनो हैं 
बैसाही अपने नियम के ढ़ औौर क़ाजून तथा काईदे के पावन्द हैं- 
शवर्नसेंट के नौकरों को महीने के उपरान्त तोसवें दिन तनख़ाह ऋवश्य 
'लिलैगी- सुकरंर दिनों तक नौकरी के बाद पेल्शन ज़रूरही मिलेगी -- 
इसी तरह प्रोसेसरी नोट का व्याज भी ठोंक समय पर मिलता रहेगा 
और ढादे के मुताबिक अखिल रूपया भी तुमको सकॉर चुकता करदेगौ- 
बच के कर्मचारो चाहे! कभी २ अनेक कारणों से कुछ गढबड़ करें 
जद तो इनके बंनाये क़ानूनों का सनशा झुट्ट न्‍याय है-यह उसी का 
कल है कि ब्रिटिश राज्य में शेर बकरी एक घाट पानी पी रहे हैं-एक 
छोर से दूसरे तक बिद्यः का प्रचार शेखा किया गया कि अड़े शहरों को 
करन कहें कसबों और दिह्वातों में भी कोई सूखे न रह गया और विद्या 
की फलंफ पाय हमे चेत हुई और समक पढ़ने लगा कि हम लोगों ने 
पक्षन २ चातों में कहां तक कितनी भूल चूक की हैं इत्याद्-जहां तक 
ज्ंआरीखों के देखने से पता लगता है और इस देश का हाल मिलता 
हैं उम्नते यही रिट् हे।ता है कि किसी राजा के समय यह सब नहीं किया 
जया था जे इस राज्य में हेता है-- जिस आत पर चलिये डसो में 
ब्रिटिश राज का न्याय, राज, चर, आदत, इन्साफ़, और दया इसके खम्भ 
झेः है! रहे हैं“ जब तक राजा और प्रजा में निफपट शुद्ध भाव बना 
'इह्ेंगां और भहाराजी के सिंहासन के पाये राजभक्त इस देश की प्रजा 
के खित्त में जुमे रहेंगे लथ तक यहां अंगरेज़ों राज्य को कोई भय नहीं 
है++-आन्यन्तरिक विधाद के कारण जो कुछू शत्रुभाव कभी २किसी के 
अन में उठ जाता है सेः एक किनारे रहें बरन बाहरी शत्रु रशिया 
आदि की भी कभी हिंप्तत नहीं पढ़ सक्ती कि इधर ताके भी--पिता 
था ल्ोलिंक को रचित है कि अपने पुत्र लथा केखक को चुंमकारेने या 
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'दिलासा देने से काम चल जाय और पुत्र तथा सेवक आज्ाकोरी घना 
| सड्डे सो उसे दसड सदे-“कहा भो है गुढ़ः दिये सरे'ली. ज़हर न देखा 
| <ास्येन यत्र सिद्धिने तत्र दुण्डो बुलेन बिनियोज्य: (पित्त यदि शकेरयां- 
_| आाव्णति कोथेः पटोलेन” सकोर हस खोगों के लिये. आप क्री जगह है 
चुक्र से यदि अपराध भी बन पड़े तो आप उसे साफ़ करता है- दण्ड देना |. 
(आखरी करना जच्छे आप का कास कभी न समझता ज़ायगा- दूसरे यह 
फि हल लोग तो उन पुत्रों में हैंभो नहीं जे पिता के किये उपकार 
को ख़बेथा सूल गये हैं।-हिन्दुस्तान के लोग मुक्त करठ है| अंगरेज़ी राज्य 
क झलेक ठपकार को स्वोकार कर रहे हैं तब इन पर खखती करना था 
| झहें दुंढ देन! कैसा --इस्पर भी यदि कप हससे बिगड़े हैं और हमे । 
| दुबढ दिया चाहते हैं तो जाप को अधिकार है जो चाही सो करो तुष्मे 
कल भला कर सक्ता है । हम तो फिस्सी आपको अपना राजा और जपने 
के जापके वर्वद्‌ भाने बैठे हैं “राजा ह॒रति स्ेस्व शस्यं कस्य जायते” 
हक कृणय प्रेस शेकू का जन्स हे।ना वैसादी है जैसा कोई शेर के शिकार 
का शालान कर एक दोटे से खरे का शिक्वार, करे: इस लोग देशी सभा- 
अए पत्रों को सुगतही कितनो ज़रा कलर साइब का एक बार बुलाकर 
'डाड़ देला या ससका देना काज़ी है-- सिवा इसके ज़ाबिता कऋौज़दारी 
पीलक्षणोड़ ऋापके हाथ में है बढ़ी एक हम लोगों को दुगाश्न में रखने 
| के कप कम हैं - हस कभी किसी हालत में गवनेसेंट के बदखाह नहीं 
कै हिसी कसेचारो के. जन्‍्पाय-या जअजुचित खतांब पर ग़तनेसेंट को 
_| बताते अलबत्ता हैं, सो इसः लिये कि जब देखते हैं कि शबनेमेंट के 
| कानूस-शह् न्याय और पजा दोनों को भलाई और अपक्पात की. डुनि- 
. | याद पर रखे गये हैं तो जज :शुद्ध न्याय में कुछ अन्तर देखा गया या 
कहीं पर फिसी : बाल: सें कुछ-पक्पात /सालूस हुआ तो. पुकार अचाने 
(लगते हैं-"हुसारी पुकार चाहे! न घनो:जाय किन्तु चिल्लाने और पुकार 
कक ..कीननननतनयनननननननत_न-ं-नननगगताननलघकनरिगगटटटगटटटटिटटटटयगागगए ट गए दए. 





अलुष्य के शरीर में ये देने! बढ़े फान के हैं । ऐं हसने 

के शरीर में हैं? और हैं तो कहां पर हैं? आप कहेंगे यह मे 
| आायु गिनती में ५ हैं और संपर्ये शरीर भर में व्याप्त हा पे 

|... हृदि आरशो सुदे प्रानःसमानो-नामि मण्डले । 
उदानः कर देशस्थो व्यानः सर्व शरीरगः ॥: + 
हृदय में माण वायु है, गुदर लग्ये से जो हवा निकेलती है लैस्का 


॥ 202 


जास ज्पान है, समान नासक वायु का स्थान नाभि सण्छल हैं, 


| ध्यान नानक वायु हैं से संपू्त शरीर में व्याप्त रह रक्त 
'करता है । अस्तु प्रा की व्यवस्था ते! है। चुकी अब 

_(क्षा मन कहाँ हैं हृदय में -या भस्तिफ में -या सर्वन्द्रिय में कैला 
हुआ देकर जुदौर इन्द्रियों के जुदे३ कामों को ज्ञान भन स्वयं जलुर 
_| करता हैं। लोग कहते हैं जो के दे किसी का मराद्य ले ग्ग 

, | जब तक स्का प्राश भी न लिया जाय तब तक बदला 

_ | किन्तु चन जब कोई किसी का लेलेता है बंह उसी का 

. | देश्वर न करें हमारा सन किसी पर आजाय तथ हम के उठ 

| बिल जाना पढ़ेगा-- न विश्वास हें। किसी चबयुवा या नव युवतत 
(22 0:2:772:: 2 बहुत जल्द दिन जाता है--संसार में यही 
'बरतु है कि हरजाने पर फिर नहीं लौटा दीसेक्तों है--च 












को प्रशयिनी प्रणायों यही दोनों के आपस में सन हसलेने के 
पकिस्सों का कविता के लिये बढ़ां 'संहारा है--भंवभूति के मालली | 






| मैक्चारओो, शब्पर्ण अन्य भर में यही है और नेक अनूठी उक्ति युक्ति 
औ नई २ लठायें दी गई हैं, सिवाय इसके लेलामजनू और | 
के फिस्तों की भो यही बुनियाद है-- वास्तव में हरा तो जाता हैल्मंन 
अर प्रखबिजी या प्रणायी को थियोग जनित यालसा प्राणही को भोगना 
घइता ऐै---बिकभोवेशी नाटक में पुरुरआ का सभ लबेशी से किन जाने 
चर पुरा को ले! २ यातना भोगना पढ़ा केवल उतनांही उस भटक 
झा एक भात्र विषय है--किसी कवि ने किसी साथिका के अंगःकी 
कोसलता के बसेन में अही अनूठी उक्ति जुक्ति का यह झेषक दियाः है- 
“तब विरह विधुखाला सद्यः प्राणानिमक्रवर्ती । 
-दुर्लभमीदृशमंग मत्रा न ते वांमजहः” ॥ ... ..... - 
कियी वियेगिनो का दत्तान्त केदे उस के प्रणयी से:कहता है- 
बह आला ने तुम्हारे जिधे।ग में बिघुरा है। तत्काल आया त्याग क़र 
दिया; किल्तु ऐसे केामल अंग अपने रहने के लिये अब और कहां 
जिलने काले हैं यह ससक प्राणो ने उसे चल डेडा--और भी भर 
अपसारय घनसारं कुरू हार दूर एवं. कि कमले” 
अलमालमालि मडालैंरिति रूद्रति दिवानिशं वाला ॥ 
... किंकरोमि-कमच्छामि रामो नास्ति महीतल्ले + «« 


 क्षान्ता विरज इखख मेको जानाति राघवः ॥ 
हि और मोक्ष देशनो एक बस्तु हैं कि दो और ये दे।नों क्या वस्तु 
कैसे इस देने की जाप विवेचना करेंगे-यह रोशनी हैं-हँवा 



























५ कं 


है शक्ति है--या कोई दूसरी वस्तु है-“दोसों भिलके काम कहते 
“हल्की ३२ जो लिलके कान करते हैं लो जब प्राण निकल जाता।हैं | 
_| सब लल कहां रहता दै-प्राक के आधोन सन है कि सन के 92 





| आक्ष>जिसमें प्राक्ष रहता है उसे प्रास्री कहते हैं किसमें कल है कह + 
_३--जह क्या है जिसके ज्ञाधीन ये दोनों हैं ऋयांत्‌ जे यह कह 
हैइल बढ़े हैं, दस छोटे हैं, हसारा मास कलदरकेजासडीसअबटर 3. 
'हचारा सल नहीं चाहता, सन नहीं लगता, यह सल कहने वालों कोई 
झरी व्यक्ति हे था इफ्हींदोनो का मेल है, और ये दोनो घटते बढ़ते हैं था 
जैसेके तैके बने रहते हैं-खुना है येगी जन प्राक्ष ब्रहमाकह में चढ़ा कर्क 
लक ससे आखग रख लेते हैं-हिन्दू मुसलमान तेथा आंगरेज़ों में ऐसेर 
जिद्धप्स्‌ हुये हैं जिन्हों ने सन को बढ़ीं २ताकतें प्रगट को हैं मिसमेरेज़िस 
इत्यादि-वियोसेफिस्ट लोगों के लिये सन बढ़ी भारी चीज़ है जिसके 
अम्खस्थ में वे लोग जब तक नहें २ बात निकालते जाते हैं--मुंसल्मानों 
में रोशन ज़नोर किसे कहते हैं-येन शास्त्र में जैसा इसका बिस्तार है 
उसका बेन करने लगें ते! न जानिये के बढ़े २ यन्‍्य इसके बारे में लिखे 
जा सक्ते हैं-हसारे प्राचीन जाये ने मन के सम्बन्ध में जहां तक तलाश 
किया है वैसा झब तक किसी कैम के लोगों मे नहीं किया ॥ 
मनः हत॑ इतें लोकें न शरीर हंतें कंतम्‌। 
मेन एव मनृष्याणां कारएं वन्धमोक्षयोः ॥ 
को कुछ काम हम करते हैं वह मन का किया हे।ता है-हाथ पोज 
से इम कान करते हैं सही पर मनो येग जब तक उस काश पर स 
है। तब तक वह कान कालन समका जायगा--जसख्न से पड़ जाने को 
उया बन्धन खरे मुक्त हे।ने का देतु केबल सल है--येय वाशिष्ट और भर्- | 
अगदीता में मल के सम्बन्ध में अनेक बालें लिखी हैं पर प्राक्ष लिश्रित 
: 25७०७ अर्थ अ ला ंकक के. 


















ः हे 
| भक्त के ऋररे में जो हमारे कनेक लक खिलके हैं, उनका उत्तर कहीं से 
लीं मिलता जौर यह पढ़ेली जिना हल हुये जैसी को तैसी रही जाती है ॥ 
3१०४०“ “कक 

7 'फरेशकरत्की: सष्टि में चढ़ती उस भी क्‍्याहो सुदावनी देती है 
जिख्हो आणद्‌ में क्‍या स्त्री क्या पुरूष कुरूप से कुरूप भो थोड़े समय 
के लिये फ़त्पन्त भले ओर सुहावने सालून हे।ने लगते दें-लिखा भो है 
५प्राछेश्न बोड़से बर्च सूकरी चाप्सरायते” नदे जवाजी, नये खपाल, नई 
ऑमंग; नहे २ सज थक, नये श्ीसले, चढ़ती उमर के उभाड़ में सब लयाही 
जया जेजेरित सड़े घुने पुराने का कहां लेश या छुबआाज भी नहीं-इस दशा 
मेंलयों को आओ पुरानो की कोई कद्र की मेज रहो तो इसमें अचरज व्की 
कलौससी थात हुइ-नयों को ज! थी जेरर कज्ह्वा टेख पुराने जो कन्‍्दे 
अजशास्तीन धृष्ट और गुस्ताख कह बजा» करें तो यह पुरानों की पुरानो 
अकिल की खूबी है-प्रद्मप्ति वे खुद भौ आकनी चढ़तो उसर में फेसेही 
थे, लोहे तांबे उत्तर अब बड़े संत्रीदा और बुजुर्ग बन बैठे, तो जज चढ़ती 
अन्तर खालों में नुक्तच्ोनों करते सब दोषहों देख काभालाते हैं-यह नहों 
_झोचते किविस नदे उसर के उभाड़ में जो कुछ वितोत भाव नखता 
| अलोडे को और कुकावंट और बुरादे सेचिन अनी रहे जहर गनोमत है 
जहों शो आादनी की ज़िन्दगी में यह वक्त ऐसा नाजुक और अल्ट॒डपने 
का है।ला है कि उसके जेश में जे! कुछ निकृष्ट काम आदमी न कर 
जुज़रे वही: उसकी लारीफ़ है--यह उसर अनेक दुव्येसन या बुरादई के 
उसने औरर बने को अरोह_ भूमि है, जैसा खेल जब जेशसबोके तैयार 
किद्ा। फ़ाला है तब उसमें जेए जिया ब्ेशया जाता है वह दिन दूना रात 
अौयुन्ता ऋवकता हुआ बदला जाता है-जथवा नह जथानो फलबन्त 
अबेश् 'एच्वी का एक बाग है जिसमें मेये के उदा पेड़ | लगाए जांय 









> आप से आप झूम आती हैं--इसी/ से। चतुर संयाने 
उांगश्ञान' की; तरह अच्छे सा बाप अपने सन्दाल को पूरो किकिर कब्ले 
हैं, रूदुण्देश सदूगुण अनेक विद्या शिल्प और कला को छक्ष की भांत उसमें | 
आरोपक करने की सदा चेष्ट! किया करते हैं-आप मा का उद्यम 
हुजऔर लड़का उनका इस चढ्ती 'दवर जे भलाई और शच्छे ढंग की 
ओर कुक पढ़ा तो जीवन पर्येन्त अलोही बाल कशसा जाता है अनेक 
विद्या का सुपाजन कर बंश का भूषण हेग जन्म भर अपने: जनक दाता | 
को सुरूवेता रहता है जुरादे और कुढंग को ओर कुक पड़ा लो कुलका | 
ूंपण हे! यावेज्जी यह अपने बाप शा के: डहता है :इसे: फदतों । 
ज़मर हमें: जथ मजुष्य की याबत्‌ बस्तु का सपचय हवाला जाता है एक 
विवेक था विचार अलबत्ता ” पास 'भहों फटकने पाला-संच कहें।-सो 
विचार के जवकाश उभर के अंसमे ते! पर सिलताः्हे गदह॒पच्ोसो 
अखिड्ठ हैं बादी का भी कौल है को 7 है आह फर्म 
* बेहंल साल उपरें अज्ञीजतगुज़स्त। 
>. , मिज्ञाजें. तोअज़हाल. तिफुली नगरत ॥| .... ...... «« | 
++ दशक सिद्ध हुआ कि परिणक्लु बुद्धि या स्लिचार शक्ति समुष्य मेँ तब 
खक-सहों - आतो जब तक इसकी चली जबानी कए-समसः नहीं बोल 
जद्या-यद्की। एक ऐसा भारो-- देशण है जिससे: नौकवानों में खहुत-से 
उत्तच्ोत्तम:गुज्ष उत्साह, अध्यवसाय, दूढ॒ता, स्थिस्ता; साइस, हिल्मतः 
आदि/के रहते भी वे छिप्रकारो अविचारी और अविवेको- कहलाते हैं: 
ऋण सांसि निषांगुर अपाहिज बूदी. डादी वाले उन्हे शोकढ़े जालिश लिफ़ 
और सूखे समक अपने मुक़ा जिले उनका कुछ भी गौरणः नहीं करते चाह 
ओ-कैंसेही विह्ान्‌ हे।गये हैं।-तो निश्चय हुआ नौजबानी: को उर्ंग!वढ़े 
ऋण को हे।तो है यदि वे अपने काम-सत्फद्ररी और बिचार के साथ 


























लाक़ल मरे जिंजरली की रोशनो भी ण 
तरल तरड, उचर जो कहां खाने पौने की आशाइस के सिवाय बा 
आल पोस हुआ और बेरोक टोक सुर मुखार मालिक उख बड़ी 
के हुपे तत्र फिर क्या कहना, एक तो 'लितलौकी दूजे चढ़ो नी 
| छेखी दशा में उनके दरूश लक्ष्मी भद्‌ की चिकित्सा और दपेद 
की गरनी का शिशरो पचार असि कष्ट सा्ध्य है-ठनके रेश्वये लिए 
| जजित अख्त्व के दूर करते को बरैलो में भी जब तक रेसा कोई सुर- | | 
[! साल इजाद किया गया-चढ़ती कसर के जोश में जुद्धि बह्लेंक शास्त्रों ; 
2 द्वारा भांजने से भो जब तक इसका नशा दूर नहीं हेएता बुद्धि की गन 
._| भाविक सलिनता नहीं जाती-गवृहपत्रौसों को जहां इसने डाका औः 
| आल पकले लगे कि पह्ुुपत उसमें आपसे आप आजाता है-सुफ़ेरी से || 
अमकते हुये बाल सानों गयाहो देने लगते हैं कि बुद्धि के मांजने से जो 
आई है बढ झब तक छिपी रही आओ जब उसकी चसक जा 
--हसने ऊपर जिखा हैं फोद२ ऐसे हैं जो चढ़ती उमर में भो ॥ 
अत के समान चरित्र पालन में सावधान रह चढ़ती उसर के 
| झ्वाभाविक दोष से बचे रहते हैं-उनके गुण गौरव के प्रकाश का अवसर/ 
अही दलती उसर का बाल पकने बाला समय हे।ता है जिनके रद 
| शक्ति को दूसक और बुद्धि चातुरी को चमक अब चौंगुनी बढ़े का 2०8०० 
“३ 3ैअआदी इस मह्दे उन्तर को चौकसी से प्र 
५ आशाध सागर बन, औरों के लिये समूना हे।ते 














की हिस्मत नहाँ बांघते, घूते मतारक बंद 
सके सामने नहीं लहतो-इस्ने सन्देह नहों यद्ध उभर एक कचौदी है 
जा इससे करे जाने से खरा निकल गया बह उम्र के बढ़ले पर अपने 
| चांरु अरित्र में चारुदत्त का नमूला अनता है-नोचे का यद झलक गेसॉन 
हो के उदार अरित्र का दूसोने बाला है“: 5 
उपीर कखालधाराः क्राः सेर्पाः अजंगमपुंगवाः । 
अन्तः साधाइक्षा दीक्षागुरवों जयस्ति केपि जनाः ॥ 
यह लेख हमने केवल नदे असर बालों के उ्ू श्य से लिख है आशा दे 
इसे ध्यान दे बे लोग पढ़ेंगे लो शवश्य उनको एक प्रकार की चिलाबनी 
हो।गी नह उनर सें जे! थहुत से दे!व मनुष्य सें आजाले हैं उससे अरेंगे 
और समाज तथा अपना भी कल्याण साधन में अग्नसृर देते ४ ५ 
दखि की गहस्थी । 
गृहाश्रमो हि निः स्वानां महत्येषा विडन्बना | 
तस्मात्यूव॑मुपादेयं वित्तमेव गृहेपिणा ॥ १॥ 
दृरिद्व को णदस्थी सह बिडस्थना शअरोत बढ़ा जंजाल है-इस लिये 
शहस्यो करने को इच्छा रखने जाले को चाहिये पहलें घन्न संचय कर ले 
तब रहस्यों में झावे ४ 
बर॑ सोढा मनुष्येण तीआानस्कवेदना। 
नल्ेबच गे दृषट पुन्रदार॒धादितम ॥ ९ ॥ 
कड़ी नरक वेदना सह लेना सहज है किन्तु द्ब्य के अभाव से स्त्री 
और पुत्रे का भूख के सारे पेट को अगिन्त में ऋुलसते हुये देखना 
माया: 
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जहों सदा जाता ॥ - हक कह डीचिल४क 7०४५ 
| आसंमे शिशु  दृष्टा रूदनतं प्राथना पप्पू ।...“_ 
बज़्सार मये मन्ये हृदय यज्न दीयते॥ ३॥ 
ला किसी वस्तु के लिये गिड़ गिड़ाते हुये आालकों को देखता हे 
पास धल न रहते से उसके भनोरथ को नहीं पुरै सक्ता और इस 
दुःख के कारत उसका दृदय नहीं फट जाता इस्से जान पड़ता है बह 
सजुष्य बजूसा कठोर हृदय है ७. 
साध भार्या प्रियां दृष्ठ कुचेलां छत्कशी झताम । 
अस्य दःखस्य तन्नास्ति सुर यत्समतां व्जेत्‌ ॥४॥ 
च्यासे सती भायां को सैले फटे कपड़ों से किसो तरह सम ढाँपे 
और भूखों भरते २ दुर्घल देख जो दुःख हेता है उसका हसवज़स 
कोई ऐसा छुख नहीं है जे! उस दुःख का बदला चुका सके ॥ 
रूथ्ष॑ विवर्ण क्षपितं भ्रमि प्रस्तर शायिनस । . 
: पुत्र दार निज दृश किमकाय भवेश्नणास्‌ ॥४॥ 
.. पनो स्त्री तथा पुत्र को भूख से क्षोयाकाय, रूखी देद घरतो में 
पड़े लोटते देख उनके भरण पोषण लथा तन ढांपने के लिये क्हौनसा 
डोसा बुरा काम है जो जादसो नहीं कर गुज़रता ॥ कर 
वाहपधान क्षुक्षामं दृश् दीन सुख सुतम । 
मृत्यु रेवोत्सवः पुंसां ब्यसने जीवित द्विज ॥ ६॥ * 
] झुघा से दुबंल ध्वाथ को तकिया बनाय लेटे हुये दौन मुख पुत्र 
_ और स्त्री के देख मनुष्य के लिये मरण भहा संगल हैं जोबन 





0 स्नीलिश 5 | 
परिसीदत्सवपत्यषु दा दीन झुखखी प्रियास् | 
बज़्सार शरीरास्ते या नयाति सहखधा ॥ ७ ॥ 

आड़कों को दुखो और अपनी पिया भायों को खिक और उदास 


देख जो जीता है जवश्य उसका शरीर बजूसार सद्ृश कटोर है तब तो 
उसके हज़ारों टुकड़े नहीं हेप्ते ॥ 


तंस्मादर्थ विहीनस्य पूंसों दारपरिग्रहात्‌। 
कुतख्तिवर्ग संसिद्धियांतनेवहिं केवलम ॥ ८ ॥ 


इससे चन होन को गहस्थो बांध कर रहने में मं श्थे काल ब्रिवगे 
साधन जो गणशहस्थी का मुख्य फल है सो लो कहीं लेश भाज को भी 
नहीं है बल्कि गहल्थी केवल नरक यातनां का भोग है-ऊपर के झ्ोक 
भविष्य पुराण के हैं जिनमें द्रिद्र के गहस्थाअम का ठोकर चित्र उतारा 
जया है-सचच है द्रिद्र के लिये गहस्यो बांध कर बैठना ऐसाही नहा 
चाप का परिषाक है-किन्तु क्या किया जाय कुयें की भांग हैं सब तरह 
की यातना लोग भोगते हैं कहों से किसो तरह का सुख नहीं है तो 
भी कोई ऐसे नहीं देखे जाते जिनको गृहस्थों से चिन हुई डेः-रहने को 
चर नहीं है, पहिनने को कपड़े नहीं हैं, दिन रात में एक बार भी भर 
चूर घेट भर भोजन सयस्सर नहीं है ऐसे लोग भो गृहस्यों को ओर से 
कभी एक जार भी नहीं चिनाते-लड़के का ब्याह आ लगा क्षवश्यही 
करेंगे, भूखों मर रहे हैं तौभी ज़ायदत गिरों रकहेंगे कज़े कार्देगे पर 
लड़के को ब्याहैंगे ज़रूरही--कुछ ऐसी निचिद्ध चाल चल पड़ी है कि 
कांश कोदे रहनेहो नहीं पाता--यदि डे 
किया लो उसकी लारोफ़ कोई न करेगा बल्कि बिराद्री के लोग आंगुश्त- 
जुभाई करेंगे और यही कहेंगे कि अवश्य इसमें कोई कज है तब तो 













ह् 
इसके लड़के का ब्याह नहीं हे।ता फिर लिनका कप्ाह देता है उनके 
लच्छन जैर सपूती देखो तो कोई ऐश्ी बात्‌ सिफ़त और तारोफ़ की 
उसमें नहीं है जिस से अनुमान है। कि यह अपनी ग्रहस्थी खातिरखाइ 
अला लेगा--ऐसे शपाहित जब ग्रह॒स्थ और खड़के बाले हे। बैठे तो 
बे.क्या करेंगे, गुण कोई टहरा भहीं जिससे वें झंपना गुज़ारा करें -- सोख 
सांगैंगे, चोरी करेंगे, हज़ार किस्म की बेइसानी करेंगे, “किस कार्य भवे 
स्लृणास्‌” कपर के छृककों में यह एक दुकड़ा बहुलही सभ्क कर लिखा 
शया दै-हल कहते हैं किसो के चार लह़के हैं तो क्या ज़रूरत: है. कि 
बह चारों के गले में चक्की बांध उसका जोवन सत्यानाश करे-ज़िसको 
योग्य समक्े और उसका समन शहस्यो करने केः चाहता हेर लो उसका 
ब्याह कर उसे गृइस्य बनावे नहों तो बाप ला झपने लड़कों के भलाई 
अआहने वाले नहीं हैं अरन पूरी शत्रुता उसके साथ कर रहे हैं-जस्तु भर 
पूर घन पास, हे। तब बाप मा अपने खड़कों का ब्याह करदें तब भी 
कुछ ऐसो हानि नहीं है-धन्ो चाहे ब्याह करते रुकैं भी पर दूरिद्र 
को हस देखते हैं तो जहां लड़के का व्याह भ्रालया कि लार टपक प्रष्टो 
अवश्यही ब्पाहैंगे लड़कों को ब्याह दिया सानो बढ़ा ओोक सिर पर से 
ठला-हिन्दुस्तान में भोखमंगे जो इतना बढ़े हुपे हैं उसका कारण भी 
अष्टी जाल विवाह है-पुत्र जन्म में लेग बड़ी खुशो सनाते हैं ऋासन्द 
अन्दोह में मप्त फूले नहों सभाते; हमें रंज हे।ता है कि जहां देश-सें 
२८ करोड़ गुलाम और दास थे. वहां एक और बढ़ा, कहां तकःइस 
डुखरोने को रोते रहें किसो एक के नत्न में भी तो हसारो बात जा 
अंसी अंचे के झागे रोना अपना दौदा खोना है-लाचारी है-क्यः किया 
जाय इस बचे के कड़े दुभि्व ने गृहस्थाश्रम को छच्छी तरह कलदे खोल 
दी इस दुभिक्ष सें अलकष्ट भोग कर भी जो गहस्थ बनने का है।सिला 
रुखते हैं। उनके समान पाक बेहया और कौन होंगे-जिस बेहय/ दे का 
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नमूना यहाँ देश का देश हे।रहा है-- जो इस बात से प्रत्यक्ष है कि इस 
अधे भी ऐेसे कराल दुर्भिक् में लोग अपने लड़कों को ब्याहने से न चूके 
सिंहस्थ में भी स्वार्थों ब्राह्मणों ने ऐसी लगन निकाल दिया कि 
" शुनार और साल के मुक़ाब्रिले कम न रहा-दरिद्र भारा 
ऋ्रान्त भारत बसुधा का हस नहीं जानते शब और क्या अनिष्ट भावी 
है जो अपाहिज निपांगुर इन गदे खोरों को शइस्थी बढतीहो जाती है- 
इस गदस्थाञ्रस की निन्‍्दा नहीं करते शहस्यी सब खुख को खास और 
अनुष्य जाति की उत्नति का एक मात्र द्वार है किन्तु इस चलन की गरहस्थी 
को हस कभी न सराहेंगे जैसो हस लोग भुगत रहे हैं-देखते हैं तो सनाज 
में घनियों कौ संख्या नित्य २घटतो जाती है सोभी इसो लिये हे कि दू् 
जीस बये के बीच में एक दो घनो विभवशालो बंश क्षण हे। जाते हैं- 
पर ये घनहीन दुरिद्री जे! रुपया पास न हेप्ने से ब्यभिचार तथा 
देश्या संसगेदू घित न हे। खष्टि पैदा करने की शक्ति में कल नहों हे।ते एक २ 
कै छः सात से कम जैलाद नहों हे!ती परिणाम में एसों को संख्या आबादी 
में बदुती जाती है सम्पल सभी की गिनतो घट रही है--भारल के 
द्सिद्रि हेजाने का यही बढ़ा भारी कारण हैं इसी से ऊप< के स्ताकों 
में सिद्धान्त किया कि पहले घन संचय कर तब शहस्यी में जावे-अत्यन्त 
सूख मुहे का ब्याह न किया जाय तथ भी कुछ भलादे इसके बारे में हे। 
अक्ती हैं किल्तु जगत प्रवाह में पढ़े हुये लोग कब हमारी सन रक्त हैं 
हस चाहे जितना गला फाइु २ चिहल्लाया करें-इस अपनी सूखेता और 
ला सकी का परिणास जेा कु है। रहा है उसे कोंदे न सालूंण करता 
है। से भी नहों है-सजी इसका फल भुगत रहे हैं और पड़े २कांख रहे 
हैं- किन्तु भेड़िया घसान तो है हिन्दू समात का अवलम्बही 
असान है->िसके विरूद्ध चलना कैसा बरन भुख से कभी एक बात भो 
| निकाणता बड़ी बुराई है - भीतरहीं भीतर चूरंचूर हे।ते रहे। पढ़ेर 
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करे किन्तु ससाण में सझुखेरुई चाहते हें। तो अपने 7 गत झववूर करते हा तो अपने “आारेश- | 
का 528 दो-इस विषय को विश्पेषण- की भांत इस न 
जानिये कै बार लिख चुके 
किल्‍्तु फिरभी नहों रदा जाता कुछ न जुब 
लीं के प्रायना हैं कि इमें माफ़ करेंगे॥ 
वहबासी का भ्रम । 
+ कक दिनों से हिन्दी बजुआासो में हिन्दी प्रवोष पर बड़े जाशेप 
झपते हैं इस विषय में सैं भी अपनी दीन रम्मति पक्षपए्ल रहित प्रकाश 
करता हूं 
जो बड़ा भारी जातेव है वह यह जान पढ़ता हैकि बहुआसी 
महाशय के रत में हिन्दो दीप हिल्दू घसे को निन्‍दा करता है तथा 
उसके भत में हिन्दू देकर हिन्दू लत को जिन्‍्दर करना जजुचित है ॥ 
५ इस विषय में कुछ कहने से लज़हबी बहस लिद्‌ जाने का भय है 
जिला ते हेशना जाज कल कठिन है-अस्तु संजे पलः यह है कि हिन्दू घ्मे 
के अन्तगेत बढ़े २कगढ़े पढ़े हुए हैं अब यह प्रक्ष हेशला है कि जढूबासी 
अददाशय का क्या अभिप्राय हे- क्या उनको भालूल नहीं है कि एक 
दूसरे के विरुद्ध ऐसे द्वन्द्व यद्ध करते हुये अनेक सत शआले सब अपने को हिन्दू 
असे के झन्तगेत मानते हैं | क्या जैन या बौद्ध लोग भी जो भारत बषे 
में इस समय भौजूद हैं वे हिन्दू के अन्तगेत नहीं हैं-क्या एक सम्प्रदाय 
अांसाहार व सद्रसि पान को उचित ब दूसरा अनुवित भानने व बतांब 
करने बाले दोनों अपने को हिन्दू धर्मो नहीं कहते क्या ऋणास्‌ कृत्वा 
श्ृतमभ्‌ पिबेत्‌ बाला भी एक मत निरीश्बर आबादी, हिन्दू नहीं कहलाता- 
_| इत्यादि अनेक उदाहरण से जाना जायगा कि हिन्दू घसे बढ़ा भारी 


लिखी डालते हैं-पदनेजा- 





समकते हैं कि पढ़नेबालें को झरोचक दे।गा 








_ है ऐसे लोगों के लिये के दूसरों को नोचा- दिखलाय -चादैं८:: 
कारण. यही है कि जब एक ज़ार्य प्रमाण दिया जाजगा तो अनेक 
अम्प्रदाषयों में से किसी में उसके बिरूद्ध देहो गा इसजिये ब्रज़्बासी 
चद्बाशय से प्राथेना है कि पहले आप .इस गम्भीर थब्द हिन्दू घस्न का 
अर्थ सप्रमाण समफाइये तो इस बात का जिचार है। कि दिल्दो प्रदीप 
कहां तक हिन्दू चस्रे से बिमुख हुआ है ५ 

२ दूसरा आशेष आप का यह है कि हिन्दू हे। करके हिन्दू चसे की 
जिन्दा करना अलुचित है। परन्तु यदि हिल्दू घसे जिस खस्तु को 
आपने माना है वह निन्‍दा योग्य है तो क्यों उसको जिन्दा न हा 
ग्रह विद्यावात्रों व बुद्धिमात्तों का कास नहीं है कि अपने ख़ह़े दही को 
भऔ दूछरे के नोठे दुद्दों से ज़च्छा बताबै यह तो धोखा देना है जे। 
स्वार्थों लोगों क्रा कास है ॥ श 

३ हिल्दू घने को निन्‍दा करने के उदाहरण आपने दिये कि अमुकर 
पंक्ति सें हिन्दी प्रदोप के एडिटर महाशय ने झमुक २ बातें ऐसी लिखी 
हैं जे आप! के जत में हिन्दू घसे को बाधक हैं परन्तु उत्तका सप्रम्राण 
खण्हन कोजिये-आप का इतना कह देना इस में सन्देह ज्हीं कि उन 
लोगों के लिये काज़ो है जे कौज़ा कान लिये जाता है सन कौवे के 
शत्रु व्यय बन गए -किन्तु ज़िनके भस्तिफ में देश्वर क्पा से कुछ विचार 
शक्ति है बे बेप्रमाण व युक्ति आप को बात पर ध्यान नहों देंगे ॥ 
... भट्ट जो का सिद्धान्त है कि अहाचये को प्रथा बिगड़ गदे है 
और उसका भूल कारण बाल्य ब्रिबाह है जिसके बिना छोड़े देश को 
भलादे कहीं है ॥ 
अकुबासी सहाशय | आप अपने हिन्दू घसे मात्र को खोजकर 
एकही झलक दोजिये किअक्मचये सत्यालाश को जड़ है वा हिल्दू घसे के 

















ः 
ज्रेमी ब्रह्मचये से मरक को जाँयगे |. २६३५० 2: 
|... हद जी का सिद्धान्त है कि संत भोजन का भ करणा उतना पुष्य 
अढ्रानि्याला नहीं जितना आज कल प्रचारः है-यथा उन्‍्हों ने लिखा दे कि 
“श्ेश्या संखगे दूषित हैं। दासी गेलन करते हैं। दिवाला निकाल दूसरे 
की. रकम भार बैठे हैं। धरे कभी न जिगह़ेगा । बेइनानी) फरेब, जाल- 
झाज़ी, कुंठ बोलना, अपने थोड़े से स्थाये के लिये दूसरे का सत्यानाश 
करे देना इत्यादि बातों में घने का कहीं ज़िक्र सो नहीं पररतु बाज़ार 
की सिठाओ दांत तले दुखा लिया बस घ घूर में मिल गया, अन्य 
जाति के लोटे में पानो पी लिया घन श्रष्ट हे! गया इत्यादि” #॥ 
यह बंहुतहों टौक है-विचार शक्ति को न्याय पूर्णजक कास में 
लाइये और अपने हि्दू धमे में से खूथ खोज कर प्रमाण बतलाइये कि 
जा पापों से यह अधिक है | झथात्‌ क्या आप किसी घने ग्रन्थ से यह 
अतलावैंगे कि ब्राह्मण दे।कर कूंठ, व्यभिचार, बेद्रेसानो, लिद्यादीनता, 
संध्या गायत्री के त्याग आदि से उनको जो २पाप होना लिखा है तथा 
जो २ अति कष्टदायक नरंक बास लिखे हैं उससे भी कधिक पातक झुआा- 
छूत को घुरी रसम को ल जारी रखने से देगा ॥ 

भेरे जान ज्ञाप को कोदे भी ऐसा प्रभाण जिकाल में मन मिलेगा- 
अंदि आपही झपनी गढ़न्त न करलें क्यौंकि आज कलह के अधिकांश 
लोग जिनको भेटिया घसान पसन्द है धर्म ग्रत्थों को बिना देखेहो 
प्रचलित बिगड़ी दशा के घर्मानलुकूल मान कर ब्यस्या देने को 
तैयार हैं ॥ हर (758 
अन्‍्बे का चिराग, भट्ट जी के पिहू,, आदि हृदय बेघो कुआक्ष्य भी 
अंदि जाप के हिन्दू घने सें हैं सो मुझे इससे कुछ मतलब नहीं किन्तु 
दि आप न्याण दृष्टि से घने ग्रत्यों के प्रसाण देने का साहस क्रीजिये लो 
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मुझको भी भालूम हे! कि कौन सच्चा है॥ 5 "5 ५ की, 
अज्वुबआासी भहाशय ! क्या आप देशोद्धरक देषद्वितैयी हा।नो चाहते 
हैं? क्या? आप को इसी आये भूलि (हिन्दुस्तान) में रहने पर भो यह 
सालूम नहीं है कि कैसा घंने जिमुख यह देंश हे।ता जाता है। क्या जप 
को यह भी सालूल है कि जिन को आप हिन्दू घम्मोनुलार जपना 
पूज्य गुरु आाहमण साधु साने हैं उनमें नब्यें फोसदी से अधिक अऋसाचु 
और बढ़े २पापकर्म कारो हैं। क्या स्वामों क्ृष्णानन्द का मुक़ट्रमा आापही 
बड़े ज़ोर से नहों छापते थे । क्या उक्त को उस मुक़दर्मे से एक दिल 
पूबे तक्क ज्ञाप भो साथु सहात्मा पूज्य महों मानते रहें हेंगे। क्या 
ऐसे अविकांश लोग आप के हिन्दू घमोुसार पूज्य लहीं भाने गये हैं ॥ 

लो आपह्ली बतलाइये फिर एसे लोगों को छुधारने की जो शिक्षा 
भट्ट जो लिखते हैं ती क्‍यों बुर है॥ 


बहुत जो आप बिणढ़े हैं बह इस बात पर कि भागवत के एक 
ज्षेक पर भट्टजी अपनो निष्यक्षपालता के कारण हुड्ड हुये हैं से आप 
ओंक को भांति थुरा जहू खींचने बल्‍्ले क्यों घनते हैं आलक के रूमात्त 
दूच खोंचने बाला खतोशुनो बनने को शक्ति क्या आप में सहों है । क्या 
आप को बही भागषत स्ाननोय नहीां है जिसके किसी स्थल पर कहा 
है कि अच्छे लोग बुरों से भो भलाई का उपदेश लेते हैं क्लीर बुरे लोग 
अच्छे से भो बुरा-अस्तु अपनी बात के आप ज़िश्मेदार हैं भटटजी के 
उक्त लेख का तात्पये यह है कि जिसभारथखणड में ऐसे २ ऊपर कहे हुए 
लोग पूज्य, गुरु, साथु माने जाते हैं जिस देश में जो२ लीथे कहे जाते 
हैं. बहां २ के आहाण भानों हर तरह के दुष्ट क्सों का टोका 
लिधे हैं। । जिस देश के २८करोड़ निवासियों में र सजुच्य भी वेद 
चार जेद्‌ के बक्ता आधे सहित, वा सट्शास्त्री नहें। अणोत्‌ एक फ़ी 
/ की ०८३ 3508 कल, शक ४५-३० किक "पोल लि २५2५ हि; ५०/५४:३४४ ८. 
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करोड़ भी लहें-था छोटे मोटे विद्यंवानों के भी चति लिया जाय तो 
७ दरू ज़ी करोड़ ९८७ से अधिक न सिलेंगे-लथा अच्मच्ये होन नहासूखे 
अनेक दुष्ट कमेकारी कलह द्वाह फूट के ऋचाये जहां के अधिकांश वे 
लोग हैं। जिनको चारों बों का गुरु माना जाता हे तो ऐसे देश में 
आस के लिये देवता लोग सरसते हैं यह किसी स्थार्थी की चालाकी से 
अजिप्त झोक मिलाया गया दवेगा। अथंजा यह भो सम्भव है कि किसी 
झाचौन सभय में यह भूमाग जाये भूमि सार्थक नाम को थी उस सुसय 
अह प्रशंसा उचित रहो हे।गी परन्तु जब वे सब गुण यहां न रहे तो 
उक्त प्रशंसा व्यथे है। से भागषतकार ने भविष्य भारत का कुछ झमुस्तात 
जा करके जो इस दक्त प्रशंसा को बलेखान भारत के लिये लिखा हे। तो 
क्यों उनको भूल न भानी जावे ॥ 

भद्दजी का लेख पक्षपात रहित होता है । इंसाई अादि सतों क्री 
पुस्तकों सें से भी अच्छी ब उचित बातें उंद्धित किया करते हैं लथा इसी 
ज्याय से जे। अपने भत में जरुटि हैं। उनको छोड़ने का प्रयत्न करते हैं ॥ 
एक बात और बदभधासी महाशय की जाको है उसका भी संसा- 
आस यथा सम्भव संक्षेप से किया जाता है ॥ 

एक बहुत बढ़ा आक्षेप आप का इस कारण जाना जाता है कि भट 
जी का लेख है कि बतेसान समय सें श्र/कह्ाणों में नब्जे फ्री संदी पिशाच 
| जुल्प हैं तथा इन्हों के कारण से अकाल हुआ व हेंएगा ॥ 
इस बात के समझने के लिये बहुत अधिक बुद्धि का भी काल 
| ज्यों है। साधारण लेग भी थोड़ा समफाये जाने पर भान लेते हैं तब 
॥ विद्यायान्‌ बुद्धिभानों को शद्भाही क्या दे। सक्तो है-अहादत्या झरापानस्‌ 
के अनुसार क्या झ॒रा (चद्रि) पान करने वाले ब्ाम्हश सहा 
| पाप के दोषभागी न हुए तब ऐसोंको सिवाय पिंशाब् के और 
[कया कहें ५ ५ 
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हिन्दीपदीप।।..._ ३१ 
|... पक रह्षः पिशोचाकम्‌। सदा सांस सुरासवंसकें जनुसार साशाल्‌ पिशाद 
हैं थे लोग जो अदिरि मांस के सेवी हैं-क्या आपने ती्ों को सैर की 
है यदि ल को हे।तो कृप। पूर्वक बिन्ध्यश्वल व प्रधाग आदि के तोचीं 
आहाणोंसे सिल लीजिये कृतार्य हे। जाइयेगा तथा सैंचिल ब्राह्मण ल 
अब्लाल देश भात्र तो सद्य पान दोष के कारण ऋ्ाह्मत्थ से चयुत देरहे हैं॥ 

कहाशंय जब अन्त में में इतना विशेष निवेदन किये देता हूं कि 
पिज्ञाच भाँ अच्छे क्योंकि पिशाच तो एक प्रकार देवयोनि हैं “विशाचों- 
गुदहघकःसिद्ठी मूतोभो देवयो लयः । परन्तु ये लोग उससे भी अधिक अधोत्‌ 
“पशु हैं और इस बात के मैं नहों कहता वही आप का हिन्दू घसे के 
पोषक लिख्यात राजधि श्री भतुंहरि जी कहते हैं ॥ 

विद्या राजसु पूजिता नहि धन विद्या विहीनः पशुः 

येषां न विद्या न तपो न दानस्‌ । 

ज्ञान न शीलं न गुणों न धर्मः। 

ते मर्त्लोके भ्रुवि भारभता। , 

मनुष्यरूपेण शगाश्ररान्ति ॥ 

साहित्यसब्नीतकलाबिहीनः । 

साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीनः । 

तृएं न खादन्नपि जीवमान। 

स्तदभागधेयं परमस पशूनास्‌॥ 

अद्डूंजासी जी पिशाच ब पशु हे।ने का प्रमाण आपही के हिन्दू 

अंसे से निकला था अन्य कहीं से अथवा आप का हिन्दू धसे विशेष 
कोई गढ़न्त देरगो-अस्तु एक भूल और प्रकाश करता हूं कि पिशाच 


















पु अध्णवारव, ब 

२९ हिन्दीगदीप | 
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. आदि शब्द केवल उन्हीं लेगों के कहा गया है जे ऐसे हैं किन्तु अधि- 
कांशभायः सबही ऐसे जाज कल हे रहे हैं-परन्तु जे। लेग ब्राहमकों में 
सदाचरण करने वाले हैं चनको ऐसे शब्द नहीं“कहा: जासक्ता-जात 
अह है कि वैसे लेग बहुतही कम हैं ते। लिस,देश में जे। ला जैसे लेशश 
अखिक हेते हैं वह देश वैसाही कहा जाता है। अस्तु यदि शब भी 


अज्ूबासी ल समकें ते! जब तक वह भह जो के सिद्धान्तों के बिरुदध 
अप्रसाण कोई लेख न छापे तब तक हल लेग उनका कथन सही 
खानेगे यों सूरछों को भड़काने वाली बातें लिखने के! रुसको विद्या बुद्धि 
था परोपकार तथा देश हितैषिता के विद्यालान्‌ लेएय जान लेंगे॥ 
जगदुस्था प्रसाद प्रयाग 
हिं. मर. बच बहुत हे। चुका जब इस अपने सहयोगी का उत्तर न सापेंगे॥ 


२+ल्‍>4० करते 


प्राचीन इतिहास । ८ 

विद्वान शिक्षित समाज के प्राचीन इतिहास के जानने को 
अधिक रुत्कण्ठा रहती हे-पुराने इतिहालों के पढ़ने से हम लोग 
प्रत्येक देशों को उत्तति तथा अधोगति का: कारण तैजनर देशों के 
रहने बलों के समाज को स्थित, बतोब, चाल चलन, रीति नोति, 
इत्यादि के अच्छी तरह जान स़क्ते हैं-केबल इतनादी नहों जरन 

|| शेतिहासिक उन २ घटनाओं के परिणाम पर ट्रृष्टि रख हुस अपने के 
बुराई से बचा सक्ते हैं ओर भलाई को जोर दृत्त चित्त हेश सक्ते हैं 
जैसा राम राबण का इतिहास पढ़ हसे शिक्षा मिलती है कि मनुष्य 
कै राख के समान चलना रचित है रावण के खद्दूश नहीं--जे। समाज 
ऋष्ित दशा में पड़ अनेक दुख उठा रहो दे! उस्के लिये मराचीन इति- 
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इस औषधि के तुल्य है, दाढ़स अंघाला हैं, मल तथा यूचिष्टिर कु 
दाल पढ़ें ढाढ़स भन में आतों है कि कया भया जे! किसी कारण बआ 
इसारी ऐसी दृशा अागद्े पर भल शुचिष्ठिर के समान पहले .का वैभव या 
रू यथा स्थित वैशाही इस फिर पाणकेंगे यदि खल्हल के चलें और 
चबड़ा कर अपने के भूल जिगढ़ न जांच--बहुत लोगों से प्राथील 
इलिहासों के धर्म ग्त्य भान रक्‍्खा है. जैसा हिन्दुओं में महा सारत 
और रासायब इत्यादि--यहूदियों का इतिहास लदतेल के नाम से 
अखिद्ठ है जे इसाइये की घने पुस्तक्ष है--सयास देश के शिक्षित 
लोग प्राचीन इतिहास कौ पूजा करते हैं-“मुसल्मान्रो में प्राचोन 
इतिहास हदीफ़ की इज्ज़त वैसाही करते हैं जैसो केरान कौ-सिक्खों 
के ऐतिहासिक ग्रस्थ की पूजन शसतसर के स्वणो सन्दिर में निल्‍्य हेती 
है। इज़ारो सन कड़ा प्रसाद साल में भोग चढ़ता है-रोसनकेयोलिक भी 
अइबिल के जे! उन्तका चे ग्रन्थ खसका गया है लोहजन को घूप 
देते हैं, सरियम और इसा को तस्वीर के बराजर क्यो इजज़त रुसे भो 
देते हैं-पलिटक्स परिज्ञान का प्राचोन इतिहास एक भात्र अवलम्ध 
है बिना जिसके जाने हम के मुल्को मालिलों में हाय डालना निरा 
लड़कपन है- हफूस साहब कहते हैं छोटे के बढ़ा अनाने के लिये 
इतिहास एक सद्दा संत्र है--राजा सरटीमाधवराव भी बहुचा कहा 
करते ये इतिहास कलुप वृक्ष के समान है जिससे हस'घले अथे काम 
ज्ाक्ष चारों पदाणे था सक्ते हैं अधोत्‌ इसमे ऐसे २ उद्ाहस्ण पाये जाते 
हैं जिनके नमूने से हल यथा रूचि उन २ भहा पुरुषों के चरित्र का पढ़ 
बैसाही झपने के! भो बना सक्ते हैं--प्राचोन इतिहासों के पढने की 
विशेष रूचि वहाँ हेगती है जहां देशानुराग का अंकुर लोगों के जो में 
जमा हुज हे।ता है---देश में जे। २ मह। पुरुष है। गये हैं उनका हाल 
चढ़ अपने देश पर उन्तकी समता और छोह अधिकर हेगता जाता है 
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आच्षौत्त इतिहासों में के। पुष्य झोक सहात्मा नल, रास, युविष्ठिर सरीझे 
हुपे हैं उनका दृत्तान्त पढ़ अवश्य एक तरह को शिक्षा मिलती है-: 
खली तरह पर नादिर औरंगज़ेज सरोखे ज़ालिसो का हाल पद भो 
वही शिंका मिलती दे कि बुरादे का परिणास अवश्यक्ष नाशकारो: है ८ 
दूरी शिक्षा यह भी मिलती है कि जो एक् बार सब्र से ऊंचे पद्‌ पर 
चहुंच गये हैं उनका धतन भी होता है रोल राज्य अपने उचञ्लि के 
शिखर पर चढद ऐसा गिरा कि नास भो न रह गयाए-संस्तार से विरक्ति 
और ध्ित पैदा करते का पुराततन इतिहास बढ़ादो उनदा लदका है 
जिससे यह साफ़ २ प्रगट द्वाजाता हैं कि आवागसस जस्म सस्यु सब 
ज्ंकिक हैं जो झाया है से जायगा ज़रूर सदा स्थिर कुछ गा कोई 
जहां रहा "भासाता स गद्दो पततिः कतयुगे लंक़ार मूतोगतः” आस्थाता 
रघु दिलीय ऐसे राजा सिकनन्‍्दर सेसे द्िजयो कालके कलेल़ा हे।गपये 
झुकरंई बड़ से एक सिनिट ज़ियादह न रह खुक्ते तब ग्रस हाणिक 
ज्ीखन या ऐहिक पदार्थों के लिये पारमार्शिकख्िन्ता को ओर ध्यान 
देका बढ़ी भूल हे-नलिनो दल गत जलवल तरल खंखार के सकल 
पदार्थों पर बुद्धिमानो की तब स्सताडी क्या--प्राचौन इतिहास न हेख्ते 
के बूज्ाल के खात शद्भुत पदायां क्वो 366० ०७ते०७ ०४७० 0७०७: को 
क्षौत्त जलता ““7:इसो तरह पर दिष्यु का झुद॒श न चक्र, इन्द्र का बहु 
ऋजे न क्रा गास्होव धनुष, शिव जो का जिशूक्ष, आदि कभी चिटस्मर 
क्रीय क्ष रहते--- कोर्य् निवासी हानिवाल तथा बोनापाटे -को 
जऔरता क्रो कौत मशंसा करता--- रोचक लघा भयानक के द्वारा 
खंसार का ये इतिहास क्रितना उपकार कर रहे हैं- भयानक तथा 
सद्यप्रान की भ्रधिकाई से ग्रदुकुल का संहार और दूतत्यसन में दुदि- 
एर केश राज्य छुयुत हे। १४ बधे का बतबास न दिखलाया गया देता 
लो इस खमरूते कोद्े भी दूत और कद्यपात् आदि बुराहयों से न 






























































> श्र 
अचला-इसी तरह पर सौशील्प सै/जन्य सत्य दया आदि. उत्तम अर्नी | 
के डूष्टान्त शिव दथीत् हरिश्वस्द्र के टुंक्षान्तों से किलना अधिक 
िखंलाया कि वे उत्तन गुण इस कराल काल में भो रह गये और लोनों 
अं से २ उत्तम उदाहरण उनके पाये जाते हैं कि उनर भद्दात्माजों 
का अरित्र देख या छुत अचरज डाला दे कि क्या झब भी ऐेसे भहालुर 
ख्ाब संसार में अभो विद्यलान्‌ हैं“दत्यादि इतिहास के ठत्तसे।त्तन शुझों 
ह बश्ेन का केबल दिक्‌ प्रदेश भाँत्र यहां कियो गया है लिखने जले 
इस्पर और बहुत कुछ लिख सक्ते हैं-जे: कुछ यहां पर लिखा गया शरद 
बहुत संक्तित हे इसो के जितना चाहे “पश्चैजिल करता रहे: 


हरिसंगल सित्र ॥ 
सामयिक। 


इस लोगों दी शोचनोय दुशा आज कल जिच्ारने के लायक है: 
लैसा आंची का आगम हे।ता है-अआकाश में जज आंधी बहुत दूर रहती 
है तभी से प्रगट हेएने लगता है-यदी ढाल इस दिलों हमारा है। रहा 
है - हम लोगों को देश लगाया जाता है कि इस लेग सावधानी से नहीं 
लिखते कमेचारियों के काम के दूषित करते हैं ठनके कारों पर अपनी अनु- 
श्वति घृष्टता, बेआदओो, और गुश्वाख़ाना तरीके पर देते हैं-इस्से इस राज- 
खिद्गोद की जाग के भड़काते हैं“याद्‌ रहे कि जोर फ़ासदे हमके इंग- 
लैणढ से पहुंचे ढें सब ऐ बड़ा फ़ायदा यह दै कि हम सें सोचने या बिया- 
इने की शक्ति पैदा करदी गद्ढे है: क्या चहले भी हस रेसेही सोचते या 
जिचारते थे? हरगिज़ सह्टी-क्या बिद्या का प्रचार पहले भी हल लोगों 
अं झेंसेही था जैसा जब है? कभो नद्दींस्यदि यह ठीक है ते झनी 
इसको अच्छी तरह लिखने कहां से काया कैसा इड्लैंड के पत्र सम्पा* 
इक्यों में है त़नी तो इस उसमें बिल्कुल दूध मुद्दे बालक के समान: $ 5] 














मे ॥॒ हिन्दीप्रदौष ॥ 





पप्रेथ पाठक ! हस लोगों में भी जाति हे!ती है ज्वाप जानते हैं 
हुए एक जाति के लेगों में काम. अलग २ब्ेते ढैं--जिस 'चोज़:की 
ज़रूरत द्ाती है उसके लिये आप वैसी दूकाने में जाते हैं; ससलन 
आप को चौनो खरीदना होगा तो आप ममक बेंचने वाले को दूकास 
पर चौनी खरीदने न जांयणे-रेसाही जिस. तरह का विषय: आप 
देखला चाहते हैं या किस तरह.के विषय पढ़ने कीं जाप को रुचि है 
छसी प्रकार का पत्र भी आप चाहेंगे-इसो नगर में एक हमारे खाते 
सायोनियर हैं कब आप को हिन्दुस्तानियों का दोष दिखलाना -हे। 
था उन में ऐव या बुराई दूंढ़ना हे! पायोकियर उठा लोजिये और 
चढ़िये, जथबा जापको देशी लोगों को जीट उड़ान। है। या उनके बिरुद्ध 
कुछ लिखना हे जिससे उनकी हंसी हे।तो दे! और थे बेवकूफ बनाये 
लाते हैं। आप अपना लेख उससें दीजिये प्रायोनियर आप का लेख 
आबश्यही दापेंगे वरन नमक निचे लगोय उसे और भी लक्ज़तदार कर 
दें तो तझण्जुब नहीं-एक हसारे दूसरे भाई हिन्दुस्तान को राजधानी 
कलकत्ता में शसृत बाज़ार पत्रिका डैं--जे। आप को इजूलैंड के लोगों 
का छिद्र देखना हे। तो उसे मंगाइये और पढ़िये-क्या ये दोनों पत्र जे 
लिखते हैं और झलग२ अपनी राय देते हैं केई ऐब की बात है? 
कभी नहों, जे। पालिसो इन दोनों ने ग्रहक किया है बही उनके जाति 
का करने है-अपना २ स्वाभाविक के करते हैं तो इसमें कौनसी हानि 
है और यह तो आप जानही गये कि थे 'ोनों दो जाति के हैं आपस 
में बिरुद्ध हैं सहमत कभी हे।ही नहों सक्ते--यहाँ तक कोई बड़ा ऐब 
लहों हैं कि पायोनियर अरृत घ/ज़ार पत्रिका को बुरा कहे और अस्त 
श्लाज़ार पत्रिका पायोनियर को किन्तु उनका लेख भूंठ और ल्याय बिरूद्ठ 
| न हेशना चाहिये-अब रहा राजद्ोह से यह निश्चय रहे कि देशी पत्र 
अंगरेज़ कभेचारियों फो मारे डर के इस लिये नहीं लिखते कि पिनल- 
० अमर आल228./ बह ओधी पक पी५ अधि २३९७2 :#25, 





। है 
कोड़ तो एक ओर रहें मेजिस्टेट साहल का ज़रा सा इशारा काज़ो हैं- 
अंगरेज़ो राज्य को और उनके शाशन प्रणाएंती को हम अपने सतलख से 
बुरा नहीं कहते जोर फ़ायदे इससे हुये हैं ओर दे। रहे हैं बढ प्रति 
क्षणा और सब ठौर हमारे सामने हैं-लरझी कस बढाये लेज़ घोड़े की 
आल के संभाभ आगेकों हर जाती है न जिश्वास हे। ३० या ४० 
ले पहले जो हम लोगों की कैफियत थी उसे आंख खोल पीछे को 
देखिये - इस लिये कौन ऐसा हे।गा कि ब्रिटिश शासन के शुद्ध न्याय 
झूलक उसूलों को भूल जापगा--रहा थोड़े से कर्मचारियों के हम लेएसों 
की ओर से बुरे ख़याल से यढ़ अजिचार कारिता को हस हुलसीदास 
ओ इस रक्ति के अन्तगेत सानते हैं “प्रभुतः पाय काहि मद्‌ नाड़ी? 
अकोरी करमेवारी अपने प्रभुता के नद्‌ में जे! चाहें से कहैं-- 
हसारे यहां के समभ्दारों का यह सिद्धान्त है “आंघी जावे बैठ गंबाज' 
यह एक सालयिक फकोर आंधी का हम हम लेगों पर झागया हैं-- 
डंचित है उसे शान्त भाव से सहलें जहाँ तक सावधानों से चलते बन 
पड़े चलें और ब्रिटिश शासन के शुद्ध न्‍्याय सूलक उसूलों को माला 
सा जपते रहें-एक दूसरी बात का लक्ष्य यह भी रहना चाहिये कि हस 
छिलनाहो बढ़ गये हैं। किर भो यह न भूलें कि हम उनके मुकाबिले 
उनकी प्रजा हैं और बे उसों दरजे के लेग हैं जिनको हारे निग्रदा- 
जुग्रद में स्वेतोमुखी प्रभुता माप्त है तब्र हलारी और उनको बराबरी 
क्या---लबशिक्षित कलिपय झुवकजल हसारी इस बांत को चाहे। 
चसन्द न करें पर कहते हैं हम लाख टके को बात-जो इस सिद्धान्त से 
नहीं हठे हुये हैं उतका यह सामयिक फकेार कुछ नद्धी कर सक्ता न 
शसों के लिये-इस प्रेस ऐमू का शन्‍्म हे।ने बाला है-एक बात और 
सन में आंतो है कि विलायत को ज्िटिश कमेटी अवश्य इसके रोकने 
का प्रयन्‍त करेंगी, सिवा उनके जो इंडिया के ओर से प्निटिंग कमेटी 














क्थ। हिन्दीग्रदीप | ॥ 
के भेस्डर हैं विलाइत के बहुत से ले!न उदार प्रशेलि के पढ़े हैं जो केवल 
क्पाय के खथाल ते निःल्वार्थ हिन्दुस्तान को पहा कर रहे हैं उनका 
अंत लक बंश घलेगा इस कोतून को नहीं जारी हेशले देंगे इलने पर 
थी जेदे दैब्ही हभारे प्रतिकल हैं कर बस्लर्थ में हमारे बुरे दिख 
आये हैं तो लाचारी हैं ॥ ५ | 
5४ । कली + ८ रक] | 
इंगलिस्तान के सुप्रसिद्ट इतिहास लेखक मेकालें साइब बंगालियों 
के विषय सें लिखते हैं शारीरिक गठन बंगालियों की अत्यन्त सकुभार हैं।ती 
हैं थे सब कानों में ढोले दे।ते हैं, अंग प्रत्यंग को तल और चेष्ठा उनको जान 
होती है| प्राचीन काल में यह जःति अनेक अधिक साइसी और और 
लोगों के बश रह चुकी है -सादस, स्वतंत्रता, सत्यशीलता आदि गुण 
इस जाति की _ प्रकृति अर दशा के बिरड्ठ हैं। उनका भीराचित्त भी 
अनके शारीरिक गठन के शजुसार है यहाँ तक डरपोक है।ते हैं कि ये 
लिछ पुरुणाये से अपने शत्रु को कभी नहों रोफ संक्ते -अलवान्‌ के 
| मुकाबिले निर्बल.को सपनो रक्षा करने को युक्तियाँ जैसा बंगाली 
जानते हैं बैसा दूसरे लोग नह्टीं-जैसा मैंसे को सींग, बार को पंजो, 
अधुगक्खो को हंक, और स्त्रियों को सौन्द्ये दूसरों के बेघने और एंसने 
केए शक स्वाभाविक ऐेसा शस्त्र हें जो उनके अंग में बतेमान हैं वैसाही 
अंगालियों में घूतंता हे-बड़ो २प्रतिज्षा करता, चिकनी चुपड़ी बातें 
कहना, मिध्या गढ़न्त को बालें सेचचना, कण्ट, कूठी कसस, कृत्िण 
लेख ( ज्ञालसाज़ो) इत्यादि गड्ढा को नीची चार के तौर पर बसने बाले 
अजुष्यों के प्रह्मर तथा अस्त्र हैं ज़िनका प्रयोग कर लें अपने के अचातें 
हैं _ बंगाल के कदे करोड़ निवासियों में एक भी सरकारों सेना में 
अरतो नहीं पाये जाते पर दक्लाली, शर्रोक्ी, कानूनो, बकाणत आदि 
| काम में जौर जाति वाले बहुत कस उनको बराबर के हैं -यदायपि 











रहाजुत उक्त 

हिन्दीप्रदीप। रू 

देखने में नस हे।ते हैं पर बंगाली बैर को नहीं भूलते और न दया 
आाब इन्हें याद हैं-फिलताही अध्यकसाय और स्थिरता या टूढृता 
से थे अपने काम में लगे हें। केबल तात्कालिक भय दिखलाने से उसे 
होड़ बैठते हैं-और कमीर२ऐसे साहस के काम दिखलाते हैं कि 
बढ़े २शूरबीर अथवा राजा लेग भी उसे न कर सकेंगे बे विपत्तियां 
जिसका रोक नहीं है चुप चाप चौरज के ये साथ सहलेते हैं इत्यादि- 
आश्य है कि मेकाले साहब जिसके लिखे हुये इतिह्वासों क्रो प्रशंसा 
मुक्तकरठ हे। सब कोई करता' है अंगालियों के विषय ऐेंसी अपनी 
अजुभति अकाश करें--कदालित्‌ जिस समय सेकाले हिन्दुल्ताल में 
आये उस समय टन्‍्हें दुशरित्र बंगालियों के बीच रहना पढ़ा और उन्हों 
के साथ अधिक घृष्ठ एट रखना पढ़ा अथवा बंगालियों के किसी द्वेषी 
से उनका कान भर दिया है। जिससे बंगालियों के विरुद्ध झपनी 
लेखनो टन्‍्हें चलाना पड़ा-यह मेकाले जिसने बारेनहेसटिंग उस समय 
के गबनेमेंट जेनरल का इतिहास लिखा है बहुघा इंग्लैंड के विद्धान्‌ 
उस्घर दोषारोपण करते हैं जैसा रोहिल्लों के प्रकरण में सर झलक ड 
लायल आदि लोगों ने उसको भूल पकड़ा है इससे सिद्ध द्वेत्ता है इसने 
बहुतसा अपने मत का आन तान लिख ढाला है-पहले पहल जब झंग- 
रेज़ों का राज्य भारत बे में स्थापित हुआ था उस समय का हाल 
देखना चाहिये कि राज्य पाके अंनरेज़ों ने बंगपलियों के साथ कैसा बतोंब 
किया है--जिस समय बारेनढ्ेस्टिंग गवनेर जेनरल नहीं हुआ था बरन 
सिफ़े कौंसिल का मेस्थर द्वेकर कलकत्त में रहा था उस समय बंगालियों को 
क्या दुशा थो-भेकाले साहब स्वयं लिखते हैं कि क्ाइब के पहले और 
दूसरे के राज्य प्रबन्ध करा समय ऐसा नाजुकथा कि इस समय हेस्टइंडिया 
कस्पनो के ऊपर जेः २दे।ष लगाये गये उस जपयश का शद्बा। अनेकों 
बे लक स्थाय और सभ्यता के साथ राज्य करने प्रर भरी लछूद सकेगा- 














हल हर 
< वह हिल्दीगदीप । 
शवनेर वेन्सिटाटे कम्पनी के इस नये राज्य के सुखिपा ये --एक और 
जो चतुर साहसी और लालची अंगरेज़ अधिकारों लोग ये दूसरी और 
जिःखद्ाय डरपोक दृब्यू बंगाल के निवासों यें-बलंजानू जोलि से 
पलर्बल जाति के बाघा हटाने को क्लाइव ने तन मत से परिश्रंस किया 
आ-वेन्सिटाटे सेचते तो अच्छा थे पर निबेल और अयेग्य आधिकारो 
औै--ऐसा सालूस हे।ता है नोचे के कर्मचारी इससे नहीं डरते थे और 
लैसा चाहते ये झपने सन को कर गुज़रते थे-तस समय के प्रबन्ध में 
कैसी अनीति थी उसके बिरुद्ट इन निबेल असाइसी बंगालियों को 
ऋगढ़ना असंभव था, मानो भेड़िये के साथ भेड़ों का शिर उठाना था- 
अंगरेज़ी राज्य का स्वास्थ्य पोछे से दन बंगालियों को मिला-पहले पहल 
ऋसश्पनी का राज्य यहां अंगरेज़ी राज्य के मामूली अद्ल इन्साफ़ और 
झुचाल के साथ नहों प्रारंभ हुआ था-जब हम लोगों ने उन्हें अपनो 
आज्ञा सभका और जब यह सोचने लगे कि हमें उनके साथ अपने आझधि- 
_| कासे के समान बतेता चाहिये इन दोनों सभयों के बोच कुछ अन्तर 
भी था--ठस ससय के कम्पनों के नोकरों का मुख्य कार्य यही समस्ता 
जाला था कि जितना जल्द हे। सक्षे यहां को प्रजा से लाख दो लाख 
रुपया ठगाह के यहां को अत्य॑ष्ण वायु के कारण रोग ग्रस्त न हे। जाने 
के पहलेहों अपने घर को लौट जांय-किसी कुलीन की बेटी से व्याह 
मिलन बिलाइत को ठंदी हवा सें आनन्द से दिन कार्टे-इससे स्पष्ट जान 
चढ़ता है कि उस समय के अंगरेज़ कसेचारी और बंगालो भी जो 
कम्पनी को नौकरी में थे प्रमुता पाय निषट जत्याचारी हे। गये थे 
उन्हें बंगाल को दोन प्रजा पर बहुत कम दया थी--इसी कारण विला- 
इस के किसी रन्‍्यायशील सज्जन के मन में दया आई जिन्‍्हें। ने विला- 
इत में लैएट एडमंडबक के कान भर दिये हेंगे जिस से उसने हेलटिंग 
के विरुद्ध ७ बे लो पालियामेंट में वक्तता दी-संभव है बंगालो लोग 
















३९] 
वास्तव में निबेल हैं। पर मेकाले साहआ जैसा उनके बारे में लिखते हैं 
बह सब बात का सत्य हाना असंभव जान पड़ता है-- क्या आंगरेज़ों 
को यह जात न था कि कि भारत खथे का राज्यधिकार उन्‍हें ने बंगा- 
खट्दी से प्रारंभ किया हे--तो झज बंगाल के लिवासियों का आदर 
क्लॉड़ निरादुर करना कौनसा न्याय था---अंगरेज़ो राज्य का क्िस्तार 
अज्ञाल देशहो के कारण हुआ है-सब से पहले वहाँ के रहने बाले 
अंगरेज़ों कौ आाधौनता स्वीकार कर उन्हें यहां का राजसिंहासनल दिया- 
अंगरेज़ी राज्य लक्ष्मी का सब से पहले वहीं के लोगों ने वरक किया 
और उन्तकी बराफिज्य सम्पति को आज़ार से घर के अंगने तक बड़े आदर, 
के साथ लेगये-पंगरेज़ों को चाल चलन का अनुसरण भी हिन्दुस्तान 
सें पहले पह॒ बद्भालियोंही ने किया-- ऐसे बज्ालियों की उसंख्यां 
बहुत कस है किन्‍्हें। ने अंगरेज़ीं न पढ़ा हे। जौर आंगरेज़ी सब्यता का 
कुछ हिस्ता न लिया हे-शपनी शक्ति और भक्ति के अजुसार बंगदेशी 
अंगरेज़ों कौ सेवकादे करते हैं उसके साथी और सहायक हैं-- लेखनी 
के द्वारा लेख लिखने को चतुराहे बंगालियों में अंगरेज़ों से किसी तरह 
अल्प नहीं है-इस सभय फो समस्त भारत बर्ष अंगरेज़ों के हाथ में है 
अच्छा देश भी अधिकार में कर लिया गया है इस सब का आरंभ बंगा- 
लियोंही ने कराया है-इन सब बालों का बिलाइत के लोगों को 
अंगालियों का कतज्ञ हे।ना चाहिये।आ 

आध बंगालियों को उललति की ओर ध्यान देना चाहिये । पहिले 
भाषा और सांहित्य के विषय में देखिये | बंगाली भाषा में कितने ग्रन्थ- 
कार द्वे गये हैं । कितने समाचार बंगभाषा में प्रति ब्ष छपा करते 
हैं। बंगसाष। तो भेरे समभने सें जरबी फारसो आदि एशिया को सब 
भाषाओं से उत्तम है। जिसको रुल्वति अत्यन्त शीघ्र हे! गद। बंगालहों 
में कष्णदूस पाल, राजेन्द्रलाल सित्र, सधुसूदन साइकेल, अद्धिमचन्द्र 








































न 
अली, जिद्मा सागर आदि भाषा के अलुत्तम लेखक हुये हैं, इससे सिद्ध 
कतः है कि बंगालियों ने अपने भाषा को कैसो सलति को ४ अंगरेज़ी |. 
| उच्यला की कोई ऐसी बात न है।गी जो बंगाएियों मेन पकड़ी हे।। 
जिले इतिहास, नाटक, काव्य, साहित्य आदि ग्रन्थ अंगरेज़ी में हैं सब 
जी काया बंगभाषा में आ चुको है ॥ _कि 80१ 
अल में बंगालियों को देखिये कि कैसे घनवान्‌ और मुक्तहस्त हैं + 
जणल्‌ सेठ बंगालही का निवासो था ॥ | 
... अस्बद तथा पद्मिमोत्तर प्रदेश में जिसको थे।ती घुटने लक को हे।ः 
जो लीन आने का कूता रः झाने का कुतों पहिल के निबोह करते हैं 
अहुथा घनो और झसम्पक्ष समके जाते हैं और स्वभाव तो उसका 
किखित्रहों हे।ता है थे सब औरों से झफ्नो प्रशंसा चाहते और चाप- 
लूसों ले प्सल रहते हैं | पर बंगालियों मे ऐसा नहीं है कैसा भो दीन 
अंग्राक्तो क्यों न द्वे! पर उचित व्यय करेहीगा । कंजूलों लो अंगलियों में 
हू कहाँ गई है ॥ 

असली प्रकार से औरभी कह गुणों में बंगालों भारतवर्ष के और प्राम्त 
के निवासियों से शतगुण झच्छे हैं ॥ 


विज्ञप्ति 

सारे कृपालु पढ़ते बाले जिन्‍्हें। ने समय पर उपस्थित भ देना 
आदि 'इनारे दोषों पर कुछ ध्यान न दे हमारे यत्किचित: शुक्षों केत 
बडुत सान झब तक हमारा आदर करते रहे-जिनके सन्मान पूजेक 
ये डा देने से इसने २० वषे पार कर दिया उन रूज्जनों से बिनय 

ले. विश हैं कि पत्र का मुल्य सिने जो शुद्ध लिकलता हैं। मेल 

अजुधदीत करें-बे पूरा हे! गया हैं रूपाई का हिसाब कर 
कर हम एक आर हलके हे। जांय लो समय से शाप लोगे से 
को चेष्टा करें-किसचिकस्‌ जिज्षवरेणु ॥ इति ४ ॥४८ ४३77) 


हरिसद्भल सिश्र 








*<लकु 
रा हिन्दीप्रदीप 


मासिक पत्र 





विद्या, माटक, इतिहास, साहित्य, दुशेन, राजसम्बन्धी इंत्थादि 
ई के विषय में हर महौने को पहिलो के। पता है 08 
शुभ सरस देश सनेह पूरित प्रगट है आनन्द मेरे । 
बचि इसह दुरजन वायुर्सो मणिदीप सम थिर नहि टरे।! . 
सूके विवेक ,,वार उन्नति कुमति सब या में जेरे । 
हिन्दी प्रदीप प्रकाश मूरखतादि 
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घं० रघुनाथ सहांय पाठक के प्रब्ख्य से ] 

यूनियन ग्रेस इलाहाबाद में मुद्रित हुआ... 25 

हू. इल्य अग्रिम ३८)... “7०**-- पीछे देने से ४८) हा 
2 समायें पुस्तकालय और विद्यार्थियों तथा स्वेशाधारण से ऋग्रिम ९०5) ४) 
(६... पिछले शवों को पूरी जिल्द को जिल्द मै पोस्टेज ९८०) ] 
नमूने की कापी 5)॥ हा हे 
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जिल्द २१ सितम्बर । अक्तूबर 
संख्या १। २ | मम्मे | संब्‌ १८६७ इंसवी ॥ 


हमारा इकीसवां वर्ष । है 
अखिल का अलख अगेचर चराचर को कत्तां, थतों, हतों, सर्वेश 
सबे नियन्ता सवोत्मन्‌, परात्यर परेश परमेश्वर का घन्‍्यबाद्‌ है जिसकी 
अस्त संजीविनी पोयूषत्र्चियों कृपा टृष्टि से हम बीसवां बधे ससाप्त 
कर आज दइक्कीसवें में पांव रखते हैं । यह २० जिसे इसने पार किया 
गिनती के प्रधान अंकों में एक हे-द्रजन और कोड़ियों कौ गिनतो में 
जे। गिनती कोड़ियों में रकडो गई है उसका खातिमा २० ही से हे।ता 
है-जाघव के लिये यह बीस बहुत नौके से आपड़ा है--पांच चौक 
२० और २० पंजे १०० ताख२कर णिना चाहते दे। लो ५४ जो गिनतियों 
में ताख है उसे चार जगह रक्खों २० हे। जायगा-जुस २ कर गिना 
चाहते है। तो ४ जो संख्या में जुस है उसे पांच ठौर रक्खो २० हे।ज़ायगा- || 
जिसे प्रांच लक.भी गिनलो आतो है उसको सौ और हज़ार गिन लेना कुछ 
कठिन सह्टीं है-हसारे देश को सीधी सादी अपढ़ महिलायें जिनको 
सौ तक गिनती जानना बढ़ा शास्त्र है इसी २० के खहारे जिसमें कोड़ी 
पूरी हेतती है सैकड़ों हज़ारों तक गिल लेती हैं-अब जिससें हम म्रवेश 
करते हैं बह २० के भी एक आगे है ॥ 














_ | 
थाले हम से राज़ी रहे और हम उन से-- पढ़ने वाले तो यों प्रसल रहे 
सबेरे का भटका सांफ की भांत देर जाये दुधब्त जाये--देर में हम | 
उनकी सेवा सें पहुंचे सहों तौ भी पढ़ने वाले हलसे प्रसक्ष रहे--और 
इस उनसे यों राज़ो रहे कि णेन बज़ पर न सही तो आगे पौछे 
सारी सेवा सश्रुपा का स्वल्पबेतन हमे चुकाही तो दिया खच तो 
ओऑ है-कि फिर भी यह उनकी कृपा है कि ऐेसे अनियसित पत्र को भी 
अपनी. स्थाभाविक् सहज उद्ारता से अपनिय/ये हैं और समय से सेवा 
में न पहुंचने की बुरी आदत से रूष्ट नहों हेवे-अस्तु हल भी कहते 
हैं कि कहे कारणों से ठोक समथ पर ठपस्थित हेने को प्रतिज्ञा तो 
हीं करते किल्‍्तु हमारी छुद्र लेखनो से जहां तक कलस को कारोगरी 
अंनः पु सक्ती है! उसका ठोक अलबत्ता लेते हैं कि हम अपनी ओर से: 
न-चूकेंगे और उन्‍हें बिना रिफ्राये नरहेंगे-अजी रिफ्रानाही कैसा उनका 
जी अपनी: सूठी में न कर लिया तो बातही क्या रही-- एक अभिलापषा- 
| हंसाशैजैर भो है कि हम अपने पढ़ने बालों की संख्या कहे सी और 
| सहर्क नहीं. चाहते सिफ़ो-उतनेही जितने से हम चल सक्के--हां पढ़के | 
| बाले सेंसे अलबत्ता हैं। जो हमारे लेख के सारग्राहो है।--“ये गांहकः 
| करथीन के तुम लोनी कर चोन” हज़ारों भी हसारे किस काम, के-बंग- 
जासी से-छिद्र दृर्शियों को तो घातही निराली है जो गुणा में भी 
केबल दोषही देखते हैं नहों तो हमारे पाठकों में तेरे कोई एक भी- 
हसे ऐसे न मिले जो हमारे लेख के कारण हम के असन्तुछ देश इसारा 
अपभान किया हे। जैसा बंगबासी ने किया-हस समझते हैं यह बहुचा 
लोगों का स्वेभावहो है कि दूसरे का अगुभात्र भी उदय नहीं देख 
सक्ते---क्हो भी कै ॥ 































हिन्दीप्रदीप । 

विषमा मंलिनात्मानों हिजिहा जिद्मगा इव । 

जगल्ाणहरा नित्य कस्प नोद्वेजकाः खंलः ॥ 

अपूर्वः कोपि कोपाग्निः सज्जनस्य खलस्य्र । 

एकस्य शाम्यति स्नेहात्‌ः बेर्द्धेतेउन्यस्य वारितः ॥ 

खलानां धलुपां चापि सदुश जनुपामपि । 

गुण लाभो मवेदाशु परहृदभेद कारकः ॥ 

बहु निष्कपटद्रोही बहुधान्योपचातकः ! 

स्त्रान्विपी च॒ सर्वत्र दषको मृपको यथा॥ 

नौश्र दर्जन जिहा च प्रतिकूल विसर्पिणी । 

पर प्रतारणायैव दारुणा केन निर्मिता ॥ 

अयः पिण्डइवोत्तते खलानां हंदये क्षणात्‌ । 

पतिता इव नरश्यान्‍्ति गुणास्तोय कणा इब ॥ 

हुर्जनो दषयत्येव सतां गुणगणः क्षणात्‌ । 

मलिनी कुरुते ध्रमः संवेथा विमलोम्बरस ॥ 

अस्तु इस नये साल की खुशी में हमने मसालें दारर लज़ीज़ चरपरी 

अटनी तैयार किया हैं जिसे तोहफा समक हस अपने पढ़ने बालों 


के लज़र करते हैं भ | 
चरपरी चटनी । 
चटनी बनी मज़ेदार । आती खट्टे को बहार # 
अटली बत्तो मेरी अलनोल । जिसमें मिलें मसाले तोल ४ 
इसमें पड़ा लक पोदीना । जिसको ख।ते अहल भदोना ॥ 























; हिन्दीप्रदीप । 





सब हिकसत खान बनाया । चाटे शुद्ध हे।य सन काया ॥ 
इससे सिल्ा ससाला घनिया । जिसको खाते हैं सब बनियां ॥ 
अटनी चार्टे एडिटर लोग । जिनको व्यपपा सेडिशन रोग ॥ 
अटनी चार्टे सन्त महत्त । फैलायें अपना मुल्कों २ पन्‍्य ॥ 
अंटनी चार्टे लेग लुगाईे + जिसमें पढ़ी पस्ेरित राह ॥ 

अठनी चार्टे हुंडीचाल । फौरन ब्ोजायें कंगाल ॥ 

ब्वटनी जब से हिन्द में जाई । तब से सुस्तों श्रालस छा ॥ 
अटनी चार्टे जो ब्यौपारी । पायें रोजगार में ख़ारो ॥ 

अटनी चार्टे हिन्दू लोग । जिनको अकिल अजोरन रोग # 
अटनी साहब लोग जो खावें । सारा हिन्द हज़ल कर जायें ॥ 
अटनो अमले लोग जो खाते । दूनो रिशबत तुर्लत पचाते ॥ 
अटनी सबी महाजन खाते । जिससे रकम हज़स कर जाते ॥ 
अटनी खाया है बंगबासी । पैदा हुई हसद्‌ को खांसो ॥ 
चटनी ग्राहक जन जो खाबें । चन्दा सालों का तुते चुकाबें ॥ 
अटनी ऐसी यह फैलाया । तन घन दौलत मान नखाया ॥ 
मेरी चटनी है पचलोना । जिसको खाता स्पाम सलोना ॥ 
मेरी चटनो जो कोई खाय । मुझको छोड़ अन्त नहिं जाय ४ 


भारतीय परथ्वी का प्राहतिक पखितन । 

सूये का उदय और अस्त, पू्रो कौ रात को पूछे अल्द्र का प्रकाश, 
शीतल कर सनन्‍्द वायु को सनसनाहट, छोटे बड़े भांति के बनस्पति, 
आकाश में स्वच्छन्द उड़ते हुये रक्ू बब्डु के पक्षी, खेत और नेदा्ों में 
_चर्ते हुये चौपाये, ऊँची २लहरों में लद्दराता हुआ समुद्र और बढ़ी २ 
नदियां, सदा एक रस करते हुये पहाड़ो फरने आदि प्रकति के परि- 
चित पद हैं जिन में प्रकति देवी बिहार करती हुईं प्रगट करती है 
कि उसका रूप या स्वभाव परसानन्द परिपूणे है-हम लोग जो मलुष्य 








._ । पु 





कोटि सें गिने जाते हैं और अपनी बुद्धि उद्यम और साहस के घमणढ 
हे फूले नहीं ससाते क्षणार में दुख और बेदुना तथा ऐसे अनेक रोग 
शोक और चिन्ता फ़ेलते हुये जन्म काट रहे हैं जिनका आर पार 
हों है-सहतले २ गहे पढ़ गये हैं कितनों को तो ऐसी चमरनक सी हे। 
गई है कि रन्‍्ही भांति रके दुःख को खुख भान बैठे हैं-प्रकृति का अबि- 
दिल परभानन्द जो सदा एक रस है ठोक इसके बिरूद्ध हे-वेद्‌ के समय 
के हसारे पुराने आये प्रकृति के कैसे भक्त थे और उसके आराचन में कहां 
लक तत्पर ये यह ऋग्वेद के अनेक प्राकृतिक सौन्दय के बशेनों से स्पष्ट 
है-सलुष्य का सन जब प्रकृति की तन्मयता को दुशा में पहुंचता है रात 
बाह्य प्रकृति के सौन्दये का दुशेन और चिन्तन इस जगा आाल्हाद 
से करता है कि अपनी आत्मसत्ता का भी भान तब उसे नहों रहता- 
जिसका परिणाम यह होता है कि उस समय उस सनुष्य का खयाल 
इतना सजीव और फुरतीला हे। जाता है कि बाहर के पदाये जो 
जास्तव सें जड़ हैं सजीव और चैतन्य से लक्ष्य हेतते हैं और उसके मन 
हें प्रकृति देवी अपनी सहज पवित्रता डाल पाप कलुषित हृदय तने 
अपनी असाथारण ज्योति को विकसित कर रेसे अद्भुत अद्ृष्ट पूबेतत्वों 
का उसको स्वयं अनुभव कराने लगती है जिन तत्वों के पास पहले न 
कभी उुसको बाहबचछु न अन्तगेत चकछ्ु फटकने पाई चौ-तेजस्थिता 
ओजस्विता आदि दैवी गुण जो केवल देवताओं डो के हैं मनुष्य के नहीं 
उनसे पूरे हे। स्पन्दन शक्ति विशिष्ट उसकी बश्क्‌ सृष्टि उस सभय बढ़ोही 
अमत्कत रहती हैं-प्रकति को इस तन्मयता को दुशा में पुराने 
आयी ने जो कुछ कहा या लिखा बही एक२ सूक्त हे। गये जो करण 
द्वारा झुनने और झुन के खसभने वाले के चित्त में पहुंच एक अदभुत 
जीबनो शक्ति उसमें भर देते हैं. ॥ 
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- भूरोष आदि पश्चिन देश के विंद्रानों के चेत के अनुसार दुःख सोचे 
कक कारण जन संमृह को संट्टि का सींभा से अधिक हे! जानो है-इस 
विचय में कुछे कहना या लिखना स्वयं एंक घेकार का साएंन्स है। गया 
है जिसका ना मेलपूसियन विज्ञान है--हिसाब लेगाने से सन परे से 
जो चहल झुनारी की गई उपरान्त सन ८१ जो ऊंने सेस्यों को गई इसे 
हू बंधे में कूल आबादी का बारहँवाँ हिस्से के लग भग भजुष्य संख्या | 
आंचिक बढ़े गद-इस हिंसाब से जो पेरता फैलाते रहे! और जेरोंबर 
इस २ बे का हिसाब लगाते जाओ तो ९४० बे में सनुष्य संख्या द्विगुे 
जिकलेगी ३०० बंधे में चौगुनी पाई जायगी-जन संख्याके बढ़ने का यदि 
अही रेट रक्‍्खो तो चार सौ था पांच सौं बचे पहले अब को आयादो 
का आंठवां हिस्सा निकलेगा । नौ सौ या हज़ार अंधे पहले जँबे को 
ज्ञांबादी का सोलहवां हिस्सा लोग संसार में रहे हैं।गे ॥ 

तोन सौ बचे पहले शाहजहां सालगिरह के दिन रत और जेबा- 
हिरों से तौले जाते थे भणियों को तुला चढ़ते ये ओर वे जवाहिरात 
कंगले और भौखमंगे| को बांट दिये जाते ये-मुसल्मानो सलतनत को 
अमत्कारी, और वैभव तांज तझ़ताऊस और जवाहिरों का तुलादान 
इत्यादि जो केबल ३०० था ४०० बष पहले की बात है तो बाल्मोकि 
आदि कवियों का वन सशिस्तम्व मशणिकुद्टिम राजसभाओं में जवादिरों 
के क़श को हम क्यें। कर निरी कवियों को कल्पना माने-हल लोग तो 
बैद का समय बहुत अनादि काल का मानते हैं पर अंगरेज़ों ने उसे 
अधिक से अधिक ४३००० नहों तो कम से कम २००० बे पहले ईसा के 
काना है जिसको शंथ इस समय 3०० बचे हुये-सेचने को बात हैं कि 
तब से अब मनुष्य संख्या में और अनुष्य की बुड़ि, घरती की उपज, आदि 
तथा देश को संपति में, कितना अन्तर हे। गया है-जिल एथ्वी में होरा 
जवाहिर आदि बहु मूल्य मण्षि और सेना चाँदी करोखे और दोवालों 
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में लगाये जाते थे बढ़ां के लोग झब औड़ी के लिये भी तरसते हैं- 
क्षैसा पुरुष का भाग पलटा खाता रहता है वैसाही देश का भी-तैमूर 
जात का गड़रिया जो तुरकिस्तान के मैद्गानों में दूस बीस बकरियां 
अराया करता था कभी ख़ःब में भी यह उसके सन में न था कि २० पुश्त 
लक छसके घराने में राज्य रहेगा-राज्य भी कहां का कि हिन्दुस्तान 
शेसे देश का उसमें भी झ्कबर शाहजहां औरंगज़ेब ऐसे चतुर जरोर 
सरसर बादशाह हैं'गे-इस जो जर्जरित भारत के भाग्य में यही 
हरदा है कि जो यहां का संखाज चक्रवर्ती दे! बह तमाम दुलचियां 
के बादशाहें को नज़र में खटकता रहे-वेद्‌ के समय के सम कालौन 
देश यूनान रोस मिश्र भौर केलडिया इत्यादि इसके साथ बराक्षर 
हिसका करतेही रह गये और दु्शेन ल्षिज्ञान यहां को सम्यता तथा 
अलन सम्पत्ति में इसके प्यागे न बढ़ने पाये-अन्‍्त में हर सान हर एक 
आत में इसके चेलेड्री बने-काल चक्र शपनों अद्भुत परिबतेन शक्ति के 
ज़ोर में सथ को निगल बैठा और यह बूढ़ा भारत काल के क्‍ 
अतेन के साथ जो णपने में प्राकृतिक पंरिवतेन ह्ेता क्या सूअ चुप 
आप सहता गया--वेद को हटाय पुराक्षों ने प्रचार पाया, पुराणों को 
जिटाय बौंद्ध आयें, वे भो न रहे जैनियों ने अपना ज़ोर दिखाया, 
जे भी न जानिये कहां जिलाने-मुसल्वातों के समय दूरान तूरान क्रादि 
पश्चिन एशिया के देशों कौ निगाह में यह खटकताहीं रहा और इसकों 
किसी बांते मैं उन्हे। ने पार न पाथा--उपरान्त श्वेत द्वीप मिलासी देंव दूल 
आय अर्ज इसके नेत्र खोला चाहते हैं-नयेर विज्ञान और दु्शन के द्वारा 
इसका जौशणाद्वार कर नया जोवन इसकों दिया चाहतें हैं-तौ घूरोप॑ 
के रूस इत्यादि देश खाँबर२करते तेज़ निाहं से इसे देख रहे हैं और 
अपना कुछ बंस चलते न देख दांतों अंगुली चंजांतें चुप रंह जाते हैं ॥ 


---०९--- 
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मुंशी कांली प्रसाद । 


झुग्रही तनासा सहात्म। मुस्शी काली प्रसाद स्वजाति बात्सल्य के 
एक सत्र परमे।त्तम उदाहरण डुगे-पटला से दिल्ली और पंजाब तक 
कैप ऐसा कायस्य है।गा जे। दक्त मुन्शी जो का नास ज़बान पर आजाने 
से हपे लिभेर गद्गद सन है। देवता और ऋषियों के बरायर को अलिष्ठा 
और इज्ज़त उन्हे न देगा-जिसने अपना सर्वस्व झपनो जाति की उक्तति 
के लिये दै कायस्थों में बह बात पैदा कर दो जिसका इन प्रान्तों को 
और २ जातियों में सवेबा अभाव है-अधात्‌ यह कि जाति भर का एका 
और सहाजुभूति क्या चौज़ है? एक हे।जाने से कौनसा सेसा बढ़ा लाभ 
है जो केवल जाति भर के एक हे।जानेड्ढी से सघ सक्ता है-काली प्रसाद 
के आगे लोग टिकइतराय को भूल ग्ये-टिकहत राय ने यदि कायस्य 
जाति की कुछ भलाई की तो बह भलाई जौर उंपकार दनका क्वेबल 
डन्हीं के समय तक रहा--कायस्य कुल कमल दिवाकर उक्त भुन्शी जी 
जे झपना सब्र कुछ कायस्य जाति के अपेण कर बह नेह दाल दिया, 
जो कभी द्विलाये न हीलेगी बरन किससे कायस्य कुल आचन्‍्द्र तारक | 
लान उठाता रहेगा-कायस्थ तो एक उपलक्षणा आज हैं किन्तु द्विजाति 
भर काली म्साद्‌ को कोति कौमृदी के प्रकाश का फाइदा कायस्य 
पाठशाला के द्वारा उठा रहे हैं-जैसा कि फोस के बढ़ जाने से अंगरेज़ी 
को तालीस इस सलय महा भहंगी कर दी गदे है कायस्थ पाठशाला जो 
ज् ह्वाता और ताली न वहां इतनी सस्ती न कर दी गई हे।तो तो गरीब 
ले।श यहां के बिलविलाया करते और किसो तरह अपने लड़कों को न 
चढ़ा लिखा सक्ते-यद्यपि यह श्रो बास्तव जाति के कायस्य ये किन्तु पएठ- 
शाला था अपना स्वत्व जो कुछ यह छोड़ गये उसके जविकारी बारहो 
जाति के कायस्य बराबर एक से हैं-पिता वक्त मुख्यो जी के जैनपुर 





उप्र 
- | रह 

सुस्शी जो अपनी बाल्य अंबस्याही से समुध्य सात की डिविघिता 

का परिचय कई सौकों पर दे चुके घे-“इस समय जज थे सासर्चिवाले 
हुये सब अपनी जाति कायस्यें। की द्रिद्र और छीन दशा का खथाल 
इस को सब से अधिक चुभने लगा-यह कुछ मुल्शीह्वी जी ऐसे संस्कारी 
ओऔीब के झुकूत का उद्थ था जो ऐसे २खयांल इनके ससर में उठे नहीं 
लो रूपया पैदा कर हिन्दुस्तान को यह चाल नहीं है कि आत्म सुखरल 
और आत्म गौरव को जात फो छोड़ फोदे दूसरा ऐसा काल करे जो 
सर्वेजनीन और सथे साधारण से कुछ सम्बन्ध रखता हे।-विशेष कर 
कायल्‍थ जाति के लाला ले।ग तो रूपया जमा कर सिवाय ऐश इशरत 
के और कुछ जानतेशी नहीं-हां अब इन को उदाहरण में रख 'चाहे। कोदे 
दूसरा भी तत्सदृश हे। निकले-इसी लिखे कांयस्य समाचार लामक एक 
सभाचार पत्र प्रचलित किया और बहुतसा शारोरिक परिश्रस और निज 
अन व्यय कर कायस्य घन सभा लखनऊ में स्थापित किया-अनेक्त 
कायल्य बिचबायें उनके घन से पलने लगीं और बहुत से अनाथ कायल्य 
आलकों का पालन पोषण और ौन्‍्हें विद्या दान के प्रयत्ष में लगे-- 
कायस्य पाठशाला जो उनके महत्व का कोर्तिस्तस्ज है उसके लिये ये 
जिज उपार्जित ३ लाख ९० हज़ार मुद्रा दे गये-अपनों स्त्री और भावज 
के लिये केवल २०००० रूपया दे गये जिसका चृद्‌ उन्हे दिया जाथा करे 
और उनका परलोक दे।ने पर बड़ घन भी पघाठशालें में लगा लिया 
जाय-जिसमें कायस्य जाति के लड़के बहुतही स्वल्य बेलन पर पढ़ते हैं 
किलनों को ज़ीस भी भाफ़ है और जहुत से गरीब लड़कों को किताब 
इत्यादि भी दी जाती है-कितनी कायस्य बिघवाओं को मासिक बेलन 
दिया जाता है---ठसी पूंजी में एक मद और भी है कि कायस्य की 
लड़कियां जे। धन के आभाव से ल व्याही गई हैं। उनका व्याह करा 
दिया जाध--भुल्शी ओ ने केवल कायस्थें।ही के साथ अपनी चदारता 
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अगर्ट किये हेए सो नहीं बरतने लखनऊ केनिंग कालेजे ग्रेंच इंकूर्ल सठा देने 
का प्रस्ताव हे।ले परे इस्हें! ने अपने निज व्यर्थ से बहुत दिनों तंक इसे 
अलाया---लखनऊ इंन्सटिटूट को बुनियाद्‌ डालने वाले भी यही थे-< 
कृषि बाखिज्य उत्कपे साथिनों सभा के लिये भो इन्हें। ने बढ़ाए परिश्रम 
किया था यह उन्हीं को विशेष वेष्टा और उद्योग था कि लखनऊ पेपरं- 
फलिल कम्पनी स्थापित हुई जो अब उसदो तरंद् पर चल रही है-- 
जऔौर लखनऊ के मिल का बना हुआ हर एक किस्म का देशी काशज सस्ते 
के सस्ता और उनदा मिलता है-यह मिल जो सेसाही बराबर तरक्की 
करती गद तो कुछ दिनों में विल।इती कागज़े फुलिस्केप आदि को 
इस भूल जांयगे--धीच में एक बार यह कंस्पनी दिवालिया हे। जोने 
को थी उस समय इन्होहीने अपना दो लाख रेपया इसे कज़े दे बचा 
रक्खो--इन्‍्हों। ने पुराण और से शास्त्र के अनेक प्रमाणों से सिद्ठ 
कर दिया कि कार्यल्य क्षंत्री बसे हैं जिस धुस्तक में सन प्रभाणों का 
संग्रह है उसका मास कायस्य एथोलोजी है-इस संय्ह ग्रत्थ के निर्माया 
कतो केजले मुल्शी काली प्रसाद ये # 

अन्‌ हं० ९८८६ में ७६ बषे को उभर में लेक्त मुन्ेशी जो इस संसार से 
जिंदा हैः स्वगे में देशराज इन्द्र के पाहुने हुये-कन्या था पुत्र इन के 
कोंदे सन्‍्तति न थी बिरादरी के तथा और २मिज्नों ने इस से बहिर्त 
अलुरोच किया और पिण्ठ पढ़े कि आप कोड लड़का गोद लें जो अपि 
के उपरान्त सब ज़ायदात का वारिस हें परे इन्हें। ने एंके भ॑ माना 
और लोगों को यही उत्तर दिया, “कोद एक या दी पुत्र के लिये तरेसला 
है हचारे तो २ करोह २० लाख उत्तराखिंकारों हैं जो हभारे बांदे हमारी 
ज़ायदाल के बारिस हैं।गे” --हसारे जाति भाई सब हलारे बारिस हैं 
लख किसी को गोद लेने को आवश्यकता क्या-काली प्रसाद कों उनकी 
_ | जाति बालों ने कायस्य कुल भास्कर की संपाथि दियां है--निस्सन्‍्देह 








_ इनकी तीम्र बुद्धि और घारणाबतो मेधा इन में देख इन से बहु- 
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हल्की । ५ 
जे सरकार जौकर थे सही पर कोई झेंले ऊंचे ओहदे पर ल ये (कि 
अखिडु ह्ेग्ते-इस्थी सन्‌ ९८४० को जलीसरी दि्सिस्बर को मुन्शी जो साइज 
खैदा हुये बे-स्वः अधे की उसर में पिला जो अनके फ़ारसी पढ़ने के 
उस ससय को चल्तन के अलुखार किसी भख़तब खाने में बैठा दिया था खां 
अख़तब के अखिष्ठाता मोलबी साहब लड़के को तोलषण प्यौर कुशप्य 
शुह्ि पर बड़े लचरक में आये चोड़ेही दिलों में ये अपने सहपादियों 
में सब के आगे बढ़ गये-सोलबो झाहब जो कुछ बतलाते थे उतने से 
खन्‍्तुष्ट नछ्ेर और अधिक प्रढ़ने के सदा उत्झुक बहते बे-बाल्य ऋबल्याही 
के इनको पुराण छनले को अखिक रुखि रही शहर में जहां कहां गौता 
आग़जल या रासायस्र को कथा द्वेतो वां ये अवश्य झुनने जाले-- 
आारही बपे में इन्हें। ले फ़ारसो में विशेष व्युत्यक्ति प्राप्त कर लिया और 
भालकपनेही ते इनको संस्कल पढ़े को दो कारणों से अग्राढ़ इच्छा 
ब-एक तो यह क्रि मारंभही से इनको घने कौ ओर विशेष शुकाबट 
जौ-दूसरे यह कि फ़ब तक हस संस्कृत न जानेंगे तब लक उसे विषयक 
ह्सारो ज़गेक शंका और कुतूहल दूर ल द्वागा-एक इसका कारण औएर 
भी था कि मुन्शी जो को इसका पूणो निश्चय था कि संस्कृतही विद्या 
की भिल २शाखाजों को उत्पत्ति स्थल है-उपरान्त मुन्शी को ज़पनी पिठ 
झ्ूृसि शाइज़ादपुर जो अब इलाहाबाद थे १४ क़ोस पश्चिम गंगा तढ पर 
एक छोटा सा कस्बा है चले गये और वहां संस्कृत के दो पंडितों से पढ़ने 
लगे-चघोड़े ही दिनों में सारस्वत और दो एक कोटे सोटे काव्यों को पढ़ 
ख़ंस्कत सें इतनो ध्युत्पत्ति प्राप्त कर लिया कि सनु आदि चमं विषयक 
्त्पों के लात्पये को सलकने लगे-:संस्कृत प्रारंभ करने के पूथे इन्हे! ने चोड़ा 
अरबी भी प्रद्धा था अब अंगरेज़ी पढने की इच्छा इनको हुईं इस लिये बनारस 
में जाय वहां के क्लौन्स कालेज में नाम लिखाया-बहां भी इनके पढ़ाने 
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आकिक सन्‌ ५७ के सिपाही क्यूटिनी के बड़े जलवे के 
जाप पाए दी धा हु गण ओर 5 लि बपणागणइर 
क्षा फिर लौट आये-४० के सम्‌ में पैदा हुये और ३७ के सन्‌ इस्वो तक 
खिद्या पढ़ते रहे-इस ९७ बच को उसर तक में भुख्णी ली. ह 
अंस्कृत और झरबी उत्तत रोति पर जान गये और अंगरेज़ी इतनी जान गये 
जिस से क्ञागे को झपना निज का काम काज तथा कोड सकोरी नौकरो 
में जो काम इनको सौंपा जाय उस के लिये काफ़ी थो सच है “होन 
झ्ार बीरवान के हेतत चीकने पात” सन्‌ इंस्वी ९८५८ में सथ डिपुटी 
इन्सपेकूर शरिस्ते ताल्लोस में मुकरंर हुये - सल्‌ ३९ में इनको खज़ाने का 
क्षाम दिया गया जिस में यहां ६४ के सन तक रहे और इस काम में 
अलको कह ज़िलों में घूलना पढ़ा और मुख्णी जी सरकार में अहुत नेक 
आस रहे तथा प्रसिद्ध देने लगे ॥ 

झुन्शों जो को नौकरो शुरूही से नापसन्द थी और अपने लिये 
.ः जीविका की फिकिर में बहुत दिनों से लगे रहे - एक तो 
कोई स्वच्छन्द व्यवसाय दूसरे कायस्थ जाति बहुत बुरी दशा में आ गये 
हैं क्योंकर इनको कुछ भलाई और उल्लति है। इन दो बातों का अंकुर 
इनके चित्त में आरंभ से था--इस लिये क़ानून पढ़ना प्रारंभ कर दिया 
और सन ६३ हेस्तो में वकालत की परोक्षा में उत्तो है। सरकारी नौकरी 
झड़ लखनऊ में वकालत फरने लगे--जिस सें ये अत्यन्त विख्यात ड्ये 
जौवन' पयेन्‍्त वकालत करते रहे और बहुत घन संचय किया-- 
जब अपढ़ कायस्य भो कानून में हिन्दी को चिन्दी निकाल सक्ता है 
और ऐेसो२ बारोकियां निकालेगा कि अच्छे पढ़े लिखे को न सूकैगी 
तब मुन्शी कालो प्रसाद से असाधारण बुद्धि शालो को उस सें चसकना 
कौन सी बढ़ी बात थो यह तो नानों उनके घर का काम था ॥ 
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अभ्युद्य वह झापद्दो हेश-एवल्‌ पराषियों के। जो पाप का फल दस्द्रिला 
आदि अनेक कलश भुगतला प्रढ़ला है बह भी तुझनीं है। -- सज्जने। में 
जो ब्रह्मा है बह तुषम/राहो रूप है “अन्त में फिर यह अहुतड्ी जल्खा 
अहता है कि कुल जन प्रभव अथोल्‌ जो कुल्ोन घराने में पैदा दे नेक 
अखनी आदि सदुवत्त का बेफफ अपने ऊपर लिये हुये हैं बह तुर्मी दे।- 
जुहक्ली चाह्देा ते संसार सें उसको लाज निभतो जाय मुह उजागर रहे 
नहीं तो उसको लिभना दुफर है--कितनों ने मिक्षय कर रक्खा है 
“बनेनकुलल” जिस के पास घन है बह नोच कुल में भी जन्म ले कुलील 
है किन्तु यह जिद्धान्त घटूर दश्चियों का सालूप देःता दै-कौलौन्प ऐसी 
अस्तु नहीं है जो घन से बढ़ जाती दे। और निध्ेेनी को कुलीनता घट 
जाती है। बरन कुलोनता आदूमो के काम पर प्लबला छत टिकी है 
किसी लिपिद्धि आचरण के पहले कुलीन अवश्य रूके गा -“जिसे दूमस 
किस में क्ौलोन्य को ग्रन्थ भी नहीं है बेेचड़क कर गुज़रेगा- बस से 
सिद्ध हुआ कि शोल या द॒तढ़ी कुलोनला का म्घाल अंग हे ॥ 
भारत के शासन कर्ताओं की एक उपज । 

प्रिय पाठक इन दिनों सेडिशन कुछ ऐेसा गले पड़ आया है कि 
आपने अतेलाल शासकों के सम्बश्थ में कुछ लिखला या इस विषय को 
क्रेडे काल ज़बान पर लाना भो शंक्रा का स्थान हे। गया है-किन्तु हम 
ज्लोगों को इतनो द्विम्मल कहां कि ऋषले आर कलोओं के विरुद्ध 
एक जात भो मुह परला सर्के-बंगाल या पूला बात्लों को तरह दल 
लेगों के! इस को आदलही नहीं है-ठल में जाल कल को धर पकड़ से 
लो और भी जो कांप उठा है ४ 

अंगलेणडेश्वरी के पुत्रों के हम एड्सानमन्द तो हे हें ऊघ दंगलैशट 
| क्री ऋन्यायें भी हस पर अपने बुद्धि तैभव का अकाश पदिखिलाने 
लगी हैं:-और क्यों न द्खिलायें भहाराणी के सख/ज्य में क्यार नहों 
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हर क्रेझज्न इसो को कसर रही-आथा सारत शिक्षा और सस्यता के 
जिखए घर शारीरिक तथा साज़सिफ उलि के किस छोर सक पहुंचा इस की 
कुछ सीखा लद्टी है किल्तु दूखल जाथा जिस के! भएत का आधा अंग 
ऋदला आहिये पूरों पर पड़ा लेपटगरहा है और आकाशगामर अपने आएवे 
के देख रहा है-उछ छाले से जिलने और तत्सद्ूश हे जाने की चेश्ठा 
आर रक्षा है पर सवेधा असमथे है इस लिये चुप जहां का तहां रह 
जाता है-प्रदि यह कप्ी पूरोच की गई और निर्वेल जबलाओं 
के बल न पिला तो बढ़े खेद को बात है ॥ 

अंगलैकइ की एक गौरांगिनी ने पयोनियर में जपनी बहिनों को 
अहुत हांटा है और न्याय पूर्वक लिखा है कि यदि आप लेग आहे। 
के बहुत जल्द हस अपनी भारतवर्षीय बहिनों के सशिक्षा के अयू- 
अख्त से आभृषित कर सक्ती हैं और यह देजाय-लो यह इंगलेंड के 
महत्व और बढ़प्पन का गेसा अतिशय प्रकाशक है।गा जिसके मुका- 
खिले जितनी प्रशंसा इंगलैंड की जाज तक हुई कुछ भी नहीं है - 
जाने की काल है कि जितनी फिकिर इंगलैंड करे लय शोल राज्य 
अब्ख करतोओं ने भविष्य पिलाओं के खुधारने की को है उसको खौधाई 
ओऔी जो भारत कौ भविष्य ग्राताओं को अलाई की किया छ्ेट्ला या जब 
श्री करते जो शिक्षा के द्वारा अति खुग़म है तो यह भाएल सी लत्दन बन 
के सट्टूश हे। कुछ और का और दे। गया हेश्ला और जिस के फूल को 
असान्ति इंगलिंड क्या अरन और २सुसभ्य देश या जाति के बढ़ेर दिसागों 
के अच्ंल़ित कर देती-क्या एसोवििसेंट या काजे इल्ियट यहां महीं 
जन्म ले सक्तों-अथवा सैत्रेपी लोलाबती खिद्याघरी सरीखी बिदुषो हुई 
जहीं-किल्तु द्िद्यः का प्रचार न हे।ने से अब तत्सदूशी लिद्यालती का 
अन्‍्म लेना यहां बन्द हे। गया-सच है इंश्वर ने क्रेबल भारत बे के उद्धा- 
इहो के लिये इंगलेंड के इतला अल पौरूष तथा आभ्युद्य दिया है- 
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थे अ्या भास तथा गुण थे भी जिनके जन्म चारण से कायस्ये कुले पवित्र 
और सज्जल है। गंया--घन्‍्य बह पृथ्वी जहाँ यह पैदा हुंये। चन्य उस 
जो को किसे ने झेंसे सह्युत्र को गर्भ में चारण किया-ऐसे लोग थदि दीचे 
जीबी हेंते ती न जानिये कितना उपकार संबे साधारण का इस से 
होता किन्तु हिन्दुस्तान झेंसे अभागे देश का कहां ऐसा भांग्य जी 
सेंसे लोग जन्मे घारण कर चिरायु हैं। ॥ 
कौलीन्ये और सदंबेते। 
नकुलं॑ बृत्तहीनस्य प्रमाण मितिं में मतिः। 
अन्त्येष्वपिहि जातानां इत्तमेव विशिष्यते ॥ 
कपर का जोक कुली्नता का लक्षझ संदृदेत्त के कहता है-झन्त्यज 
लाति में भी पैदा हुआ हे। और नेक चलन दे तो वही कुलोन है 7 
इस को भी कुछ रेसाही सम पढ़ता है कि अनिर्जात्य या फुलीनतो 
केबल नेके चेलनी है जिस में चलन नहीं है उंसे कुंलोन कहते हमारी 
फजडू। सेंकेचाती हैं- बर्कि यह कहना जेलुचित न देंगगां कि कुलीनेता 
की कसौटी शीले था छत्ते है-- अनेक ऊंची नौंची सेंकोशे दशा में पढे 
कंस जाने घर जो टीके उतरा बहा कुलीन ये खानेंदानी है--ईसी से 
बेंहुंदर्शी विद्वे।नों ने निश्चेय किया है ॥ 


बत्त यत्नेन संसक्षेद्वित्तमायाति याति च। 

अंक्षीणों वित्ततःक्षीणो इंत्ततस्त हतो हतेः ॥ 

ले धन से हीन है बंह द्रिंद्र नहों है किन्तु जिसमें ेत्त हाँ 
बही द्रिद्र है--इसी से रूत्त की रा अवश्य करें घन की कौन आला हैं 
अला भो जाता हे- रूपया पैसा ह्वाथ पांव को भैल है पर चलन से 
जो दुगीला दे! गया उसका शिष्ट भले लोगों में ययोचित आदर पाना 
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'त कठिल है-इसी से प्रभाकिक पुरुष संस्तारं के अनेक छुद्र सुझ्ों के 
कल अत कारण बहुत तरह का कलश फ़ैल जाते हैं. 
किन्तु अनुचित काल जो उनके पद था प्रतिष्ठा के मलिकूल हैं दसे भह्यों 
किया चाहते-सिद्धान्त है “नशयानःपतत्यथः” गिरा क्या गिरेगा गिरने का 
डर सखी को रहता है जो ऊपर के! चढ़ा है-जे। मैला कपड़ा पहिने है 
उस के जहां तहां भैली जगह में बैठते जरा संकेच नहीं देता बैंसाही 
जे। चलन में एक बार दगोला हे। गया बह आगे के बेशरस हे। फिर 
शौल पालन की फिकिर कुछ कभी उसे नहीं दे।तो-जैसा जो एक बार 
चोरी में पकड़ गया और सज़ायाछ। है। जेल काट आया ते। उसके आंख 
का पानो ढरक जाता है फिर दोबारा जेल में जाते कभी नहीं संकुचाता 

यथाहि मलिने बल्ले यंत्र तत्रोपविश्यते । 
एवं चलित वृत्तस्तु वृत्त शेष न रक्षति ॥ 
इस लिये बिचार दृष्टि से देखो ते! यह जआासिजात्य या शिराफ़त 
बहुतद्दी नाजुक चौज़ है-- घेड़ी २ बातों में इसके बनने जिगड़ने का 
डर सभाया रहता है -- बल्कि यहां तक बारीक और सृह्म है कि इस 
का लिभना सबंधा अपने बश को आत न देख कुल जन प्रभव की रक्षा 
के। एक अदभुत शक्ति मान चणढी पाठ बाला भगवती का एक रूप 
इसे सान प्राथेना और स्तुति करता है ॥ 


याश्रीः खय॑ सुकृतैनां मवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां ऋृतधियां 
दृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धां सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां लां न 
तास्मि परिपालय देवि विश्वम्र ॥ 


भगवती जो तुम सकृतोी भजुष्यों क्षो स्वयं और दे। अचोतत्‌ '“सकृत" 
अत्कभे करने वाले भनुष्य को उस के सत्कते का फल जो शी अनेक 
>ौ7+-+35हहन्‍तह... 
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रे भर १७ 


जह द्यावती गौरांगिनो देवों ने जिसके सन में यद्व विललभाव ठद्य 
हुआ हैं ऋपना लेख इस तरह पर ससाप्त किया है कि जो हाथ पालने 
को कुलाता है वही इस सभय संसार पर प्रभुता कर रहा हैः: 
>-+  “बरफर किकाते ३७७०७ ७३ काष्ती० 2०७७ 8० जणतेते” 
विजया दशमी । 

* हिन्दुओं में जैसा चार बरण हैं उसी के अनुसार साल के चार तेवड्डार 
भी रक्‍्खे गये हैं सलो नो, दशहरा, दिवाली और हे।ली-पहिला सलीनो 
जिस को झञ इस समय भीखमंगे ब्राह्मणों ने अपनियाय लिया है 
किसी सलय त्राह्मण सात्र के बढ़े उत्सव का हेतु था-शुद्ध सलोगुण के 
अनुसार ९० सदोने तक ब्राह्मण अर ऋषि बालक अपना पठन पाठल 
अझमाप्त कर उस दिन एक २ अध्यापक अपने २ दात्र समूह को साथ ले 
शूद्र आदि होन जाति के बेद प्रयुंजन या उनके बेद्‌ पाठ में लाआ- 
अयुत बिन्दुच्युत आदि अशुट्ट पाठ के दोष के निराकरण निमित्त साधारण 
प्रायक्षित्त पूकेक अपने पूजेज ऋषियों का बंश बश्ेन कर उनका तपेण करते 
ह--किर दो! सास तक पठन पाठन में अनध्याय सानते हैं-ठौक उसी 
तरह जैसा इस समय सालाना इमतिहान के उपरान्त अब स्कूल और 
कालेज़ों में छुट्टी देती है-अवण को पूणेभासो को इस लिये यह रक्‍्सा 
गया है कि तब तक मे बसोत का नया पानी पाय यज्ञ की अंग उत्तम 
आषधियां कुशा इत्यादि पैदा दे। जाते हैं और युष्ट पढ़ जाते हैं-जैसा 
आह्मण इस सभय सब भांत होन हे। गये और दबते जाते हैं उसी तरह 
यह अआावणी कसे और सलोनो का तेवहार भो बहुतही बेरौनक सा हे। 
जया है--आवणी के में प्रदत्त व्राहमण उसके अयोग्य झपने को सान 
बहुत कन देखने में झब आते हैें-दुक्षिणा के लिये गलियों में भीड़ 
की भीड़ दौड़ते हुये अलबत्ता वैसाही देखे जाते हैं जैसा ग्रहण लगने 
चर कंगलों की भीड़ दरगा २पुकारते दौड़ती है ॥ 
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ढूपरा दुशइरा या विजया दशमो है--यह राजसी और छत्रियों 
का तेवहार है सो जब क्षत्रीही देश में न रहे लब उत्त के रुशो ससाने 
के प्रे दूशहरा की कौन कहे--असलीयत तो इस्को भी जय जाती 
रही आभास सात्र को जैसा छत्री देश में रह गये जैसाहों यह तेवह्ार 
भी उसी तरह केवल आभास कांत्र को अच रहा है--अस्तु जब यह 
दशहरा १ दिन पित पक्ष के बहुत से सेयन्न के उपरान्त मन बहलाने 
के ढंग पर लिरा तमाशा समा जाता है--राजंथाड़ों में चाल है कि 
इस दिन वे अपनी २सेना घोड़ा हाथो सबों को साज बढ़े घूस से 
निकलते हैं और मगर प्रदक्षिणा करते हैं-जो जिस लायक है वैसा द्र- 
बार कर भेट और नज़र के उपरान्त मुलाज़िल और राज कसे चारियों 
के इनाम एकरान खिलत आदि देते हैं--इस से उपकार यह हाता 
है कि सद्यपि इस अंगरेज़ो राज्य को शान्ति में इन राजाओं को हथि- 
यार का कोई कास न रह गया तौभी इसो बहाने एक दिन के लिये 
उन्हें जास सात्र को क्षत्री बन जाना पढ़ता है और उन हथियारों का 
जे। साल भर बेकाम पढ़े रहते हैं फिर से यत्किचित्‌ पुनः संस्कार हे। 
जाता है--सिकली इत्यादि के द्वारा मुरचा उनका साफ़ कर दिया 
जाता है और उन्हें काम में लाने का जिल्कुल अभ्यास नहों भूंल जाता- 
अहाजतों में बहुतेरों के यहां इस दिन शनपूछा दिन सभकत नया काग़ज़ 
किया जाता है-साल भर के आय व्यय का व्यौरा लगा कर उन 
अहाजन या व्यौपारियों को अपने नफा नुकसान का पता लग जाता 
है और उसो के शजनुसार आगामी बे के लिये वे अपने व्योपार का 
कूपक बांघते हैं--और दो तेवह्वारों को अपेक्षा इस में एक यह भी बढ़ा 
शुल है कि यह हेलो के समान भादक द्रव्य के सेवन से लोगों को 
३ बना देता न दिवाली के भांत जुआ खेला देवालिया कर 
ता है ॥ पे 














हिन्दीप्रदीष । श्ध 
एक बात इस दशहरे की रामलोला है को इस समय क़रीब कुल 
हिन्दुस्तान में बढ़े २ शहरों के सिवाय छोटे कसबे और दिहवालों में भी 
की जाती दै-भारतवे सात्र के परस पूज्य सहाराज राजचन्च्र इसी 
योग्य हैं कि उन के चरित्र को उद्ठरनी अलिमये की जाय-जिस से यह 
बड़ा लाभ हैं कि श्री रामचन्द्र का चरित्र जितना आदि से आन्त तक 
उपदेश से पूरे है उतना किसी का नहीं अफसोस कि प्रंति बपे ओ 
रामचन्‍्द्र का चरित्र नया और ताज़ा होने पर भी किसी के सन्त में 
लहीं घसती कि रामचन्द्र का एक चल्नीअ्रत क्या बस्तु है- रासचन्द्र के 
एक पत्नौज़त का ज़रा भी लोग खयाल करते तो अनेक तरह के ब्यभिचार 
और बेश्या संखगे काहे के हिन्दुस्तान में कद्स जमाये रहता-इसी तरह 
लक्ष्मण और भरत को साठ भक्ति पर जो लोग खयाल करते ते। कितना 
आपस क्की फूट कल हे। जातों-सकोरी क़ानून आपस में भाद २कों 
लड़ाय जो प्रति दिन “लिटिगेशन” मुकद्मों का दायर है।ना बढ़ता 
जाता है अबश्य कम हे। जाता--न्‍्याय पूबेक अलखने बाले कौ पशु पक्षों 
भी सहायता करते हैं जैसा रील बानरों ने, पक्षी जटायु ने भी; ओऔ 
शासचन्द्र की सहायता की कुराह पर चलने वाले के अपना सगा भाई 
भी छोड़ देता है--रांबवा के अन्याय में चलते हुये देख लगा भाई 
जिभीषण ने भी उसे छोड़ दिया-रेंसे न जानिये कितने उपदेश प्रति बचे 
को रामलीला से टटके हे। जाते हैं--पर अफसेास लिरा तमाशा समझ 
कोड उस पर ध्यान नहीं देता इत्यादि :-7 


यान्तिन्याय प्रशृत्तस्य तिर्यश्ञेषि सहायताम । 
कुपन्धानंतु गच्छन्तः सोदरोपि विमुश्नति ॥ 


अहां प्रयाग सें रामलोला के दो दल बहुत दिनों से चले आए डे 
एक दूल के अग्रणों शग्नवाल दूसरे के दुक्लाल खत्नो हैं-- इन दोनों ले 
45. 905५५ जज, झा त66/98.630०-3. 00/08/2445 0. ६02५ 
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परस्पर की स्पट्टों और लाग है देशनों इस बात की कोशिश करते हैं 
कि दूसरा जुजूस और रोशनों आदि में बन के जागे भ बढ़ जाथ-- 
दोनों कोर दो २ हज़ार के ऊपर रुपया ख़चे किया जांता है--खत्रियों 
की रामलीला प्रबन्ध और इस्तज़ास को खूबी से हर तरह पर चढ़ो बढ़ी 
रहती है-“कद्दे साल से लीला नाटक के आकार में देतती है-“इस 
साल पात्रों ले अपना २पाठ बहुत अच्छा याद किया और अभिनय भी 
अहुत उत्तम किया गया किन्तु खेद है कि इस के मुखिया ले! एक 
दिन भी बहां लहों जाते -यदि जांय और देखें कि कैसा अच्छा अभि- 
जय पाज्ञ लोग करते हैं तो अवश्य इस को तरक्ली कौ विशेष फिकिर 
करैं-से। न कर केवल जलूस और फाड़ फानूख की रोशनो में व्यग् 
रहते हैं और हज़ारों रुपया हर साल न देवाय न घस्तोय उड़ा दिया 
जाता है जस्तु ॥ + 

तीखूरा तेबद्दार दिवालो है यह उल्सब विशेष कर जणिक्‌ रत्ति 
बाले सहाजनों का ससका जाता है-चार महीने को बरसात के रुप- 
शान्त घर की सफ़ाई आदि के द्वारा लक्ष्मी का प्रकाश इस में अच्छी तरह 
प्रगठ ह्वेःता है मसल है “रूदा। दिवाली सन्त घर-जो चर गेहूं हेश्य” 
अब इस सभ्य जब देश का देश द्रिद्र और दुखिया हे। रहा हे 
दिवाली गृहस्थों का केवल द्वाला निकालने के लिये हे।ती है लक्ष्मो के 
अकाश के बदले दरिद्रता चुट्टो का प्रकाश विशेष छाया हुआ है--दूसरे 
जुआ जो इस में दिल बहलाव के खयाल से लेग खेलते हैं सच २ कितनों 
का दिवाला निकाल देता है जिस का अंकुर इस में बोया जाता है 
पीछे बेहो पहुं चोर और जुआरी दे सकारी जेल के पाहुने हेते हैं ॥ 

अौधा हेलो सूद्रों का तेबह्ार माना गया है यद ताससी लेहकार 
ास्तव में शूद्रें।ह्टी क्षे येग्य है जिस में मादक द्रव्य के सेवन से स्वस्थ 
और घौर चित्त वाले भी कुछ न कुछ बिचलित है। जाते हैं/-दूसरे यह 
कि अनेक असम्पता को बातें जैसी इस समय को जातीं है वैसी और 



































ब््न्ल पर 
कभी नहीं-इस प्रकार चारों लेबहारों का बल संश्षिप्त रौलि पर पाठकों 
के बिनोंदाये किया गया-जगदम्बा प्रसाद # 
सीमा युद्ध । 

इसारे पढ़ने बालों को अचरज हे।गा कि हमने आज तक इस 
बारे में कुछ न लिखा-इस युद्ध का जो परिणाम देगा उसे सब लोग 
अजुमान करले सक्ते हैं पर जो हे! रहा है उसे कहिये हस शाप लेरगें। 
| का छना दें-इतना याद रखिये कि हसारा पत्र ख़बर का कागज़ नहीं 
| है खबर जानने को इच्छा हे। तो बंगबासी या अन्य किसौ पत्र को 
| देख लिया कीजिये--विद्या सस्बन्धी या बुद्धि बद्ंक विषय पढ़ने का 
| जन दै। तो हसारा पत्र पढ़िये-सौका युद्ध की तैयारी का एक बढ़ा 
| फुल तो यह देखने में आ रहा है कि इस दुर्भित के समथ अल तथा 
| और खब चीज़ें जिस की हस के प्रति दिन ज़रूरत पड़ती है इस युद्ध 
की रसद्‌ सें सिची जा रहो हैं कद किस्म के गल्लों को पैदावरी पर भी अभी 
लक अल्म सस्ता नहीं हेशने पाता--इंगलेंड के लेगों के याद रखना 
चाहिये और देश निवासियों को भी आंख खोल देखना चाहिये कि 
यहां क्षौ प्रजा तथा राजाओं के! इंगलैणड को सहायता करने का कैसा 
जोश है-किसी राजा ने इस युद्ध को सहायता के लिये रूपया 
है, किसी से कपड़े दिये हैं, किसी ने जानवर, किसी ने सेना, किसी ने 
शे।ला बारूद इत्यादि-सेंघिया बहादुर ने सकोर से कष्ट दिया है कि 
हसारे राज से सरहद्द के प्रान्तों तक रेल लगवा दीजिये जिस क़द॒र 
चीड़ों के लिये घास को ज़दरत हे।गो मैं दू गा-बहुतेरे युद्रोत्साही बौर 
राजा संग्राम भूमि में जूक जाने के बहां नौजूद हैं-एक बात और खयाल 
करने को है कि पाये।नियर इंगलिशमेन आदि ऐंगलो इंडियन पत्र सीमा 
युद्ध का सभ्ाचार रोज़ लिखते हैं गौरांगों के युद्ध में भरने या ज़खभी 
हे।ने का बिस्वत हाल लिखते हैं पर काली पलटन के सिपाह्षियों 
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का हाल आज तक उन पत्रों में न लिखा गया-क्या मेन साहब और 
सिख बाबाजों को तरह दिहात और गाँव के रहने वाले देशो लोगों 
के चरों में सा बाप बहन भाई नहीं हैं जिन के अपने उस और को 
जो सरहद पर लड़ने के गया है नौत या ज़िन्दगी का हाल जानने की 
अत्कर्ठा नहीं रहती, किन्तु उनकी गिनती किस में है-क्या विश्वास हे। 
सक्ता है कि काली पलटन युद्ध क्षेत्र में जातोही जहों-जिस जगह पर 
ओरचा है वहां से अलग रक्‍्खी जातो है--हम नहों समझते कि काली 
घलटन क्या सचार क्या पैदल सिपाही संग्राम भूमि में पौछे रहते हैं।गे 
दृस्थिक्त किया जाय तो सब के आगे बेहो रकखें जाते हें'गें-दुश्मनो 
का यार जिन लेगों पर सब से पहले पहता द्वागा वे भारतवर्षहो के 
और हेँगगे-अस्तु सब सही हिन्दुस्तान फिर भो तन सन घन बल विक्रम 
सब सकोर लिये के देने के प्रस्तुत है यदि महाराणी इस के पुत्रों के 
निज भक्त सम शपसाये रहने का खयाल रक्त -इसो अब की बार 
के सौसा युद्ध की क्या भारत वर्षो व बोर योद्धा! कब किसो युद्द में औरों से 
कम रहे और सकोर के जब किसी बैरो से लड़ना पष्टा तब पीछे न इटे 
हीगे--खास कर गेरे सिपाहियों के मुक़ा बिले जिन से हमारे काले 
सिपाही चार कद्स आगे बढ़े रहते हैं-किन्तु कद्रदानी के बतांब में ये 
औरे सिपाहियों को पेक्षा कमी रहते हैं जिस का एक उदाहरण 
परायोनियर और इक्लिशसेन आदि ऐंगलो इंडियन पत्रों कौ लिखाबट 
ही है-और भी फौज के बह्टे २ ओहदे भी उन्हों गोरोंही के दिये जाते 
हैं तो क्यों कर सभक्रा जाय कि इन क्षी कद्र उन्त से बढ़ कर न सही 
लो उन के बराबर को तो को जाती हैं-अस्तु फिर भी अपने मालिक 
को आज्ञा सानना झ़पना धर्म समक बोर लोग कतेब्य से नहीं चूकले ॥ 


संस्कृत का पढ़ना पढ़ाना क्‍यों घटता जाता है। 
स्मरण रहे भाषा यही तरक्की पाती है जिसे सबं साधारण शादर देते 
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हैं--संस्कृत के नपड़ने पढ़ाने का सब से बडा और मुख्य कारण कचहइ रियों 

जे छिल्दी का न रहना है-बंगाल जहां बंगाली सकारी दछरों में लिखी 
प्रढीी जाती है वां इतर जाति शूद्र भी इतनी संस्कृत जानता है जितनो 

' | जन म्रान्तों में ब्राह्मया नहीं जानते-सादो सहाराष्ट्र देश में भराठो 
हे, गुज?/लो कचहरो को रहने से उन प्रान्तों के सर्वे 
साधारण संस्कृत यहां के लोगों से- जानने लगे हैं--अदालतों 
में हिन्दी न रहने से संस्कृत का प्रचार केवल श्राह्मणोंहो में अब रहा 
किल्हें। ने इसे निरी जकिया पुजावन विद्या कर ड/ला-संस्कंत जिसे लोग 
झुरदर भाषा कह अबज्ञा करते हैं कभी सुरदा नहों रहो अस्न एक 
साणडार ग॒ह के समान रही - बेद्‌ के समय में भी जब सब लोगों को 
भाषा लौकिक संस्कृत थी जो बोल चाल के काम में जाती थी तथ भी 
बेद्‌ की संस्कृत कुछ निरालो थों जो भागहार शह के समान प्रचलित 
संस्कृत के। सहायता देती थी--उपरान्त बौद्ध और जैलनियों के सख्राज | 
में जब प्राकूलो चलो तअ जो लौकिक संस्कत रही वही उस सभयय 
प्राकती के लिये भाषडार हे! गद्दे-बही आत अर भो है यद्यपि अब 
हम लोगों को घरैलू भाषा में बहुत दिनों लक मुसलमानों का अधि- 
पत्य यहां होने से फारसी अरबी कहीं २पर हंस के दल में कौजा के 
आसान आ मिलो है किन्तु हिन्दो का भणहार वही संस्कत आज भी 
अनी है-- जैसा प्रति दिन के बतेने की जिनिस खाने पीने को साली 
चुक जाती है तो लोग भण्ठार से निकालते हैं वैसाही हिन्दी के शब्द 
जिस आंश में चुक जाते हैं उस अंश में लदे गढन्त हम संस्कृतही के 
अहारे से करने लगते हैं -उूं और हिन्दी का यही फरक भो है कि लू: 
को जद गरन्त के लिये सहारा अरबी फारसी है हिन्दो के लिये संस्कूल 
है इस से सिद्ठ हुआ कि हिन्दो का प्रचार पाना क्लोनो संस्कृलही को सहारा 
देना है जो अब केवल हिन्दी शक्षरों के प्रचार सांत्रं से सुख साध्य हैं। ॥ 


#जिडड--ड-्-य ॒पपगमगजएएखएए“/“।णे 
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अहुतों का सत है कि संस्कृत में विज्ञान नहीं है सोभी केवल ख्रम 
आज है बहुत दित बोते जब से यवनो का आधरिषत्य हुआ अदालत 
और शाही द्रबारों में फारसी अरबी जा गाजी संस्केत का पठल पाठल 
खरे साथारणं के जीच से उठ गया केबल परहनण पढ़ते रहे--चन्हें 
प्राचीन या झाधुनिक विज्ञान से क्या काल जितना दान दुक्षिया की 
लपयोगी संस्कत बची उसी के पढ़ा लिखा तब से संस्कल निरो अखियो 
चुजाबनल दें! गई-शब छापा के प्रचार पाने से ढूंढ २कर छिपे छपाये 
संस्कृत के ग्रत्य जो प्रचलित हे।ने लगे तो बहुघा दो एक ग्रन्य उस से 
जिकल जाते हैं जो पूरोप के नये विज्ञान के साथ टक्कर भारने को 
चैयार हैं-बंगाल और बम्बदई के विद्वानों ने कहे ग्र्य ऐेसे मुद्रित किये 
है जिस से पुराने आयी का विज्ञान विषयक बोघ साफ २ भलकता है 
और यूरोप के नामी वैज्ञानिकों को भो अचंभित करता है-जैसा पथ्ची 
का चलना सूये मण्डल में दाग इत्यादि के बे लोग सद्दे देजाद सास बैठे पर 
अंस्कृत में वे सब पाये जाते हैं-आाये भट्ट ने पृथ्वी का अपनो घुरी पर 
जूलना और पंडित बाराह सिहर ने सूये संडल में दाग का हे।ना के 
जलरह पर अजुभान किया है जो बाराही संहिता की केतुचार बाली 
अध्याय के देखने से बोघ ह्े।ता है कि बराह सिहर के सन में इस को 
ऋलक झा गदे थी कि सूर्य मणढल में दाग है-ज्यों २पुराने ग्रन्थ मुद्रित 
द्वाते जांयगे यूरोप के विज्ञान जिन्हे उन्हे। ने जपनी जपौतो को भांति 
अपने लिज् को इंजाद सान रक्‍्खा पुराने आये उन्‍हें जान चुके ये-- 
आम्हसों को फिर भी धन्यवाद है किन जानिये कितनो जिपत्ति अपने 
ऊपर अत्याचारी मुत्तल्मानों के द्वारा क्रेल कर संस्कृत का पिणगह न 
क्ेड़ा बरन उसकी तरक्की में लगेही रहे अनेक ग्रत्यकार जैदेव जादि 
अखिद्ध कल्िि उसो समय में हे। गये-शब बह संस्कृत गब्मेंट से अनादर 
पाय शिविल पड़ती जातो है सकोर ज्षो सचित और न्याय समक हिन्दी 


































घट जिसे घटका लगा 
है भर रही है दस बीस बे में फिर चमक सठे-हमारे साभयिक प्रभुवर 
ओमान्‌ सर मेगडानेल साहेब बहादुर अपने स्वाभाविक न्याय पर आरुढ़ 
है। हभारे प्रतिपक्षियों की बात न भाव अपने स्थिर निश्चय से न हटें तो 
इसका हे।ना कुछ-दुफर नहों है ॥ 

रा खेद ह्वातता है कि बनारस जो समस्त संसार सें 
संस्कृत का भाणहार ग॒ह प्रसिद्ठ है वहां भी संस्कल का प्रचार आब सी- 
जता जाता है--इस बात का खयाल कर जो दुःख संस्कत के प्रेमियों 
को द्वाता है वह अकथनीय है- हमारे न प्रान्तों के लोगों का हस 
यह महा जभाग्य कहेंगे जब देखते हैं कि जमेनी और इंगलेंड के विशिष्ट 
विद्वानों को संस्कृत में आदर प्रति दिल विशेष दाता जाता है किन्तु 
इन प्रान्तों में संस्कत के पढ़ने और जानने वालों की संख्या दिलों दिल 
कम हती जाती है- बंगाल बम्बद सद्रास में न केवल पुराने ढंक के 
प्रशिहित बरन सहस्तों हमारी आये भाषा संस्कत के सुधारस पान से 
तप्ते अंगरेज़ी पढ़े लेग भी इसके उत्तसरोत्तम उपदेशों का लास उठाते 
हैं--बंगाल बास्वे सद्रास पूना आदि प्रान्‍्त के मित्रों सेजब कभी भेट 
हे।ती है और उनको व्यास बाल्मोकि कालिदास भवभूति की अलौकिक 
कविता पढ़ते या गाते झ़नते हैं तो इसको इस प्रान्‍त के सेलजो 
साहब की सनहको घोनेवालों पर दुःख हे।ता है--जिनका जन्म रदूं 
फ़ारसी के आशिको साशूकी के यूणित किस्सों से भरी भ्ज्ञार रससनी 
अरित्र के गन्दा करने वालो शैर और ग़ज़लॉही में बीतता है--यह 
जल कोद समके कि हम उूं फ़ारसी के उत्तम ग्रन्थों के कद्रदां नहीं हैं 
किन्तु उस में उत्तम ग्रन्यही बहुत कस हैं--इसी से बहुघा फ़ारसी पढ़े 
जवजबानों के आचारण में आशको साशूकी पर कुकाजट बिशेष पाई 
जाती है--यह बिल्कुल स्पष्ट और अजुभूत है कि दो हिन्दू बालक 
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एक को निरी फ़ारसी पढ़ाई जाय दूसरे को चिरो! संस्कृत, या. अंग- 
रेज़ी के साथ एक को फ़ारसी दूसरे को संस्कृत पढ़ाई जाएय॑, 
हो उस बालक के साल और बताब में जिस ने: संस्कत. पढ़ा है 
हिन्दुओं की स्वाभाविक धसे निषता, पाप कने से भय; और चुणा, 
दया, शाल्ति, मेलापन, सदा नगी, दियानतदारी, सचाई, आचारण को 
अविज्ञता, सम्लोष, कुछ न कुछ अवश्य रहेगा, खान पान रक्षन सहन में 
कस खर्चे हेगा-वही फ़ारसी पढ़ा डुआ पन्‍्दाज़ और तरहदारी के 
पीछे हैरान, खरोंच, नौबाबी दिसागवाला) कज़ेदार, ज़ाहिरदार, 
आशंकी साशूकी में डूबा हुआ, देमानदारी के ऊप्पड़ घर रख इसी 
दुलिया के अपना सर्वे्व मानेगा-सकांसे मुलाज़िमों में भी जिन्‍्हें। न 
कुछ संस्कृत पढ़ लिया है ठन का बतांव सब के साथ इन्साफ़ पसन्द | 
और द्वेमानदारी का हेगा केवल फ़ारसी खां से-- संस्कृत 
कहे केवल हिन्दी पढ़े तुलसी दास के उपदेश वाक्यों के जानने वालें। 
में भी दया और घने को ओर अधिक 'ुकावर्ट पाई जातो है- यदि 
शबलेमेंट छेसे लेगों के खाल कर पुलोस में भरती करे जे। महकसा 
अत्याचार के लिये बद्नाम है तो कदाचित्‌ प्रजा'पर बह अत्याचार न 
है। जे। निदुर फ़ारसोखां के ट्वारा हे।ता है--किन्तु संस्कत के कई 
क्यों पढ़ेगा जिसका राजा के यहां आदर हाता है राज काज में जिस 
की चाह और पूछ देती है वहो भाषा लिखो पढ़ी जाती. है--से। 
यहां संस्कृत का आदर तो दूर रहे हिन्दी के भी कोड नहीं पूछता-प्रजा के 
बीच संस्कृत हिन्दी की रुचि क्यें हे! जब लेएेंए में चाल है कि वही 
छुक्ष लगाया जाता है ले! फलबन्त समभ्ता जाता है-फ़ारसी पढ़ें रहेंगे 
| लो आर पैसे का रोज़गार सहज में मिल जायगा तो संस्कृत केई क्यें। 
| पहे.-सकार जे नागरी शक्षर कचहरियें। में करदे तो देखो कितने ले!ग 
पटल बस चनय पल शी पका मंच 
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हुई दे कभी ऐसी द्ेतती यदि नारसन भाषा चंगलैकह से न सठा दो आती 
और उस समय की जदालते में बह अंगरेज़ी ज जारी कर दौ जाती- 
ही सब कारण हैं जिस से संस्कृत का पठन पाठन हारे बौच से 
चढ़ा जाता है ॥ 
कान । 

भजुष्य के शरीर में यह भी एक जिलक्षण इन्द्रो है-भस्तिष्क या 
दिमाग़ जिस के बुद्धि आर मन का स्थान कहते हैं उसको यह भी 
एक चली है-हमारे ज्ञान को नेह इसी से पढ़तों है--जितना बचपल 
में यह काम में आया है उतनाह्ी उस के ज्ञान को नेह सज़बूत हुई 
है-और सच तो यें। है जे शब्द हस मुख से उच्चारण करते हैं उसका 
एक यही द्वारा है-बहुश्ुत' जिसका संस्कृत के ग्रन्थों में जये बहुत 
पढ़ा लिखा है उसका तात्पये भी यही करण इन्द्री के'कान में ऋाने 
का है- आप को चने पुस्तक वेद्‌ लिसका मान्य जाये जाति मात्र के 
सन में सद॒ुए से जटल चला आया है वह भद्दाभान्य बेंद भी तो झुंति 
इस शब्द से गताथे है-अथोत्‌ पुराने ऋषि लोग परस्परा से जिसे सुनते 
आये और उस सुने हुये के याद रवखा वह स्वृति हुई-तो सिद्ठ हुआ 
कि इसारे भानसिक ज्ञान का यही एक मुख्य द्वार ठहरा--हम ने ऊपर 
लिखा है कि हम जो बोलते हैं बट इसी करण इन्द्री के कास में लाने 
का फल है इस पर एक दन्‍्त कथा है जिसे हम आप को सुनाते हैं ॥ 

एक बार एक राजा ने किसो पण्ष्टवत से पूछा-पंडित जी भले 
अतलाइये तो, केई ऐसा भी बालक है जो जन्म से कभी कुछ न झना 
है।, तो कद कौनलोी बोली बोलेगा और क्या इस की भाषा हेगी- 
पंडित जो ने कष्टा महाराज भाषा को क्‍या चलाई वह कुछ बोलेहीगा 
महदों-राजा ने इस की परीक्षा के लिये एक बालक के। णेंसे सून सान 


(विदाओ में गरलमोस्यइक अर: खिल शरद करशाचतक अर्रदी लाइक में रक्‍्खा जड्ां कभो किसो तरहकों आवाज़ जानेहो नपाद-दूच 


.॥ 
३] 
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चलाने बाली वहां जाती जैर दसे चुप चाप दूध पिला चली आतो. 
उसको कुछ बोलने का हुस्‍्म न धा-सजुष्य और पशु को व्या किसी 
पक्षी के बोलने का भी शब्द बहां ल गया-ज्ञान का लेश भात्र भी उसे 
ज्ञ हैाने पाया खब चोज़ें टीक सभ्य पर उसे मिल जांती थीं इशारा | 
तक भी उसे कुछ कास न पढ़ा “लड़का पांच बर्ष का हुआ तो राजसभा 
जे लाया गया लोगें। को बोलते उन उपे भी बोलने-की इच्छा हुई पर 
उसके करठ से सिवाय चूं चूं के और किसी तरह को कोई बोलो न 
लिकली-यह देख सभा के सब सभासदें। ने निश्चण किया उस बन्द 
मकान के किवाहु बन्द दे।ने को आवाज़ को इस बालक ने सुना है 
उसी को यह बोल सका ॥ ह 

अह तो बहुत लोगों ने देखा और सुना है कि जिन लड़के को 
जेड़िये कांद में ले गये हैं बह भेड़ियेही की बो ली बोल सका-जे। बज बहरा 
| दाता है बह सदा गूंगा रहता है-संस्कत, हिन्दी, उदूं, फ़ारसी, अंगरेज़ी, 
| फ्रासीसी, चौनी, तु्कों, अरबो, इत्यादि जिसे पहले भजुष्य अपनी 
भा को गोद्‌ में छुनता है उसी के पीछे से बोलने लगता है-यदि शरीर 
में यह इन्त्री नहेततो तो ठपदेशको के बड़े २ उपदेश लेक्चर भाड़ने 
बालें। के लेक्चर तब किस काम में आते, और भाइयो व्यास जी को कया 
तब कौल घुनता, बिना इसके हरि कौत्तेन तब कहां किसी से हे। सक्ता, 
_बड़ेरशहरें की बारांगणायें कौवाल गवैदये सब बेकाम रहते-शरोर में 
आंख बढ़े काम को है पर शूची भेद्य महाजन्धकार में आंख बिल्कुल जेकास 
रहती है उस सभ्य कानही आदुनी के लिये सहारा हेतता है उन कर 
सब बात बिना आंख से देखे भी बह जान लेता है-सूरदास जन्म के 
_ अल्ये देकर भी सवा लाख बिप्णुपद्‌ सूरसागर ग्रन्थ के रच गये तो 
इस से निश्चय हे!ता है आंख ज्ञान के प्राप्ति का ऐसा भारी द्वार नहीं 
हैलैसा कान: “सूर कहा कहे द्विजिय आंधरे! बिना भेल के चेरों” 


, 
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सूरदास जी ने यहां पर अपने के द्विलिच आंधरो लिख शपना अनौदध- 
जय कवि खम्राज में प्रगट किया पर जांख और हद्य का दोनो तरह 
का अख्ा वहों है जे! अवण इन्द्री शून्य है - इत्यादि कान के जनेक 
ज़ाइदे-हैं थेडड़े से यहां कह सुनाया हभारे पढने वालों के झनने को 
भरपूर ताकत ड्ेशगी तो कितना झेसा वे झुद गद लेंगे ॥ 


नल दम्यन्ती नाटक स्थान राजपथ । 
( एक जोर से इन्द्र दूसरे ओ< से कलि का प्रवेश ) ५ 
इन्द्र-जेग पूेक घावसान्‌ कलिराज आज तुस क़िघर जा रहे दे 
कलि-दुस्‍यन्ती के स्वयस्जर की संसार में इस समझ चूम है क्‍या 
आप ने उस की चरचा न छुना देगा-ब्रह्मा फी सृष्टि सें ऐसा कौत 
है जिसे दुभयन्ती के रूप लावण्य और लोकोत्तर सौन्दये को जनेक 
कहानियां खुन उस के बरने का दौसिला न हुआ हे।-भनुज को कौन 
झर, असर, यक्ष, राक्षस, किलर, गन्थजे में भी कौन हेंगे जो वहां न गये 
हँंए-तो इस भो वहाँ पहुंच जपनी किस्मत के क्यों न आजलावें - क्या 
अचरज कदाचित्‌ रूप गबिंता लावस्य भद्माती दुभयन्‍्ती हमी के 
अपना पति बरले ॥ 

इन्द्र-वह स्वयस्बर तो हे। गया हस वहां से चले आते हैं-दुमयन्‍्ती 
ले अपने येगय बर सिषथ देश के राजा नल को चुना और इन दोनों 
का सचिलाप सानो रत्न का कांचत के साथ संयोग हुआ दै-पुरुष रत्न 
ल्षेसा नल है वैसाही सोन्द्ये की सोसा दसयस्ती सराहने योग्य है-- 
शेसे बधू बर के संभिलन को कौन न अनुमेद्न करेगा ॥ 

नल ( क्रोच पूथेक स्वगत ) ऐं यह कैसा इन्द्र अरूण कुवेर ऐेसे 
अखर गंण और 'दिक्पालों के रहते दुमयस्ती ने एक सामान्य पुरुष 
अत्येचलों भर कीट जल के जो पति बरा यह उसने बड़ाही साइस 
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किया हंचसे ऐसी असमंजस बात नहीं देखी” जातो-प्रतिज्षा करते हैं 
कि इसका इस दोनों को समुचित दुस्ड दिये बिना हसन रहेंगे ॥ 

इन्द्र-तो इस में नल अथवा दुसयन्ती दोनों का अपराध क्या 
ओो तुख उनको दण्ड दिया चाहते है। -दुभयन्‍लों ने जे। नल के बरा 
जा झच्छाही किया हम भी ईन दोनों का परस्पर बधू और बजर हेना 
पसन्द करते हैं-हमारो राय से दुभयस्ती ने तल को बरा है-राजा नल 
के दण्ड देना तुस के सबंधा अनुचित है- नल के समान गुमवान, 
क्षमाशील, ज्ञानो, हमे और के।ई दूसरा नहों देख पढ़ता--हंल निश्चय 
कहते हैं यह तुच्मारा नल के प्रति उद्यम सबंधा अनुचित है पोछे 
पदतान्ता पढ़ेगा. सःसा किसी काम को कर डालने में पीछे पल्यतावा 
हैाता है आगे तुक्मारो इच्छा हम तो जाते हैं ( प्रस्थान ) 


... कलि-( स्व॒गत ) झअजी देवता लोग ते स्वभावही के भीरु हे।ते 
हैं उल में भो इन्द्र-तो सदा से डरपोक ग्रसिद्ठ हैं-ज़रा सा किसी के 
अज्ञ या तपस्पा करते देखा कि बर जाया करते हैं--जण लक अपस- 
राज़ों के मेजर उसके तपस्पा के क्ंग नहों कर लेते लब तक रुन्हें कल 
हों मिलती-ब्यधे हमें डरबा दिया-हस क्या नहीं कर सक्त--कहे। 
एक क्षण भर में अथाह सागर के सब जल को झुखा उसे भरू भूमि कर 
दे-प्थ्बी के। कहे! रसातल में मेज दें-तथ इस शुद्ध सन॒ष्य के द्क देना 
ऑऔनसी बह़ी बात है अच्छा तो चल कर जब नल में कोई छिद्र फो 
आल खोज ठसे घर पटकें ( प्रस्थान ) शेष ॥ 


पुस्तक प्राप्ति । 
शिक्षुखखा । 


- चित्र अक्षरास्‍्यास को पहलो पुस्तक एक २ शक्षरों के साथ एकर 
खिन्र हैं चित्र उसी का है जिस अक्षर से उस शब्द का प्रारंभ है-ज़िस्ते 
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छोटे आलकों को वह अक्षर अच्छी तरह सन में गड़ जा सक्ता है--उप- 
रान्त उसी तरह छोटे २ वाक्य और छेठेंर पाठ भी दिये ग्रये हैं- 
सथों में चित्र हैं -- बहुत अच्छे शुद्ध और राफ़ टाइप के अक्षरों में छपी 

दै-सूल्य 7) है को हम समभते हैं ऐसी उत्तम पुस्तक का दास बहुत कम 
है-सिटीजुक सेसाइटी कालिज स्ट्रीट सं० ६४ कलकत्ता सें इसके मिलने 
का पता है ॥ 








भामिनी मृषण । 

स्त्री शिक्षा सम्बन्धी सरस्वती यंत्रालय इटावे कौ रूपी दन्दोबद्ध 
पुश्तक-स्त्री शिक्षा वी डन्दोबद्ठ ऐसी पुस्तक बहुत कम झब तक रापी 
गद है--बलदेव सिंह चै।हान सकरन्दपुर ज़िला मैनपुरी निवासी कृत- 
'इस पुस्तक में स्त्रियों के छे/टेर दैनिक शहस्थी के कास रसे।दे बनाना पाक 
इत्यादि उमदी तरह कैसे करना चाहिये सबों के रून्दोजड्ध कर दिखलाया 
है-- यदि बे छन्दों के बालिकायें प्रारम्भ से याद्‌ कर लें ते बड़ी हे।ने 
पर घर के सब कामें में अति नियुण उत्तस ग्रहस्यिनी उमर अधिक हे।ने 
पर हे। लिकलें -सिवा इसके शिशु पालन इत्यादि के प्रकार भी उसी तरह 
डन्दोबड़ हैं और अनेक उत्तम उपदेश भी स्त्रियों के येगग्य बहुत अच्छी 
तरह पर लिखे गये हैं- स्त्रियों के प्रयोजन को यद्ट बहुत उत्तम पुस्तक 
है और संग्रह के लायक है सूल्य 3) ॥ 

भेवाड़ देशाथिपति महाराणा श्री प्रताप सिंह और महाराणा उुदै 
सिंह का जीवन चरित्र, टाड राजस्थान से अजुवादित, हिन्दी और उूं 
में, मुल्शी देखी प्रसाद मुनसिफ़ जेचपुर कृत-- जिसे ग्रत्थकार ने सिवा 
टाड राजस्थान के और २ तवारीखों को पुस्तकों को मद॒द्‌ लेकर निर्माण 
किया है--इस्मे मुसलमानों के मुकाबले राजपूत क्षत्रियों को बीरता 
बहुत अच्ची तरह प्रगट को गद है-अकबर ने उदैपुर के घराने को कित- 
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जी तकलौफ़ दी है और राणा लेग फिर भी उनके बशंबद नहीं हुये 
यह सब अच्छी तरह दिखलाया है - मूल्य देने पुस्तकें का ॥) है ४ 
काब्य सुधापर | 7 
अह साखिक पुस्तक के दंग पर प्रकाशित हे।ती है--इस्के सम्पादक 
योग्य पंडित देवीदृत्त मंत्री कवि समाज बिसवां ज़िला 
एकर३ ससस्पाओँ। पर अनेक कवियें को अलग २पूलि दो गई है कविता 
इसिकों के लिये घड़ी उत्तम पुस्तक है सूल्य बार्षिक १) है ॥ 
पुनः सूचना । 
चढ़ने बालों को मूल्य भेज देने के लिये हम फिर स्मरण दिलाते 
३-..गये अंक में जे! हमने सूचना दी,यी ठस्पर हसारे पढ़ने वाले के 
कुछ खयाल न हुआ तो फिर याद दिलाते हैं कि कृपा कर अब 
हसतारा दास चुकता कर मेज देते तो बढ़े उपरूत हेतते नहों बढ़ो कठिनाई 
आ पड़ेगी कैसे फिर आगे बढ़ेंगे ॥ क्र 
यूनियन प्रेस, इलाहाबाद 
इस छापेखाने में संस्कृत भाषा व हिन्दी अंगरेज़ी उद्ूं भी अम्ज्द 
के नये अछरों में उतस रीति से पुस्तक, पत्र, नोटिस, अख़बार इत्यादि 
सब बहुत सफ़ाई और शुद्धता पूबेक सस्ते दाम में खापे जाते हैं-जितने 
और और प्रेस हैं सब से किफ्रायत और सफ़ाई के साथ काम किया 
जाता है “हाथ कंगन को आरसो क्‍या”--हिन्दीप्रदौष यहाँ का रूपा 
आप के पासही हे-जिन सहाशयों को कुछ काल खपाना हे। तो कृपा 
कर एक दुफ़े परीक्षा कर देख लेवें ॥ है 
आप लोगों का कृ० का० 
रघुनाथ सहाय पाठक 
प्रोप्राइटर, ग्रूनियन प्रेस-इलाहाबाद 
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बिद्या, आह, इतिहास, साहित्य, दृशेन, राजसस्बन्धी इत्यादि 
के विषय में हर सहोने कौ पहिली के पता है ४ 
युभ सरस देश सनेह पूरित प्रगट है आनन्द भरे । 
इसह दरजन बायुसों मणिदीप सम थिर नहि टरे॥ 
सूके विवेक विचार उन्नति कुंमति सब या में जरे । 
हिन्दी प्रदीप प्रकाश मरखतादि भारत तम हरे ॥ 
विश पं०३०४ [मयाग। ब७ 
पं० बालकृष्ण भह्द सम्पादक और प्रकाशक की आज्ञालुसार 
घं० रघुनाथ सहांय पाठक के प्रबन्ध से 
यूनियन प्रेस इलाहाबाद में मुद्रित हुआ 
मूल्य क्ग्रित ३८) “7००० पीछे देने से ४८४) 








सभायें पुस्तकालय जैरर विद्याधियों तथा सबेसाधारफ से भ्रग्रित १४७) 
हर पिछले शक को पूरी जिर्द्‌ जी जिएद मै पोस्टेज १०) 
पं) 


छश्ट्क्े रत 


नमूने कौ कापो ०)॥ 
$: 0 पहाआ 







हि रु 


हु हिनदीपकीष 


ही, ७मन्‍अभक ओ 


जिल्द. २१ संबम्बर ।.. | 
22 अमर 90%: ९, |! सन्‌ ९८७७ ईसवी ॥ | 


हिन्दी के दिन भी कभी कहेंगे । 


जब घमारस को भागरी प्रचारिणों सभा ने सर ऐंटॉनों मेगहपनेल | 
को इसके सम्बन्ध में मेमेरियल दिया था तब उक्त औमान्‌ ने कहां | 
था कि यह विषय बहुत आवश्यक और बढ़ा भारी हैं हल फिर इंसे 
खयाल करेंगे-हस नहीं जानते तब से पुलः उनके इसकी याद दिलाई 
जहझ या नहीं-कंदाचित्‌ इस खयाल से उन्हें न चितायां गया है। कि 
अभौ ये दुर्भिक्ष के बन्दोबस्त में व्यय हैं अभी इसका सौंका नहीं हैं-- 
अब अमान्‌ उस से छुचित्त हुये हैं तों अब उसका स्मरण दिलाना 
आअनमुचित और बेसौका ल है गा-बहुत दिनों तक बिहार और सप्यप्रदेश 
में रहकर अपने निज के अजुसव से लाटखाहब जान गये हेँगगे कि बिद्वार 
आर मध्यप्रदेश को झद॒एलतों में हिन्दो अक्षर प्रचलित रहने से सरकारी 
काम में छाई जुटि न हुईं जबरन सब काल आसानी से हे।ता रहा-- 
इस जपना और हिन्दों का भी बड़ सौभाग्य भानते हैं कि जहां २ ये 
शये वहां दिल्दो इनके साथ रहो तो दिन्दी के इस नित्य सम्बन्ध को 
उक्त ओीमान्‌ क्यों अब अपने से अलग कर रहे हैं-ऐसे न्‍्यायशोल से 
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हिन्दी ने यदि अपनी दाद न पाई और उसका इन्साफ़ न हुआ लो 
कब देगा--इस लिये हसारी भ्रीमान्‌ से पराणेनां कि हिन्दी को होच 
दशा पर ध्यान दै इसके उद्धार में जहां तक जल्द है। सकेगा दत्तजित्त 
है। इसारे धन्यवाद के पात्र हेंगे-ठिल्दी अक्षर अदालतों में जारो हे।ने 
झे घड़ा कल्याल तो यह देख पढ़ता है कि ललाट लिपि से श्रिथिना के 
अक्षर समान शिकस्ता उदूं अदालतों से उठा दी जाथ तो अणलों के 
अंगुल से प्रज्ञा का जी कूटे और गबनमेंट के शुद्ध न्याय में बद्ा न लगैं- 
कई बार की आंख को देखो बात है कि दिह्लातों में एक साधारण 
अस्मत के आने पर भी लोगों में तहलका फैल जाता है लोग घर २ 
ते पढ़ाते फिरते हैं अर फिर भी बहुचा भतलश्न साफ़ नहीं हे।ला-- 
अंधाल गुजरात भहाराष्टू द्रविह तेलंग कनांट आदि देशों में यहां की 
देश भाषा और देशी श्र अदालतों में प्रचलित. रहने से उस २ देश 
के लोग कैसी तरह्की कर रहे हैं-कितना अधिक विद्या का प्रचार वहां 
बह्दां के लोगों में देखा जाता है-हस जो सब से पोछे हटे हुये हैं इस का 
कारण एक यह भी है कि हसारे जझक्षर और हमारो भाषा यहां को 
अदालतों में स्थान नहों पाये हुये हैं--श्रिटिश राज्य के उदार शासन 
का मुख्य उद्वे श्य यही है कि हस लोगों को अपने शासन गुख से कूपर 
को उठाबे-यदि औलान्‌ इस सिद्धान्त पर ध्यान रखें तो उचित है कि 
दिम्दी का उद्धार कर हल लोगों के नवजीवन दान दें ॥ 


उद्वेग जनक एक किम्बदन्ती । 
ज्षे दिन से कभी सेक्रेटिरियट कभी और २ स्थानों से जब तब यह 
ही उड़तो है कि हलारे प्रत्रा हितैशी न्‍्यायशील गबनेर औसाल्‌ सर 


| इंसेनी | कि शेप जे गण पा लगा को बिपा, का यहां से बदल कर जाने बाले हैं--पहले यह 
आअकवाड यो कि बंगाल को जांयगे फिर यह अफवाह शड़ी कि भल्दराज 
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को जांयगे जब यह सुन पढ़ता दे कि बस्बदई को जांयगे- यद्यपि 
इसे चुन चित्त को थुरा मालूम द्वाता था पर हसने इस पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया। हम सभभते ये यह उस कहाबत का उदाहरण है कि “जो 
मन से भाव से मुह डोलाजै” हम अच्छी तरह जानते हैं कुछ लोगों 
को उक्त लाट साहब की प्रजा हितैषिता नहों सेहाती--उनका 
प्रबल झपक्षपात शासन और बहुचा सिविलियन क्मेचारियों पर 
लगाम उन कर्मचारियों के अप्रिय भालूस देता है-बे बड़े प्रसलत हेंगगे 
अदि उक्त लाट साहब यहां से चले जांय-किन्तु अब कलकत्ते के इल्डि- 
अन डेलौन्यूज़ ने इसे प्रत्यक्ष छाप दिया और ,जित्त के किये भाव को 
प्रगट कर दिया कि बस्‍्बई के गवनेर लाहे सेंदसे छुट्टी पर जांयगे और 
थे उनकी जगह पर वहां बदल कर जांयगे--इसे पढ़ इस म्रान्त के 
लोगों के जैसी चोट लगी है उसे शब्दों के द्वारा नहीं जले कर सक्तें- 
जब से ब्रिटिश राज्य यहां पर स्थापित हुआ अब तक प्रायः सासान्‍्य 
काम चलाऊ योग्यता के लफटिनेंट गजमेर यहां आये-सब के पहले 
डटालिसन साहब छोटे लाट नियत है। यहां जाये जो प्रजा को शिक्षा 
की ओर बढ़े दृत्तचित्त ये जिन्‍्हें। ने प्राथमिक शिक्षा “प्रइमरों इच्यु- 
क्षेशन” को प्रद्याली प्रजा के बीच प्रचलित कौ--उपरान्त सर विलियम 
स्पोर ले इसपर बहुत ध्यान दिया --फिर लायल साहब जिन्हें! नें अबच 
कट शेकू के द्वारा जबध के काश्तकारों का बढ़ा उपकार किया, हिल्दू 
और मुसलमान दोनों को एक सा सभक्ता, किसी का विशेष पक्षपात न 
कर सबों को प्रसक्न रक्‍्खा और यूनिबरसिटो “विश्वविद्यालय” इला- 
हजाद्‌ सें स्थापित किया-इन महानुभावों को प्रजा बड़े प्रौत भाव से | 
यादु करती है किन्तु दल मुक्त करठ हे! कहते हैं कि ऐसी विशिष्ट येप्पता 
का गबनेर कोई सहों आया जिसने इन प्रान्तों को आवश्यकताओं को 
असका है। और उनके पूरा करने का पक्का इरादा ज़ाहिर किया हे। 

























_ ४ 
यही एक आये-खर ऐंटोली सेगडानेल को स्पोचों को 
पड शक कणों हे जि मं बढ़ी २ शा दो शहर वढली हैं कि एके 
हूमय यहां की मजा को दशा ज़वश्य ख़प्रैगी - पर मैसेददी मूह अड़ाये 
बैखड्डी झोले पड़े-दो के दुर्भिक् के भयंकर उपद्रव के कारख ये कुछ न 
कर सके जब कुछ करने का खच्य जाया है तो लोग इस तरह के नयेर 
जिगूजे छोड़ हुसारे आशा कुछस को कुझलाये देते हैं जौर चित्त को 
खन्‍्ताप॒ पहुंचाते हैं कि उक्त प्रभुकर वस्बरे जांयगे-सहासारीरके उपृद्रक 
के कारण ब्रस्ाई सें क्षो कुछ देज़ा था बह द्वेगया अब यहां ेसी 
विश्िप्ठ योग्यता सम्पल्त को कोई आवश्यकता नहीं है-- हमारा मान्त 
पक्चिसोत्तर और झवच जो सब भांत सब से हेठा ज्ौर सब के प्रोछे 
ड्दा हुआ है उससें ऐेसेही सुयोग्य शासन कतों क्री आवश्यकता है-: 
| इस लोगों के शिक्षा में संशोधन को बढ़ो ज्ावश्यक्रता है पुलिस का 
अहृक॒सा ख्त्याचार पूरो हे! रहा है तथा और २ शासन प्रकाली सम्बस्थी 
ब्रातों से हम अहुत पीछे हटे हुये हैं-ठन अों में संशोधज ऐसेहो 
ड्प्ोग्य हाक़िस का किया हे। शक्ता है जैसे श्रीनान्‌ सर फेंटोसो 
भेगड़ात्तेज् हैं--हम यह नहीं चाहते कि उनको तरक्की अस्खद़े की 
जब्सेरी प्र क्ष क्रो ज्ञाय बरन एक बपे उत्तका छह बढ़ा दिया जाय 
क्षैत्रा सर ब्िलियस स्पौर साहब का बढ़ा दिया गया शा ४ बजे ने के 
परक्ज़ ६ जप यहां रहें-एक बधे ब्रढ़ाने को उस इस लिये कहते हैं कि 
एक अब्ने. दुज्लिक्ष के उपदरव के कारण यह कुक कर लीं प्राये बिल्कुल 
ध्याज़ इत्त का इसो दुशिल के इल्तिज़ान से लगा श्ा--डस लिये हमारे 
यहां से ६ ख़प्े रह कर तब बस्ताई क्या समस्त हिन्दुस्ताक़ के प्रजाल 
शाहन क़ततों क़र दिग्ले कांप को सहां को प्रक्रा अत्यन्त प्रसक्त हे। जौह 
फुपना औौमाउ्य अज्मे॥ 
ज़ोग कहते हैं फ्रिविक्तिअ॒न इनके आ्रासक्ञ ओे असकत जहों है 





६४ तक 


. हिन्दीपकीप । वा 


हस सहाँ बिश्वास करते कि यह बाल ग्रात्॒त्‌ सिविल्षियन दुल के 
लिये सच है - जो अपना कतेव्य आ्छो तरइ ससभते हैं क्रोर ठचित 
हौलि पर उसे किया अाइते हैं उन से कोड़े गबनेर नह्टों खाराज़ हे। 
अक्ता तब सर ऐंटोनी सेगडानेल की क्या जो कतेव्य को परख के पूरे 
जौह्डरी हैं बरन जो स्वयं अपने कतेव्य को बहुत अच्छी लरह समकते 
हैं-ज़ितके कामों से म्गट है कि कतेव्य का पालन कैसी बढ़ी तारीफ़ | 
की बात है-डां सिविलियनों में मो आलसो और झुद पसन्द हैं अपना 
क्राम यधोचित्‌ न्याय पूजेक नह्टीं किया चाहते यदि एटोनो ऐसे राज 
रथ के सारणी की कगाम और चाडुक को कड़ी पायें और कभी २ 
चाडुकखा भौ जाय और उसे बरदःश्त न कर उनको शिकायत करें तो यह 
उक्त औसालू को निन्‍दा नहों जरल तारोफ़ है-अन्त को यहां की प्रजा की. 
बह प्राघेना है कि ऐसे उदार शासन कतों झचिक नह्ों तो पूरे ५ बे 
जो झब्श्य यह रहें-पर शेसे हमारे भाग्य कहां कि ग्रह छस्र हमें श्राप 
डै। कुछ तहों के ज्लोच २ लोग इसी तरह के झ्फ़बाहों से हम लोगों के 
चित्त को दुखाते झैःर खन्‍्ताप्रित करते हैं-- सामान्य अब्तेर लो किलने 
आये और ऋले गये प्रजा ने पता इतना पकपाल किझो को ओए नम्रंगह 
क्रिया इत्तसे हस्तारी बतेसातत कुत्सित दुशा में संशोधन को कुछ आशा 
पाई जाती है तो हर छोग भी ज्पनो छनुसति प्रगट करने का खाहस 
करते हैं नहों तो हक्तारे लिये बांठ से यह कहाबत तो पड़ोहो गई ड्ढे 
“कोड नूप ह्ेशडि हसे का हानी ! बसे छोड़ न हेउण रातो” ४ 
कविकी का नहान। 

झतिक्नो पूत्ो प्रास ख्ाउ़दी दे दूसरेदी दिन हेस्‍ने वाफो है-रेल 
है ४ स्टेशन जिसका किराया ९० फ्ाना आते जाते सवा कपया है 
डस्ते एक स्टेशज़ डाधरही ज़क का 'फक्रिसया केशल लक़ आासा है काले 
काने के यूरे किएये में २आाने को फिक्ाइल है-मांचर तल के करे 


































































. लिचिट तक बराबर 
कऋगढ़ते रहे और अ/पस के “हिबेट” अशविरे में ऐसे मशगूल थे कि 
पालियासेंट के भेम्वरों के। भी शपने मुकाबिले देव कर रहे थे-“माई 
हमे ते। ये, दे! जाने अधिक देते बहुत गढ़ाते हैं दो आने हसारे घर भर 
का एक दिन का भोजन है--क्‍्या करें हमे शब गंगा में कतिक्षी का 
महान कल नहों मिल सक्ता है-इस्से लाचार लोटा थाली गिरों रख 
रेल का किराया रूपया अठारह आने किसी तरह लाये हैं नहों तो 
इस सब लोग पैदल पहुंच जाते--पहले से कुछ इरादा न था कि कतको 
नहाते जांयगे कतवारू को जाते देख हसारे घर के लोगों को भी नहाने का 
हौसिला है! जाया”-दूसरा बोला “यही तो बात है खटला साथ रहने 
से तो लाचार ह्वोजाना पड़ा अकेले हेते तो कया बात रही जिड़िक | 
जाते इनारे लिये तो इतनो दूर जाये दिन को रास्ता है” तोसरा जो 
छेद पोश था जिसकी घोल चाल से मालूम हे।ता था कि यह सौ 
पचास रुपये को मातबरी रखता है बोला “अजी दो आने की क्या 
हफ़ीक़त है जो देर से इसके पौछे सिर सार रहे हे! एफ आना कस 
देने से दो ढाई कोस पैद्ल चलता पड़ेगा भाई हस तो दूसहो आने 
का टिकट लेंगे” एक दूसरे जो लाठी में पनही टांगे लाठी कचरे पर घरे 
चे बोले “हम भी तुझारे से भागवान्‌ हेते तो क्या मुज़ाका था दो आने 
क्या दो रुपये कुछ न थे” बाहरी लोगों की स्थूल दृष्ठि में यही खयाल 
जमेगा कि एक साधारण से पौ्बे में जगह २ लाख पचास हज़ार आदि- 
जियों को भोड़ जुड़ जातो है तो मुल्क बढ़ी खुश खुरेस हालत में है 
जहां इतने बेकिकिरे पढ़े हैं जिनको रोज़ सैर सपादटा की सूफती है- 
किन्तु इनका भोतरो हल सोच जी भर आता है-आस्तव में ले के 
अच्छी तरह खाने पीने से दुरुस्त रहते ते! रेल के किराये में देश जाने 
को/कम्ो के लिये इतना न कगड़ते--फाके करें गे पर पर में गड्भा स्तान 











. अवश्यही जांयगे--हसारे नव शिक्षित समभते हैं देश तरक्ली कर 
इड्डा है इसी घुन में हम लोगों को इस गिरी दुशा से सठ/ने को कान- 
ग्रेस, कानफेरन्स आदि न जानिये कौन २ उपाय सेचते हैं किन्तु ये 
सब संपाय छमके ऊपर के उठाने को निरा खयाली पुलाबव है - 
फितनों का सत है कि “इज्युकेशन” लालीम का सबे साधारण में 
अचार पाना देश को कूपर उठा देगा हसारो समक में इस पचास साठ 
अधे भें जो विद्या का प्रचार ऊब तक हुआ है बह रूपये में एक पाहे 
भी नहीं है-बंगाल और रन्द्राज जहां बहुत पहले से अंगरेज़ी फैली 
और अंगरेज़ी भाषा वहां को मात्‌ भाषा को जगह ढ्ेतो जातो है 
अहाँ अभी सैकड़े में सात था जाठ आदभो आबादी के हिसाब से 
पढ़े लिखे पत्ये जाते हैं तो हिन्दुस्तान के इस प्रान्त का क्या कहना 
जो इमेशा हर एक बालों में औरों के पौछ रहने का आदी डे। रहः है 
आगे बढ़कर हाथ सारना जिसे आताही नहों न शागे बद्‌ जाने को 
हिस्मत इसे है-तालीन भी सन्द्राज, कलकत्ता, अम्बे, इलाह/बाद, 
लाहौर, लखनऊ, ऐसे दो चार बड़े २ शहरों में कुछ फैली है से। इतनी 
जहों कि समाज सें ठस्का कुछ जसार हुआ है।- हसारी सरष्ट और 
पतित ससलाज में पढ़े लिखे अभी केवल दाल में नमक हैं-जिन्हें लालोस 
हुओे है उनकी आंख रुली तो अब इक्का बह्क! हेः गये हैं उन्हे कुछ 
खमभही नहीं पढ़ता कि हस कैसे रहें, कैसे चलें, तालोम पाये हुये 
अपने इस नये जीवन को कैसे संसार मे ले चलें -कितनों के। यह 
सालीम बन्द्र के हाथ में मणि के सभान हे। गदे है-दनके बताब से 
अद्दी साबित होता है कि तालोम बुरी चौज़ है-ते। जे। कुछ ऊब तक 
हुजा बह सथ आहरी बाहर समाज को आस्यन्तरिक दशा ज्यों को त्यों 
बैसोही बनो है-दिद्लात और ग्राम में ते कट्टों उस को छोट लक नहीं गई 
जिसका नमूना हसारे इस कतिको पूने नहाने बालों के दास्तान से 
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इस झात पर भी हसारी दृष्टि गई कि उन सहाने बालों के,गरोह 
हुं के स्थियां पी दे गाजर मूली को तरह सदी के खाथ चसिटतों चलो 
जा रहो थीं-उस देंश को भलाई की कब कुछ आशा को जा सक्तो हैं 
जहाँ की स्थरियां ऐसी बेकद्र होन दशा से रक्‍्खी जाती हैं-यें भो उन्हों 
विलाइत की नाजुक रोशन ज़मोर परिस्कृत सल्तिफ बालो, लेडियों कौ 
जहने हैं जिन लेडियें की खुशिक्षत जाति और ससच्य देशों में घूल दै-ू 
अदि इन को होंन दशा से इनको निकाल सजुष्य को केटि में ये रक्‍्खी 
जांय तो जैसा हम पहले लिख जुके हैं कि क्या एनोविसेंट और जाजे 
इल्लोयट सी कितेनी इन में न निकलें-पर यहां तो येंगाजर सूलो कोसी 
बेकद्र हैं और हसारे समान इनके वहों सब बात दौगदे है इसका 
खयाल कभी किसों के हे।ताहों नहीं तो क्या किया जॉय-सतौत्व 
| और सचरित में जवश्य विलाइत को परिश्कृत मस्तिफ बालों लेडियों 
का कहे! लात भारें पर बुद्धि वैभवर्से यहां लो कस हैं कि तन के 
हर एक कास खयाल और रूचि में गंवारपन बरस रहा है-अस्तु स्त्रियों 
के ज्षीन फोखे कब पुरुषों का यह दाल है कि वे अपनी बह्दौ पुरानी 
लोक पौटते चले जा रहे हैं ज़माने में क्या २हेर फेर हुये इसका रूयाल | 
कभी उनके ख/ब में भी नहों होता --कझफसेस हमारे तालौस याफ्ता 
| भी उलटाई से ते और चलते हैं--.एक तो हसारे योंदी दुर्दिन हैं दूसरे 
इसारे साथ सहानुभूति दरसाने बालों के “५7०७४” खयाल भो कुछ 
छलटेदी हैं-जे। दुरुस्तो के सामान तक हमें लेजाया चाहते हैं-:हलारी | 
इस समय बह दुशा है कि दूवाखाने के रोगी के पास जाना चाहिये 
| न कि रोगी चल कर दवाख्ाने के पास खुद आवे- हज़ार कई कितना 
| ही यत्र करै हस- ठस प्रकार के रोगी नहीं हैं कि जाप से चलकर दबा" 
खाने के पास जांय ॥ 
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न्‍ एक गारख घन्धा। ० 


इस में सन्‍्देह नहों अंगरेज़ी राज्य का हिन्दुस्तान में जटल रूप 
से रहने के सब आास!र नज़र पढ़ते हैं-भस्तु इस से हमें यहां इस लेख में 
कराई सरोकार नहीं अटल रहे। या न रहे। किस्तु जो २ बातें ब्रिटिश 
शासम के सम्पर्क से पैदा हुद्दे हैं उन का मिटना दुशवार है-जहां 
देखिये बहा जिस विषय को सेचिये उसो में शारोरिक मानसिक या 
भौतिक पदाे सक्रों में अंगरेज़ी रूप रंग चढ़ गया है--जिस में देखो 
उसी में अंगरेज़ी कौ कू आती है जै।र ऐसी यू आती हैं कि हारे 
पुराने रूप रंग से हमारे देश बालों को घृणा हे! चलो है-जिसको 
अलग २ डिस्तार रूप से जो हम फिखिलाया चाहें सो एक नम्थर क्या साल 
भर के सतञ्न॑ रस्‍्बर काफ़ी न हैं।गे और लेख जो उस में हेंगे पिं्ट पेषण 
से भरे हुए नितान्त अरोचक हैं।गे-किन्तु यह गारख घन्धा जो में जाप 
के सासलने सुरकाने को इस सभय रखता हूं कदापि झरोचक न हे।गा 
अल्कि जिस विषय को लक््य कर लिख रहा हूं वह सबेया सत्य है-- 
हिन्दुस्तोन के निवासियों की भाषा बदल जाय, बैठना, उठना, रहन, 
सहन, पोशाक, सब बदल जाय पर थे फिर भी इसो भूमि और यहां को 
आबश्टया के कह्टल/वैंगे-किन्तु भारतवर्षीय और इंगलैण्डीय व्यक्ति 
दोनों प्रेमबद् हेश जब एक है। जाते हैं लो उनके प्रेंस छत का जो फल 
लगेगा उसे कौन खपनाएगो भारत या इंगलैशइ---दू।या देना का 
छस्पर बराबर का है और कठिनाई यह कि वह फल ऊविभज्प है -- 
झसा नहीं है कि दे।ने। उते आधा २ कर अपने २ हिस्से के! बांट लें -- 
समूचे का समूचा चाहे “भारत माता ले चादेा भारतेश्वरो लेलें दे।ने। 
का जी यही चाहेगा कि मैं सपूचा पाऊं--इस बात पर एक दूष्टान्त 
सुक्के याद आया है--देए स्त्रियां एक बालक के लिये लड़ने लगीं एक 
६ "५५७६ 20002 सिब ४८200 2 24000 2402%4 3. 2. 0 

















१० 
कहती थी यह भेरा _ गरस कोख 
जे हुआ है तू इस पर हरगिज़ हरथ त् लगा-देण्ते। लड़ते २ काज़ी के 
पास गइ काज़ी साहब भहात्मा को बुद्धि दे'ने का बयान सल पहले 
लो हैरत सें जाई ज़किल ठिकाने न रही पर पीछे से झपनी बुद्धिमानो 
और युक्ति से ऐसा न्याय किया कि इन दिने के गौरांग जजों को भी बह 
कहीं श्र॒ता--काज़ी से हुक्‍्ल दिया यदि तुम देने! नहों सानती हे। 
तेश इस लड़के के दे। टुकड़े कर दिये जांय जाघा तुम ले ज्ञाचा यह-- 
इस न्याय को छुत जो सी मा थी बेल उठी कि में बाज़ आए --यह 
शाल॒क इसी को दे दिया जाय - जो क़ूठी माता बनती थी उसने कहा 
काज़ी साहब का ब्रेलबाला रहे लड़का सिर से पैर तक चीर दिया जावे 
सब अंगें का ऋाचार दे'नें के दे दिया जाबे-यह झुम काज़ो ने कूठी 
सा के! कारागार के सिपुदें किया और बालक सद्ची मा के दे दिया ४ 
जिस हिस्दू या मुसल्मात ने अंगरेज़ी श्रीकियों के फल्दे में फंस 
अपना सत छोड़, सनातत्त को रीति मोलि से मुदह मेरढ़, झपने सारत- 
बसी भाइयों की रिश्तेदारी कौ मुझद्लत तेड़, गोरो औबी से व्याह कर 
शिया है उन से जे लड़का या लड़की पैदा द्वेश्गा बह हिन्दुस्तानो 
कहादेगा या अंगरेज़-- पहले ते! अचरण यह है कि जहां कहीं ऐसे 
कम्बस्ध देखने या सुनने सें जाये हैं वहां बहुधा प्रकति देवी कुछ ऐसा 
विरोध, करने लगतो हैं कि सन्तानही नहीं हे।ते-प्रकलि का बिरोध 
ऐलादो. समकतिये जैसा, केडे इंगलिस्तान में अंगूर या आम पैदा किया 
चाहे जहां उनका. पैदा हे।ला कठिन नहीं रन असंभव है---जहां 
कहीं, रेसे लड़के पैदा हुये भो हैं तो जिये नहीं-यह- ते शारीरिक 
शुप्राति, हस ने, दिखलाया --अब नन का झुधारना इस से भी. ओर 
अधिक कठिन है में समझता हूं इस का झुथारना वैसादी है जैसा कई 
मे।स और पत्थर के लिला कर एकही पद॒प्ये किया चाहे--हिन्दुस्तानो 
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की ननऊ-न्‍++ 7“ “यघण7 
खयाल हिन्दुस्तानी रिवाज़ और दुस्तूर अपनी ओर सन के खोचा 
चाहते हैं- अंगरेज़ी तरीके दूसरी ओर-सन ऐेसे ऋमेर में पढ़ता 
है ऐसे भंबर में हिलकेरे खाता है कि उस का स्थिर रखना या 
एक किनारे लगाना दुफर है-एसे समय बुद्धिदीं एक चतुर मज्ञाह थनती 
है बह चाहे उसे जिस पार लगाबे-मन तब दोनों किनारें का नहीं 
है। सक्ता चाहे! इस किनारे पर जा लगे या उस किनारे पर--ठस सन 
का आायार बह फल जिस का किस्सा हस ऊपर गा आये हैं देने 
किनारे का कभी न देगा अन्त के! अह किस किनारे का द्वाकर रहेगा इस 
गोरख घन्‍्जे को सुलफाना ज़रा काम रक्‍खा है-जिस भूलि में बह सन 
तथा फल जा लगेगा बह उस की सौतली भा है उस की पहलीं भा उसे. 
किस आंख से देखती द्वेगी इसे आप से।च रखियेगा में फिर कभी के 
आप से आकर मिलूंगा ॥ 


वे दिन भारत के सुदिन के थे। 

जैसा किसी घर में जिस में दल आदमी हैं और दूसो लिले 
अच्छी चाल चलन, येग्यता, विद्या आदि उत्तम गुणों के उपाजेन से सेंस 
चराने की प्रतिष्ठा और गौरव के बढ़ाते जाते हैं टौक यही हॉल मुल्क 
का है | जिस मुल्क को तरक्की देखने सें आती है बहा के एक २ आदी 
अलग २ अपने करतव्य फर्म में तत्यर रह कर देश को सम्पत्ति के बढ़ाले 
जाते हैं-भारत के झुदिन भी तभी ये जब यहां के हर एक आदुमियों 
के अपने २ जाति या पद्‌ के काम में पूरो नेछ्ठो थीं-जैंसा ब्राहणों का 
लपोजल और बुद्धि, क्षत्रियों का बाहुअल और वो य्यें, वैश्यों का कृषि कर्म 
और बाणिज्य, शूद्रों की सेवा रत्ति, ये चारों मिल कर भोरत कौ उच्कति 
करने सें दृत्तचित्त और क्टि बड़ थे-अब इन चारों में संनके २ विशिष्ट के 
जिल्कुल:ले रह गये सेवा जो शूंद्र का के था सब के ऊंपर रहो इन 
चारों सें क्छ्मण विशेष देरषी ठहराये जाते हैं अंज भी इन में तपेस्पा 





































हि किद्या जाजातो ते ये आप ले सब के खिस्ताज हे।तेही देश के 
| उच्तति के शिखर पर चदा देते किन्तु दुक्षिणा लें इनका सेसा दांत बूड़ रहा है 
फकि इन से कुछ हे!ही नहों सकता -ये अपने स्वरूप के ऐस मूल नये हैं 
कि मुहर लुटाय केयले को कदर कर रहे हैं-जस्तु भावी प्रबल 
झे किस का यश है भारत के पअब फिर बे खुद्न काहे के कभी जा 
सक्ते हैं ॥ 5 



























॥ 


गायत्री महत्व । 


आहलमणों की गिरी दशा का प्रसक्ु आजाने से प्रसहु प्राप्त गायत्री 
का सहत्व दिखलाना उचित मालूम द्वेतता है-भाहा गायत्री यह तौन 
अक्षर शुद्ध ब्राह्मण के कान में आाजाने से इस के महत्व का जैसा भाव 
अन में उत्पक्त हाता है बह क्या झयर और शब्दों के द्वारा कहा जा 
अक्ता है-ज्ाहमस्षों का स्ेस्व, ब्राह्मणता का एक मात्र सहारा, इस 
गायज्नी के बढ़प्पन और महत्व तश्मा गौरत का आविफार केवल इसी 
ज्ञोक से अच्छी तरह स्पष्ट है “गायतात त्रायते यस्मादु गायत्रो साउदाहूलता” 
केबल गान करने से झथोत्‌ पुनः पुनः पाठ सात्र से जे। रक्षा करे बह 
गायत्री है--भजु लहाराज ने भी लिखा है :- 
ओंकारपूर्विकास्तिसों महाव्याइतयोमलाः । 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्लेयं बाह्मणों मुखम्‌ ॥ 
ऑएकार पूर्वक भूमुं वः स्व: ये ती 7 व्यप्टूति, अविनाशी अह्ल को प्राप्त कराने 
जाली तोन पद्‌ की गायत्री, अ््म अथोत्‌ बेदु का मुख है-इस लिये कि 
घहले गायत्री जाल कर तब बेद्‌ का पठन आरंभ किया जाता है-अथवा 
गायत्री के निरन्तर अध्ययन और जप के द्वारा पाप रहित हे। अक्यज्ञान 
मैं प्रकषेता पाये हुये के! भोज पद्‌ की प्राप्ति सहज्ञ द्वाती है ४ 





५ स्रीणि वर्षास्यतन्दितः । 
सत्रह्मपरमभ्येति वायुभृतः खमूर्तिमाचु ॥ 
जो प्रति दिन आलस्प रहित देः प्रशाव व्याइुति पूजेक तोन पे 


तक बराबर गायत्री का पाठ अध्णंत्‌ जप करता है बह शरोरपात होने 
पर भी ब्रह्म सूलि हे। बायु के शमान काम चारी द्वेतता है ॥ 

सहसतस्वभ्यस्य वहिस्तत॒त्रिक द्विजः । 

महतोप्येनसेमासात्तवचेवाहिरविम॒च्यते ॥ 

प्रणब और व्याहुति पूजेक गायत्रों का जप कहीं घर के बाहर किसों 

जलाशय के सभोप बढ़े २ पापों से ब्राह्मण के। वैसही छुटा देता है 
जैसा केचुल से सांप छुट जाता है ॥ 

एतदक्षस्मेतांच जपन्व्याइति पूर्विकास। 

सन्ध्ययोवेद विर्धप्ो वेदपुस्येन युज्यते ॥॥ 

ऑकार व्याइुति और गायत्री काजप देने समय प्रातःकाल और 

संयंकाज़ वेद ब्राप्मता के लिये बेद पाठ के पुरुष का देने बाला है-- 
इत्यादि अनेक बचन घमे ग्रत्य तथा स्सतियों में ऐसे मिलते हैं जिस 
से गायत्री को महिला जहा तक लिखो जाय सल कम हेेगी-- गायत्री 
से बढ कर दूसरो कोई ऐसो मभीरास श्ाहमण के लिये हुई नहीं ब्रालक- 
परम से झासरणान्त जिसका वारिस बह रहता दै-अआहमया का जैसा लित्य 
सम्बन्ध गायत्रो के साथ है वैसा नित्य सम्बन्ध का दूसरा उदाहरण कहीं 
ढूंढने से भी कस सिलेगा--से! अब इन दिलों सौ व्ाहमणों के इकटा 
करो तो कद्ाचित्‌ ९० सिलैंगे जे गायत्री जानते हें। दुस में एक हें।गे 
के नित्य सस्का अक्ष्यास अथजा जप करते हेंगे-अहमों से हमारा 
लक्ष्य उन पर है जे ब्राहरज़ो रत्ति करते हैं और ब्रामहण के कुल सें 









































._ हिन्दीप्रदीप । 


देदा है।ने का फायदा उठते हुये शुलदरे उड़ा रहे हैं-जो ख्राहमणा रत्ति के 
द्वारा साला साल हैं नकि इस लिये आरामक्ष हैं कि जाहमण के घर में पैदा 
ड्ए हैं तब तवस्‍्वा के क्रम पर जे। जनैक संयम हैं उस मे अरूद रह हर 
तरह का क्लेश अपने ऊषर उठा रहे हें।-किन्हें! ने यह समक रक्‍्सा 
है कि हक ब्राह्मक हैं तब हमें हर तरह का कलश सहनाही हमारी शोभा 
अर तारीफ है लू कि ऐसा जिफ्हें! ने सलक रक्‍्डा हे कि हस आहसण 
है तो हमें हर तरह का ग्राहव छग्माहथ खज्ज अखज्ज सब साफ दै-- 
जिन्हें दान कुदान खाघ छखादय से परहेज़ है कले में पूरी नेष्टा है 
छल कहीं दूस में एक भो शुद्ध ह्ाह्मण न सिलेंगे-किक्हें। ने यृत्ति छोड़ 
रक्‍खा है औएर दास पात्र अपने के सासतेही सहों उक्‍्हें। ने ते! खानो 
एक सरह पर प्राहस्णत। का अपना दावाही तरक कर स्क्‍सा है-/घसे- 
स्यनिव्योजाता” उन्हीं के लिये कहना चाहिये--ध्े में वैसे असे की 
अशंखा है जे निव्यांक्त प्रधांत्‌ बिना किलो असिबन्ध के किया जाय-+ 
दाल पात्र के अ्ाह्मणतता निदाटैते|उस्कोकेओ तारीफ नहों क्योंकि 
सन के लिये ब्राइमणत्व का चले भिथाहना एक बहाना है उसी जहाने 
के उन की जीविका है पर तारीफ ठस्की अलबत्ता है कि आ्रारहमणो रुत्ति 
ज कर बिद्या। और तपश्या से सब भांत सम्पत्र है-विनल हिन्दू घमें 
के गन्दा और पिन के लायक स जानिये कछ से छत्ति युकाने वाले 
आह्यणोंही ने कर रक्‍्खा है-अपने सतलव को ऐसो २ गढ़न्त गढ़डाला 
जिससे साफ २ ज़ाहिर द्वेता है कि यह सक कल्पना पुराने आये- 
ऋषियों की कभी हेश्हो नहीं सक्ती--अपनी गढ़न्त पुराने ऋषियाँ के 
सिद्धान्त के साथ ऐसा मिला दिया है कि उस में से चोले खिट्ाम्तों' केः 
अलग कर लेना सहज कास नहों है और उस सब केंए सनातन के सांस 
चला दिया-+न केवल हिन्दू चनेही के गन्‍्दा कर दिया बरना आपः 
भी दिल २ ऐश खन्दक में सिरते जाते हैं कि उन ऋषियों के मास' केः 


















5 'दिलाते हैं-ठन ऋषियों 
की आत्मा के इनके कुत्सित आचश देख नजानिये 'किलना ससे लाइन 
होता हे।गा--सनु के इस खोक का लक्ष्य ऐसेही ब्राह्मणों पर है ॥ 
गायत्रीमात्रसारोषि वरे विशरः सुयंत्रितः । 
नायंत्रितस्तिविदज्ञो सवोशी सर्वविकयी ॥ 
क्रेवल गायत्री साज जानने जाला ब्राकरण अपने के। खूब कसेद्षे। 
बह ऑंष्ठ है लोनों बेद्‌ का जानने वाल! भी सब कुछ खा पी लेता हे। 
जह श्रेष्ट लहदों है--हतारे पकिडित इन दिनों एं सेहो देखे जाते हैं कि 
जन में विद्या दूसरों के बताने के लिये है स्वयं तदनुसार चलने के लिये 
चहों है-दूससे बात एक यह भी यह्वां पर कहने लायक दै कि इस दिनों 
के बहुत बेला सूढ़ने वाले जैसा गोकुल के गोसांदे और रानाजुझो 
इत्यादि कायत्री के सहत्व के और भी घटा दिया उन के दिये हुए संत्रों 
के आगे गयात्री को केई कद्राह्दी न रही-गायश्री का महत्व फिर पहले 
का खा हे। जाना भो भारत के पुसरुत्यान का देतु है ५ 


अपराध और दण्ड । 

खक्‍्जनों के स्थापित झुचाल के नियम के अनुसरण करने में जो 
जुटि द्वेती है उसे जपराध कहते हैं। खपराघ कता के त्रुटि के कारण 
का कष्ट रहना पढ़ता दे उसे दर कहते हैं। नोति शास्त्र में भी 
अपराधियों को दस्क देने को जरिचि तो है। पर तौ भी कहे एक अपराध 
इस प्रकार के देते हैं कि नोति शास्त्र ब क़ानून के अनुसार उनका 
दण्ड जिधान उचित नहीं जान पड़ता है- जैसे क्ृतप्नता यद्यपि सब 
अपराधों से बढ़ के गिनी गई हैं तथापि नोति अनुसार इस का दुंढ 
नहीं मिल सक्ता है । ऐसे र अपराधों का तो प्रत्यक्ष दंढ देखने में नहों 
आता है पर लोग विश्वास रखते हैं कि इस लोक में नहों तो परलोक 











डा क्तप्तता का फल: भुगतनाड़ी पड़ेगा । जौर २ सब पाषां 
_ज़बा झपराथों का तो बिद्रान्‌ लोगों ने प्रायश्चित भी रक्‍्ला है पर 
| कृतज्ञला ऐसे पाप का कुछ प्रायक्षित्त भी नहों लिखा गया । यंथा +० 
«सर्वे्य निष्कृतिश्ास्ति कतप्े भास्ति निष्कृतिः” जचोल्‌ 
| जापों से छुटकारा पाने का प्रायश्षित भी है पर कृतप्ता से 
लहीों मिल सकता है ४ 

अब देखना चाहिये कि दूंढ बिचान करने का अधिकार किस 
दे हाथ से सौंपा गया है ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना उचिल है 
कि राजा के हाथ में | नीति शास्त्र के नियम इसी लिये अने हैं कि 
शाजा के जतलावें कि किस प्रकार के अपराधों के कैसा दंढ दिया 
जाबै-अपराध दो प्रकार के हे! सकते हैं एक तो अन्तःकरणा से और दूसरे 
कायिक व लाचिक । अन्‍तःकरण से आचरित अपराधों को ते देश्वर के 
आतिरिक्त और केाई जान नहों सफता । पर कायिक और वाचिक 
अपराधों को सस्ताज़ के लोग जान सक्ते हैं । इसो कारण अन्तःकरश कत 
अपराधों का दूंड॒ तो देश्वरही से मिलता है और कायिक वाचिक आदि 
अपराधों का दूंड॒ राजा भो दे सक्ता है झस प्रकार से कोड भी अपराधी 
खिता दुंड॒ पाये नहीं रहता है अथवा उसे अपने अपराध के लिये जमा 
ज्ांगनी पड़ती है| पर अपराधियों पर क्षमा कर उन को दुंढ भ देना 
एक प्रकार के घसे में गिला जाता है । क्षमा का तो अथेही अपराध का 
भाजेन है ॥ 

जिचार का अवसर है कि दूंड॒ का बिधान नौति शास्त्र में आब- 
श्यकह्ी क्‍यों समका गया । कोई २ लोगों का ऐेसा सत है कि अपराध 
को दुंड उस के ज़पराघ के लिये नहीं दिया जाता ब्रन औरों को 
चितावनी के लिये दिया जाता है | यदि औरों के! चितावनी देना 
आवश्यक न देता तो अपराधी को दंड देने को झावश्यकता न पड़ती। 





व ५ ु 
इसका टृष्टान्त उस न्यायाधीश के बाज्यों से स्पष्ट हाता “दे जिसने 
कि एक भेड़ के चुराने हारे को चोरी का दंड देते समय कहदा/कि 
“लुहं भेड् चुरा लेने के लिये दृंड नहीं दिया जाता है पर इस लिये 
>विया- जाता है-कि जब भेड़ _ 
_जाले-को इस लिये दृंड-दिया गया /कि:किर अब /और <दूखरा कोड 
बूंड के भग्:से इस के समान आचरण कर पुलःः अपराधी जल ठटरे,। 
#पर- इस में लो लोग आपत्ति करते हैं कि औरों-के लाभ क्षे लिये कियो 
एक सलुष्य को केश भुगताना डचिल सही है इस कारण इस बिचार 
जे दूंडः बिघान उचित नहीं है कि इस से औरों को लाभ होगा ४ 

कुछ लोगों का लो यह सत है कि जिस अपराधों को कि दुंढ 
दिया जाता है से दूसरे के लाभ के लिये नहीं किन्तु उसी के चाल 
के छुघारने और भविष्य में उसी के लाभ पहुंचाने के लिये किया जाता 
है । इस सत के अनुसार आण दृंढ को आज्ञाही नहीं दो जा सक्तो 
क्योंकि अपराधी को प्राण दण्ड देने में फिर उस के भविष्य सचाल के 
झुचरने की संभावना कहां रहो ' इसी प्रकार से जौर भी कितने प्रकार 
के दृंढ इस सत के अजुसार विधान करने से निष्फल हेंगे ॥ 

मुख्य करके यह लो कहाही जा सक्ता है कि वास्तव में सास 
समकाने आदि से जितनी अपराधों को चाल झुघारी जा सक्तो है 
कितनी दुंड॒ देने से नहीं की जा सकती । इस कारण किसी अपराधो, 
की यदि कोई चाल झुघारना चाहे लो उसे ससक्ता बुका के उस के 
दौष दिखला देवे लो शीघ्र खुधर जाने को आशा है पर दुयढ देने से, 


अपराधी के और ढीठ है। के बिगड़ पड़ने को दुशा जान पहुंचेगी ॥ 
लोररे कुछ लोगों का यह भी सत है कि झपराथी पर दूंढ॒ विधान, 


औएसें को उचित सहीं है क्योंकि किसो अपराध के लिये -दृंढ देना. 











७ रथ 
३ २ २ २३ृउऊ॒ ८ .नन्‍न्‍ल++: 
श्प हिन्दीम्रदीप । 
सो उस अपराध के कारण हानि होने का प्तीकारही चुकाना चाज्र है। 
चर प्रतोकार चुकाना सज्जनों के आचरण के बिरुद्ध है इस कारण 
अपराधी को क्पकार का दंड भी देना सदाचरणा के बिरड्ध है ५ 

जहुत से लोगों का बिश्वास है कि अपराधी को अपने जपराथ 
का यदि दंड औरों से न मिला तो क्या-बास्तव में उसी के अन्तःकरया 
जें पश्चात्ताप रूपी बढ़ा कड़ा दृंढ तो उसे भुगतनाही पड़ता दै। पर 
तौभी झुछ लोगों का सत है कि अपराधियों का झन्‍्तःकरणा पाप करतेर 
इलना बिगड़ जाता है कि फिर उस का सुथरना संसव नहों जान 
घड़ता किन्तु चित्त में सुधराव का भैराश्य द्वाता है तो रेसे लोगों के पक्ष 
जे दृंड बिचान करना जवश्य फतेव्य सा जान पढ़ता है ॥ 

ट्वेष आदि के कारण जे। किसो झपराध का पलटा चुकाया जाता 
है बह प्रतोकार के समान है जिसका चुकाना शाजुचित है पर जब एक 
स्यायाघीश किसो अपराधों को उसके किये अपराध का दुंड॒ देता है 
लो उस प्रतीकार के चुकाने में देषां व द्वेष नहीं रहता है । भनुष्य को 
आअपनो करनी का फल तो भुगतनाहीं चाहिये और सो भी इस भांति 
के कि केवल उसी पर भुगतना पड़े ऐेसा नहों बरन उसके साथ वा 
चलटे में और किसी को भी निरप्राघष्टी दुंड भुगतना पड़े। इस नियम 
के कनुसार पाठशाला के विद्यार्थियों के अपराघ में घन दुंड करना 
अर भूल है | नोति के अनुसार खथ को वैसा आचरण भी करना 
चाहिये | और नोति के नियम भी झेसे दृढ़ रकखे जायें कि उनका 
सज्लड्चन कतों आपने मन में यह भाव न ला सके कि इस के 
बिरुद्ध बतांव करने से मुफ़े कुछ दवानि न पहुंच सकेगी ॥ 

इस कारण दुंढ देने को आवश्यकता का यह जो नियम है कि 
जिस भनुष्य ने क्पराध किया उसका फल उसो को भुगतना पढ़े से 
ही मुख्य है ५. 



















हिन्दीप्रदीप । श्ध 


सूछम बिचार करने से ज्ञात देगा कि और सब नियम जास्तव सें 
इसी के अन्‍्तगेल हैं । यदि दृंड बिघान का मुख्य तात्पये नियम र्पंघन 
करने पर धवश्यटी विशेय है तो इस के अनुसार अपराधों का चाल 
अलन भी झुचर सकता है तथा और २ रेपे नियमोक्लंघत के अपराध 
फिर न किये जा सकेंगे । और सच मुच में भो जब तक कि यह बात 
जिद्त न रहे कि नियनही का उल्लंघन करना एक अपराध है तब लॉ 
दूंढ॒ बिचान से न तो चाल घर सक्ती है और न आगे को शेसे अप- 
रा किये जाने से रोके जा सक्ते हैं । अपराधों को अपने आचरण पर 
तभी पदताजा हेगा जब कि बढ देख लेगा कि दसारे नियनोझ्ंघन 
का स्वाभाविक परिणाल इमें दुसडछ्को भुगतना पड़ता है। अन्यथा 
अपराधों को अपने किये अभुचित आचरक पर पछतावा द्वेशना दुधेट 
सा जान पड़ता है | और इसी प्रकार से और २ लोगों को भो निश्चय 
जान पड़ता है कि नियभोश्ंघन अरेयस्कर न हे।ने के कारण त्याज्य है ॥ 

दृंड विधान के विषय में जिचार करने से यह निशेय करना विशेष 
आवश्यक दे कि सनुष्य कहां तक अपने कृत काये का उत्तर दाता हे। 
खक्ता है । बहुत से लॉग दुंढ से बचने के लिये यह बात कहते हैं कि 
कअपराघी का ध्यान अपराथ करने समय ठिकाने न था--इस से यह 
अपराधी का दोष नहीं है। सक्ता है कुछ लोग तो यह भो कहते हैं कि 
प्रत्येक अपराध ध्यान के नठिकाने रहनेही से किये जाते हैं इस कारण 
अपराधी उन का उत्तर दाता नहों है-इस लिये हमें चाहिये कि 
अपराधी को दंड न देके उसके ध्यान के बिचलित हेएने का उपाय कर 
से स्थिर रखने का प्रयत्ष उससे करावें ॥ 

इस बजिचार के अनुसार जानना चाहिये कि सनुष्य के कार्यों के 
जो फल भले घुरे हेत्ते हैं उन सब का कारण सिख्नर दशा हैं कि जैलो 
अुरबीनम्रेब जापह रा कै बह विजन देरणे अब का शुध भर ा पत अनुष्य झा पड़ता दे बह विधश हे।के जब स्वयं कुछ नहीं कर सक्ता तब 


























_ हिन्दीमदीप। 
द्ंशो है वैसा करना पढ़ता हैं। यह जिचार सही नहीं | 
है व्वॉकि जब नतुष्यं जलो भांति जानता रहता है कि हल यह कॉये | 
अलों या बुरा कर रहे हैं तो निश्चय है कि यह उस के दुशा के सही 
अरंन उसे के आचरण के अनुसार है। और अस आचरण को दोड़ के 
और किसी पर कांये के भले बुरे देने को प्रशंसा वा निन्‍दा नहों निर्भर | 
| रह सक्तो है ॥ ! ? 
|. पागलपने की तो बातहीं न्‍यारी हैं क्यॉकि उस दुशार्से कार्ये 
| करते सं्ंयं कर्ता अपने से बाहर रहता हैं और उस को यह बिदित 
नहीं रह संक्ता कि वह क्या कर रहा है अलबत्ता सरेख मलुष्ये को भों 
कई एंक दशा ऐसी भी हेः सक्ती है जिस में कि बई अपने कृंत कार्यो 
का रात्तरदाता नंहों हैं। रुक्ता हैं। बहुत से दोषी तो अज्ञान के कोण 
निर्दोष कहें जो संकते हैं पर अज्ञान भी कई ऐेसे हैं जे। दूर्षणोय हैं 
अर्थात्‌ लनुष्य अपने को ऐसी आज्ञान को दशा में ला रकक्‍्खे जिस से कि बं- 
अंला शंक्य है और जिस दुशा में कि बह अपनी असावधानता बे गिरता 
है। जैसे कि संद्रा पीके उन्नत हे।ना इस उन्मत्त झदै। जाने पर अज्ञान 
की दृशा में जे। संगुष्य पड़ता है तथा उस के बश हे। अनुचित कर बैठता 
है तो इस अनुचित काये का उत्तरदाला काये क्तोद्दी हागा ४ 
रब मनुष्य किसी प्रदत्ति के बश हेगके कुछ अजुचित कर बैठता हैं 
लॉ यह दोष उत्तनां अधिक नहीं द्वे। सक्ता जितना कि दोष चस का 
यह दौगा कि तैस ने ऐसे प्रदृत्ति दायक कार्यो बा दुशाओं के बचे अपने 
को लॉ छोड़ा हैं ॥ 

॥ जब किएएक कुकसे किया गया और ठेसके बुरे कल की भेगने की दशा आधत 
पहुँची तंब मनुष्ये के सन में जे। सन्‍्ताप देता हे वह पद्मत्ताप कहलाता 
| हैं-पैश्वात्ताष का भूल यही दे कि मनुष्य के काये तथा विवेक सिछ्न २ रहते हैं 
| यदि बिबेक झंनसार काये किया जाबे ते पश्चात्ताप का सन्ताप भोगना 


















































5 । इसी कारण से निवेबेकी हे।न/ दोष है। तथा “ठतावली करनेवाला 
पीछेपछताता है” यह कहावत भी उसी मूल से निकली हैं। अथांत्‌ शीघ्रता 
से कार्य करने वाला पूवे।पर का अनुसन्धान नहीं कर सप्का है सेर परिणाम युरः 
होने से चित्त को सन्‍्ताप देता है। इस कारण काये को भलो भांति छिचार 
के करना चाहिये झन्‍्यथा अविवेक रूपी अपराध बन पढ़ेगा। पद्चात्ताप रूप- 
दुख्छ से लो लोग आगे को अपने नि्ेवेकी आचरणा को झुघारने का. 
थक करते हैं। तथा झुधार भो ले सक्ते हैं । पर कुछ लोग तो स्वभाव 
के भो रेसे दुष्ट हेतते हैं कि कैसा भ्री कुकने थे कैसे भी कि जिवेक के 
साय क्यों न करें तोभी उन्हें पश्चात्ताप जनित खेद नहीं हे।ता है। जैसे कि 
ठग लोगों को बहुचा अपने कल अपराघ का पछतावा नहीं हे।ता दे । 
ऐसेह्की कपराध निरन्तर करने बालों को यद्यपि आरंभ में कुछ पदश्ात्ताप 
क्ेत्ता है लो भी पीछे घटते २-कभी निमूंल भी हे। जाता है ४ 


इंच कारक से जिन को कि पश्मात्ताप॑ रूपी दुश्ड अपने कुंक्सो के 
कारण नहीं भुगतंना पढ़ता हैं उंने अपराधियों को दंड देके दुराचरणा 
शेकंने के लिये दंड विधान करना आवश्यक हैं। पर यह भी ध्यान 
शहँना चौंहियें कि जिस अपराधी को पंद्मात्ताप रूपी दंड मिल गया 
हैं उसे पुरः देंढ देंनां अनुचित हेगां। पर यह धत॑ निश्चय कैंसे है 
अक्षतीं है कि किसको पश्चात्ताप रूपी दँढ सिला हे जा नहों। क्यों 
कि कोई किसो के चित्त को बातें तों जांन नहीं सक्तों तब किसी को 
संबत्ताे रूंपो देंढ के अंतिरिक्त भी दंद दिया जा शक्तां है ॥ 


अतएथ किसी अपराधी को अपने आाचरित अपराध के फल बिना 
भुगते छुटकारा सिलना न चाहिये ५ 


| 


इरि भजुल निम्न 





श्श हिन्दीप्रदीप । 


पैसा । 

पहले लो इस पैसे का नामही झुन हसारे पढ़ने बाले शंकित हैं।गे 
कि जाज़ार: मिखसंगों को तरह ऋाज इस ने कहां को चैसा २९८ 
लगाई है-कितने कहेंगे देश्वर कुशल करे यह कैसा पैसा लेकर आया 
है पैसा २ कर क्‍या कोई चन्‍्दा बसूल किया चाहता है क्या-कितने 
जिन्‍्हें। ने बरणभाला से दा को बरतनियाही ग/यब कर रक्खा है ससमेंगे 
कि यह पैसे बाला है पैसे की जे। रट लगाए है इस से सालूल होता 
है पैसा देने को दर्मे बुला रहा है-याद रखिये में पैसा देने था लेचे 
लहीं आया बरन इस पैसे की करानात श्राप को बतलाने आया हूं कि 
इस में क्या २ जादू है-और भी न किसो खास पैसे का विवरण झुनाने 
आया हूं मद॒ृदूसाही बेहरेसाहो बालासाही गोरखपुरी आदि हज़ारों 
किस्म के पैसे चल गये हैं कहां तक गिनावें मुंडे इन कड़ों से क्या 
काम, सें शर्राफ़ नहों हूं जे। एक २ किस्म के चैसें। का लाव भाव-जशाप 
को बतलाऊं-इन में चाहो जिस एक किस्म के पैसे को आप ले लोजिये- 
एक वह भी पैसादो था जिसे गंगा में डूघते हुये हुसायूं को विहिश्तो ने 
आपने भ्शक के वसीले बचाय उन से बर भांग जाचे दिन के लिये 
सी मशक के चमड़े का पैसा चलाया था और चाम को चकती चलाय 
इतला पैस/ पैदा कर लिया कि उस के पुश्त दूर पुश्त बह पैसा न चुका- 
लोग एकर२ पैसा जोड़ झचक माया रख जाते हैं कि हसारे पोते दूर पोते 
अैन वढ़ावें मगर उन से चलते बना तो बह पूंजी कायम रही नहीं तो | 
आचही में बम्बोल गये-फगढ़े कौ जड़ ज़र ज़मो नज़न इन्हो तोन को 
लोगों ने कायम किया है उन में भो ज़र अर्थांत्‌ पैसे को सब से पहले 
जिनाया दै-तात्यये यह कि संसार में हर एक चौज़ का बनाने या 
जिगाड़ने बाला यहो पैसा है--इस पैसे ने क्या २ नहों कर डाला क्‍ 
थी है जिस ने हिन्दुस्तान को सोने की चिड़िया बनाय किस २ मुल्क 








| ३३ 
के आदुमियों को यहाँ नहों बुलाया और अपने पैरों से यहां की घरतो 
खूंदते हुये जे। देश सेने फूल फूला था उसे छार में लिला दिया-- यह 
पैसाही है जिस ने कौरव पाणह्लों को जुफाय हिन्दुस्तान से बीरों को 
लिर्यीज कर शहाला--यह पैसाहो हे जिस ने महमूद गिज़नजी के १६ 
इसले यहां कराये सत्त है-इस कौ लालच ने किसे २ यहां नहों घसौीटा 
और ठोकर खिलाया- यह पैसाही दे जे। पढ़े लिखे अयाह बुद्धियालों 
से कुन्देनातराश तुन्दिलों को खुक्स जजबाता है--पैसेही के लिये बड़े 
से बढ़ा इसतिहान पास किये हुये दर २भटकते किरते हैं और चपरास- 
गौरी तक क्षो नौकरी उन्हे नहों मिलती-पैसे को गरमी का कुछ निरा- 
लाही ढंग है जिस को गरमो निकल जाने से हाथ पाव आंख नाक 
आदि इन्द्रियों से सब भांति अबिकल शरीर रह कर भी एक क्षल में 
बह और का और हे। जाता है-“अर्चेन्‍्मणा विरश्धितः पुरुषः ख एव 
इथन्यः छणेन भवतोति विचत्रमेतत्‌”-हमारे एक भिन्न ने इस पैसे को 
लुद नह्दे गढ़न्त गढ़ा है जिसे इस यहां जाप को सुनाते हैं :-- 


गर ह्वान पैसा पास । नंगे भूखे फिरें उदास ॥ 

पैसा मिल जाये जो चार । पूरन करें पेट का गार ॥ 

पैसे रहें पास जो चार । जोड़ भी करलें वे प्यार ॥ 

चैसे क्रो जग में है यारी । पैसा न है। तो ख/रिहि खारी # 

पैसा. करे तबाह । पैसा बढ़ावे जाइ ४ 

पैसे की बाइ वाह । पैसे-को बाह बाह ॥ 

दुलियः यह सब पैसे को । भाल ख़जाना दौलत खाना बाला खाना 
पैसे का ॥ 

साईं बाप भाई बन्धु रिश्तेदारों पैसे को । काका चाचा बाबा दादा 
नाना माना पैसे के ॥ 
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_दाज पाठ ज्जीरःतर्/लाज-सब: राजा परजा पैसे का । स्थाला-पीना लेना 
देता भौड़ भाड़ सत्र पेंसे को-॥ 

द्वोज़ख “भी ल्‍दे यही! ज़ल्नत भो- दे घद्ी ॥ 

स्दुओ «भी दे रघद्दी ।“्॑ण,तल्भीददे यहो ॥ 

व्वैसे-की सथ गाते गोत | इसी लिये:खन जायें-मौल ॥ 

_है-यह "जग (में “सार । पैसे जाल-सब<फा ससदुएर ॥ 

|खैके वज्ी  चाइ. वाइ-।-पैंसे को-बाह खाह-॥ 


"झ्0-प्र०- 
नल दमयन्ती नाटक । 
दूसरा गर्भाक-कलिको पंचाइत । 

( कलि सभा पति के आसन पर बैठे हुये काल कोच लोल मोह 
आदि: सभासद अलग २ अपने २ स्थान में स्थित ) 

कलि--झाज “आप लोगों को- इस लिये औैंने बुलाय':है कि मैंने 
एक घड़े साहस का कान करना सेचा है-जाप लोग जानतेहदी हैं कि 
राजा नल ने कैसा अनुचित काम किया है कि बड़े शूर सानन्‍्त सहा- 
अली राजा भदह्दाराजा तथा इन्द्रादि लोक पालों के रहते भी स्वयस्थर 
जे दुलयन्ती का चांणिग्रहणा फरते किंचित्‌ संकोच सन में न लाया उसी 
का दुण्छ मैं उसे दिया चाहता हूं-से आप लोग अलग २ अपना २ 
पौरूष और बल विक्रम बतलाइये कि कौन मेरी कितनी सहायता इस 
काज में दे सक्ता दै-जिस में में निश्चिन्त रह नल से बस का बदला 
जुकारऊं ४ ४ 

काल--यद फौनसी ऐसी बात.है जिस के लिये जाप ने इतना 
आपहम्जर रजा है--फिद्को के शिकार के लिये शैर के शिकार का बन्दो- 
बल्त जाप कर रहे दे।-पुढ़ सनुष्य नल किस गिनतो में है जब सेंते कास 
का ािििाीनणीणीणणभ/फपपया, 








हिन्दीप्रदीप | २४ 
के बेग में फसाय बढ़ीं २ को अन्धा कर रक्‍्ख। हैं-इन्द्र और अहल्या का 
किस्सा कौन भ जानता हेगा-सत्री हे। चाहे। पुरुष है। कामातुर लज्जा 
और भय को जलांजलि दै अपना मनोरथ बिना पूरा किये नहां रहते 
और वियोग में प्राण तक दे डालते हैं :-- 


अगम्या तृणप्राणाःपरपस्थी कृतभीद़ियः। 

शेभली भुक्क सर्वस्वाः जनाः यत्पारिपाश्वकाः ॥ 

जिधाता को सृष्टि के कहे करोड़ मनुष्य तो ऐसे हैं जिन्हें! ने लाज 
शरम से मुश्त मोड़ शपना स्वस्थ गणिका को समर्पण कर मेरे पूरे 
अनुयायी चेले बन बैठे हैं-हम ने धनदास के न जानिये किलने नातों 
पोलों को सब काम काज दोंड भदनसेना कौ चरया सेवा का केंडिडेट 
अना दिया-यह हमारोही प्रेरणा से वसुमित्र के पैतत्र सागर चंद्र सदन 
लतिका पर मेहित हे! घर खालों कर हाला--यहां तक कि अब 
ठिकरा ले दर २ भीख भांगता फिरता है पर उरुस मनोज सोदिनी के 
द्वार को डेहरो नहीं छोड़ता- हसने न जानिये कितने दुबे तिथे चौंजे 
गणे गौलस शर्ंडिल्य काश्यप भारद्वाज आजपेयो बाजपेयी के! सदन 
संजरी के घर का कुत्ता कर दिया - रोज़ दुरियये जाते हैं लौभी उस 
का घर नहीं छोड़ते-जिसख को मधुर मुसकियान पर सोहित है। ऋपना 
सर्वेस्व सौंप बैठ-इत्यादि मेरे अनेक काम हैं हमारे रहले नल को झपनी 
बिजय पताका के आधीन करने को कोद फिकिर आप न करें ॥ 

ऋरोघ-क्या हंस को भी अपनो करतूल का बखान करने को कोई 
आवश्यकता है-कुशल इसी में समकिये कि हमारा प्रादुभोव न हे। हम 
चाहें तो छ््य भर में प्रलय कर डालें-हम इसी से शिव के तीसरे नेत्र 
में पढ़े २ सोया करते हैं जिसे शिव जो महाराज तभी खोलते हैं जब 
सब संहार देना हेता है-पंचलबाण के तोखे बाण भी जहां घोये 








> हिन्दीप्रदीप । 
पहुते हैं जो इन्द्र आदि लोकपालों को भो केधाग्रि से क्षण भर में 
असम कर हाल सकते हैं--- ऐसे दुल्यांसा का हृद्थ मेरे बसने को दु्गे 
हैह 

हुर्ग कामाशुगेनापि दुर्लध्यमवलम्ब्ययः। | 
हर्वासो हृदय लोकान सेन्द्रानपि दिधिक्षति॥ 
महादेध जी ने काम को भस्म करने में क्राचती का सहारा लिया 
था--कास ऐेसे ज़नख़े। को लाकत बष्दी चल सक्तो है जहां रसोल्लापन 
है जे! रसीलो तबियत के नहीं हैं. ठन रुक्‍्खड़ों को अपने . कण्ज़े में 
लाने को हसो कारगर हेते हैं-मेरा उत्पक्तित्यान केवल मन है सही 
पर मैं बिजलो के समान तुते सब इन्द्रियों में फैल जिजेक और जिचार 
शक्ति को गाढ़ अन्थकार में गेर देता हूं-7 जब विचार और विवेक न 
रह गया तब कोई कुत्सित कमे कर डालना कौन जचरज को बात है- 
एक इसी झक्तेले आप का प्रयोजन सिद्ध करने के! सब तरह ससये हैं क्या 
द्रक्षार है जे! अलग २ जाप एक २ से सहायता सांग रहे हैं ॥ 
लोभ-( हंख कर ) ये दोनों ऋपत्ना २ प्रभाव देरतक बकते रहे 
झनते २कान फट गया-यह नहीं जानते कि मैं इन दोनों का दादा 
शुरू हें।-इन दोनो के प्रयट हे।ने के लिये कारया और समय है युवा 
अबश्या बीत जाने पर काम का बेग सब भांति शिथिल पढ़ जाता है-- 
क्रोध भी निर्बेल को आझालाहो नहीं जाया भो तो बह सर्वेया अभय 
करी क्या सक्ता है--यह मैही हूं जे समय और कारण को कुछ अपेक्षा 
जज कर आदमी को अपने बश में कर लेता हूं बल्कि बुढ़ापे में तो हसो 
आब के रूपर रहते हैं - लिखा भी है “गृण्येक्का तरुणायते” कांच 
और क्रोध दोने जकेले हैं कहां तक ज़ोर बांध रुक्ते हैं मेरे समान 
समके अनेक नाभ ओर रूप कहां हैं-चेरी चटेरपन उत्कोच इत्यादि 





























भेद भेरेह्ी हैं --भद्धापातकों में भी स्तैन्य के नाम से मुक्ले दरजा 
दाखिल है-जिह में मेरो स्थिति विशेष रहती है “जितं से जिलेरसे” यह 
सिद्धान्त बहुतही ठोक है और इन्द्रियों का बेग संयल पूजेक रहने से 
कद्ाचित्‌ रुक जा सकता है पर जिद्दा का स्वाद रोकना ठेढ़ो खोर है- 
चटोरों ने चीरे २ लाखों को सम्पदाा चाट डाला और मालूम न हुआ 
सब कहां चला गया-ऐंसों को जो खुख जीभ को सन्‍्तुप्त रखने में है बह 
किसी में नहीं है दरिद्र हे! जाने को पहली सोढ़ो सो चटोरापन भेराही 
एक दूसरा नाम रूप है तब मेरे रहते किसी दूसरे को सहायता लेना 
खरबेथा व्यय है--नल के दयह देना ऐसी तुच्च जात के लिये में नहीं 
सभभता आप के क्‍यों इतनी घबड़ाइट है-जिशेष क्या कहूं इसका 
जोक मुक अकेले पर छोड़ आप निशिचन्त रहें ॥ 

से'ह-( हाथ जोड़ ) भह्वाराज मेरा नांम माह है आप जानतेहीहैं 
सेह मुह धातु से बना है जिस के माने चेतना शक्ति का नष्ट होना 
है जब चेतना न रही काये अकाये करने को बुद्धि उखड़ गई तलब फिर 
मनुष्य के शरौर में बाको क्या रहा मैं-४न लोगों को भांति क्ूठी २दन्‍्त 
कथा सात्र से अपना कूठा पौरूष आप के नहीं प्रगट किया चाइला 
पर इतला समके रहिये कि ये तोनों तथा और सब जो मेरे रुपरान्त 
अपना २ परिचय आप के देंगे सब मेरेहो गण हैं-महा मेह के जाम 
के में इन सबों का राजा हूं अपनी २ तारीफ़ ये सब चाहे! जितनो 
गाय जांय पर अआन्‍्त में सब का लोड़ इसी पर है कि जादमो किलो 
तरह मेशह के जाल में फांस दिया जाय # 


पुंसामलब्धानिवोण ज्ञानदापमयात्मानाम्‌ | 
अन्तर्म्लापयति व्यक्न यः कज्जलवदुज्वलम्‌ ॥ 
जहां प्राप्त हुआ लिवोण के शान का प्रकाश करने बाला दौपक 
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का चंजाला जिसके आत्मा को उस का अम्तःकरण उस दोपक के जलने 
के जो कज्जल पैदा है। गया दै उस से सैला अवश्यही पड़ जाता है-- 
चुत्रकल्ज़ के सेह रूप कीचड़ में फसे हुये लोग कल या चरसों तक 
जे ऋपना प्रषाणा जे! अवश्य भावी है उसे कभी नहीं सेचचते ॥ 


श्वः स्वपराण प्रयाणे पिनस्मरन्ति स्मरदिषस। 
मग्नाः कुठुम्म जम्बाले वालिशाः यदुपासिनः।॥ 
आह मे पड़ा जागता हुआ भी से।ता है, देखता खुआ सी अख्ा 
है, पढ़ा लिखा भी सूखे और जड़ है; प्रकाश में रहता हुआ भो शब्य- 
कार में टटोल रहा है॥ 
जाग्रतामपि निद्ां यः पश्यतामपि योन्धता । 
श्रुते सत्यपि जाढयें यः प्रकाशेषिच यस्तमः॥ 
जहा आश्चर्येयत्‌ यह मोह का विकसित नहीं तो जया है कि अलि. 
दिल लाखों लाख जीव जन्तु प्राय वियुक्त हे। यमराज के मन्दिर में जाते 
है पर जे। जीते हैं वे कभी नहीं सेचते कि हसारा भी यदी हाल देने 
बाला है न अपने कार्मे से यह मगट हे।ने देते है कि इस के भी बहा 
जाना है प्रत्युत हज़ार घर की नेह गाड़े बैठे हें ॥ 
अहन्यहनि भ्तानि गच्छान्ति यममन्दिस्स । 
शषा जीवितुमिच्छान्त किमाश्चर्य मतःपरस्‌ ॥ 
शगवान्‌ ९८ अष्याय गीता आऊुंस से या गये कि संसार भर के मेह 
जाज्ल से छुटाय ज्ञानी कर दें पर उनको एक भी न चलो में गाजताही 
रहा और जगत्‌ भर के अपने चंगुल में किये हें।-भन के लुभाने बालो 
आराजुसाये पास बैठो हें, चान्दनो रात हे।, प्याले पर प्याला चल रहा 
है।, रूब छोर भांत र के रज्जीन फाड़ और फ़ानूस को रोशनो को 
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जगमगाहट छाइ हे।, साफ़ और झुथरा फ़शे बिछा हे, इतर और 
शुलाब को महक सब ओर गसक रही हे।, तब ज्ञान प्रदीप और वैराग्य 
कदय है। तो अलबत्ता कहा जा सकता है कि भोह रुप अन्धकार ने 
इस के नेत्र से ज्ञानांजज शलाका के नहों हटाया-से। ऐसे लोग ब्रह्मा को 
सष्टि में काहे के! जन्मते हैं-तब आप के इस विषय में कुछ शंकाही 
क्ञ ड्वानो चाहिये कि कैसे इस मल के अपने आधौन करें--सखिवा 
इस के साया और झविद्या दे। कन्‍्यायें मेरी ऐसो प्रथल हैं कि जिल्होंने 
संसार भर के जाक्रमण कर रक्‍खा है-“शान बैराग्य यम मियम आहिंसा 
सत्य अस्तेय इत्यादि के कहीं ठद्वरने के अवकाशही नह्वीं मिलता- 
इन में से एक भी केहे ज़रा सिर उठाया चाहे ते उन के लिये दूसरा 
प्रति भट येद्धा उन्हे दबाने के तैयार है जैसा दूया के दाने के क्रोच 
सत्य के लिये क़ूठ इत्यादि ॥ 








दुंभ-इस अवसर पर हम के भी अपना नाम गोज्र का परिचय 
देना हो पढ़ा --यद्यपि में इस प्रकार का नहों हूं कि सहला मुझे केादे 
लाड़ सके ऊपर की बनाजट जैसी मुफ़े मालूम है उस से मेरा आस्यन्तरिक 
भाव और स्वरूप जान लेना किसो तरह सहज नहीं है--सचर ते 
मैं जैसा आप का सह्टायक हू' ऐसे ये काई भी नहीं हैं जब तक में हू' 
तभी तक आप अपनी स्थिति यहां संसार में समकिये टही के आह में 
शिकार करना हभो के आता है--रात के अपने साशूक के साथ को- 
अली शराब सन लानता झक आज इस केटे पर कल उस केठे पर 
रात काटा-सवेरा हे।तेही गंगा स्तरान कर तिलक मुद्रा रसमाय इस स- 
बेच हैं, हमने यज्ञ को दोक्षा लिया है, हम वाजपेयी हैं, हम अग्निहे।त्री 
हैं, दूसरों के आचार सिखाने मे हम सदाहस हैं - हमारे सदूश अच्म- 
जानी दूसरा काल हेगा इत्यादि दुंभाषरण से घूते लेग खतिरखाह 
संसार के ठगते हैं ॥ 
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वेश्यावेश्मस शीध्र॒गन्विललनावक्रसवामोदिते नीला निर्भर 
मन्मथेत्सववसे रुनिदरच-््क्षपाः । सव्ञा इति दीक्षिता इति चिर 
अप्नाग्निहोत्रा इति अहज्ञा इति तापसा इंति दिवाधतेजनेंद 
बंच्यते ॥ |] 
इन ज्रिद्रणदी हैं हम ब्रह्मचारी हैं वैष्णव सिद्धान्त के जानने वाले 
अशथक्ा ग्रैवसत के तत्व वेत्ता हमों हैं इत्यादि अनेक ढंग से घनियों 
का अन ठग आनन्द से जीवन हसों कार्टेते हैं--एक बार हम के श्स्‍्मा 
जी के सभा में जाने का इत्तिफाक हुआ हमें देखलेही सथ ऋषि ले! उठ 
शड़े हुये और अपने से ऊंचा आंयन देने में देर तंक व्यय रे पर मुझे 
लौ भी उन के बराघर बैठने में संकाचही रहा-तब श्क््या ने गोबर से 
अपनी जंघा लीप और कहे घड़े पानो से उसे लेकर शंत्र मुझे उस पर 
जड़े आदर से बैठाया-हम कौन हैं और किस कुल में क़न्में हैं इस का 
परिचय जब तक आप को न देंगे तथ तक आप नहीं जान सकते कि 
अह्या को सष्टि में कौनसी ले।केक्तर धात हमारे में है-झनिये हसारो 
झा यदमपि बड़े ऊंचे कुल को न थीं घर हम से एक बड़े कुलोन ओसन्रो 
कौ कन्या व्याह्टा तब से हम आपने आप से भी बड़े दे! गये--किन्तु 
हमारे रूले के लित्र के मामा को कन्या के! केदे कूंठा. कलंक लगा 
इस से यद्यपि बढ़े कुलोन घराने को थी तौ भी मैंने कपनो स्त्री के।| 
लज दिया:समैं अपने प्रिय पुत्र कपट और खनृत के साथ इसी प्यकेले 
आप का कास साथ सकते हैं इतनी भीड़ आप ने साहक इकट्ठा क्री # 
जास्तिकता - यंद्रिपि हमारो स्थिति जगत्‌ में शमादि काल से है 
सत्यभुग आदि पुणों सें भो हस रहे किन्तु चा्ाक बुद्ध प्रभूति दाशोत्तिकों 
| का पझ्ादुभोव अपही के समय में हुआ इस लिये हस सब लेग आपही 
के आभुयायी अपने के सानते हैं-नेचरिये स्वभावषादों जादि कितने 
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और भी उन्हीं मौद्ध जै।र चावोक के परते। पर नये २ लेग छजब आपलदो 
के सभ्य में हुये और देते जाते हैं जिन सें यह चावॉफ सबों का 
दादुए गुद है-इसके वक्तृत्य के आप बहुतद्दी पसन्द करेंगे जे फुछ 
आप का अभिप्राथ हैं उसे यह खूब समक़े हुये है-लेटा चाओोक तुम 
भी झपना सिद्धान्त कह खुनाजा ॥ 

अावोक-( प्रकाम पूबेक ) जे! ज्ाज़ञा-+ छू राज क्या कहें घूते मु छः 
खोरों ने अपना सतलज गाठने के इेश्वर अद्ृष्ट पाप और पुण्य तथा 
परलोक स्त्रगे नरक आदि इतने जाल फैला रक्‍्खे हैं-कूठी २ बातें कह 
अम यहाँ तक कमज़ोर और दुबेल कर दिये गये हैं कि अत ज़रा २ सो 
बातों में लेगों के! देश्वर का क्रो नरक की विविच यातनाओं का ख़याल 
खबार रहता है -पानों पर जिला तैरतों है यह जाकपय जैसा असंगत 
है वैसाहो ज्योलिष्टोम यज्ञ से स्वर्ग लिक्षता है इस वेद जाक्य पर हम 
नहीं जानते बड़े २ बिद्धाज्ञों के क्यों अदा हेती है ॥ 

अरग्निहोत्रे त्रयोवेदास्िद्‌रडे भस्म पुणड़कस । 
बुद्धि पोरुप हीनानां जीवो जल्पति जीविकाम ॥ 

अश्विदेत्र तोनों बेद जिदृंह भस्म का जिपुंड यह सब बुद्धि शीन 
जिष्पुरुषा्ियों के लिये जीविका है ऐसा रूहस्पति ने जे। कहा है से 
बहुतह्टी ठीक है-पाप से लाप और पुण्य से छुख ऐसा सतप्रबतेकों ने 
सिद्धान्त कर रक्‍खा है से! क्यों -हस कहते हैं इस से ठलठा क्यों न दे। 
कि पुणय से दुःख पाप से खुख # 

वलात्कुरुत पापानि सन्त॒तान्य हृतानिवः । 
सवीत् वलकृतानथो नहृतान्मनुखबीत्‌ ॥ 


: अजात्कार पूबेक पाप करो लो वह न किये के सभान्त होगा 














ः हिल्दीपरदाप । 
अनु ने कष्टा भी है जो फास वलाठकार से किया जाता है वह न किये 
के तुल्य है ॥ 

मृतःस्मरति कर्माणि मतेकमेफलोमयः। 
अन्य मुक्के ईते तृप्ति रित्यलं घूर्तवाया॥ 


अनुध्य भरने के परान्त अपने कामों का स्मरण करता है और उसको 
यूबे जन्न कृत पाप या युराय का फल भोगना हेता है--सतक के 
ज्ञास से उसका रह श्य कर जे कुछ दिया लिया जाता है उस से उस 
की दृप्ति ढ्वाती है-यद सब स्वा्थों घूतों को कल्पना भाज्र है--अपनो 
जिह्टू। के स्वाद्‌ छख के लिये घटोरों ने लिख सारा है कि यज्ञ में जे 
पशु बलि दिया जाता हैं उसे स्वगें हैेतता हेसयदह यदि सत्य हैं तो 
अजसान अपने पिता का बलिदान यज्ञ में क्यों नहों कर देता पिता 
रुस का बिना प्रयासही स्वगें चला जा सक्ता है ॥ 

निहतस्य पशोर्यज्ञे खर्ग आधियदीष्यते । 

स्वपिता यजमा नेन किन्नतस्मा बिहन्यते ॥ 

सतानामापिजन्लूनां श्रादश्रेत्ततति कारणुम्‌। 

निर्वाएस्य प्रदीषस्य स्नेह:संवर्द्धयेच्चिलाम ॥ 

भरे प्राणी को दकप्षि का कारण यदि आइ है तो दिया के बुझजाने 

पर सेल उस में बना रहता है तो टेस सस में क्यों नहीं फूटलौ-- 
मनुष्य का देहहो सब कुछ है देह के अतिरिक्त कोई आ/त्मा है इस से 
अत्यक्ष प्रमाण कछ नहीं है सिथाय प्रत्यक्ष के और के प्रसाण भी है 
इस में कोई पक्की युक्त नहों है-इस लिये ऋण चाहे! दे।जाय बला से 
थी अवश्य खाय-खाओ पिश्ञो देह के सब भांत आराम में रक्खो यही 











हिन्दीमदीप । ३३ 
सब का सार है-तव देह के! कए दे ऋनेक तरह के यम मिज्रम और संपस 
केवल सूखेता हों लो ओर क्या इसे कहें ५ 

देनस्या युप्यमस्तैन्यमभह्ये कुक्षि बंचना । 
खाच्चन्यमृच्चतानन्द कन्दंली कन्द मेककस्‌ ॥ 

चोरी आदि अन्याय और असरूत्कने न कर अधमे हेगा इस डर से 
द्ीनता और दरिद्रता के! बढ़ने के लिये सद्द्‌ पहुंचाना है-खाद्य अखाद्य 
के विचार में अनेक स्वादिष्ट भोजन से प्ररहेज़ जीभ के और पेट को 
वंचित करना है-एक सात्र परभानन्‍्द सन्‍्दोहं का अुख्य कारण स्वच्छन्द्ता 
के तब क्यों न चित्त में स्थान दिया जाय ॥ 

( ब्षेषथ्य में ) आः | कुटिल पापी अघस घ्म के सर्स के कन्तन करने 
बाले घूलेम्ततारक ? ठहरो २ मैं तुस सबों के भाकर यधोचित दुयढ देता 
हूं-पापिये। जब तुझ्मारे ये माप हस नहों छत सक्ते अभी हल आकर 
अपने बज से तुस सों के सिर सौ टुकड़े किये देते हैं-जिस में तुन्हे जब भी 
निश्चय हैे। कि अचसे और अन्याय का कैसा जल्द फल सिल्लता है-- 
अरे नास्तिकाथम दुष्ट चाबोक हम अभी आकर तेरो जिह्दुए के कुश्ठित 
किये देते हैं-जिस में फिर तुझे ऐसा कहने का साहस न है। ॥ 

( श्रब लोग डर से कांपले हुये इधर उधर भागते हैं ) 

कलि--जान पड़ता है देवता भी नल के सहायक हैं जच्छा लो अब 
हम नल के दंढ देने को केई और दूसरी उुपाय सेजैंगे (प्रस्यान) रेष6 ॥ 

हिं०प्र० सम्पादक स्ठाशय । 

तोता और कबूतर। 
ऋबूलर और तोते में छजटे गुण हे।ते हैं तोला जिस घर में रहता 
है और उस में से लिकल जाता है लब फिर उस को तरफ़ फिरके जहीं 
देखलां-ूइसी से फ़ारसी बाज़ों ने तोते को बेमुरौफ़ल लिखा है ऐसा 











._ हिन्दीप्रदीप | 

झनने में भी आता है कि तोलेचश्म केभाने दें एश्सान का भूल जाने 
बाला अधोंत्‌ जिस घर में वह पला हैं। उसे याद न रक्खे--जिरूद्ध इस 
क कबूतर की प्रकृति है कि जिस घर में वह पैदा हुआए है और पला 
है उस को कसी भी नहों भूलता-लेश कहते हैँ जिस घर में कबूतर 
चैदा दे। और पले जब कोदे उस की आंख बन्द कर कहों ले जाय और 
जहां उस को छोड़ दे तो वह उड़ता २ वहीं भ्रावेगा जहाँ वह पैदा 
हुआ था या पला था-लोग कहते हैं ऐसे कबूतर जे। अपनो जगह 
अच्छी तरह पहचान गये हैं उन के गले में खत लिख कर बांध देते 
$ ओर उसे छोड़ देते हैं तो वहीं जाकर बैठता है जहां उस ले दाना 
पानी खाना पीना सीखा था-राह सें लटक कर कह्टीं रहनहीं जाता-जब 
बह अपने ठिकाने पहुंच गया तब वहां के लोग चिट्टी उसके गले से खोल 
पढ़ लेते हैं और सब हाल जान जाते हैं _ इसी लिये कबूतर को फ़ारसी 
के कवियों ने तामाबर और क़ासिद लिखा है-अहुतेरे लोग जानते हैं कि 
फन्‍्स और प्रुशिया में लह्ाद थो तब पेरिस को जे फ्रांस को राज- 
चानी है जरमन वालों ने ऐसा घेर लिया था कि कोई आदभी प्यादा 
आ खबार उस नगर से आहर नहीं जा सक्ता था तब पेरिंस नगर के 
लिवासियों का हाल किसी को सालूस हे। या किसी दूसरे देश या 
गर का हाल पेरिस के लेगों को भालू है। यह सब कबूतरों ही के 
द्वारा होता था ॥ 

अब सोचने को बात है कि क्या कबूतरों में मनुष्य की बोली सभ- 
ऋने को शक्ति है जे। नहों है तो कैसे बह चिट्ठी पहुंचा देता है-- 
िट्ठी या सन्‍्देसा पहुंचाना भनुष्य को शक्ति और प्रकृति है-कबूतर की 
जो प्रकति है से ऊपर लिखी गद्दे है तो लोग यह करते हैं कि जब 
कबूलर पैदा होता है तभो से उसे उस घर को पहचनवाने लगते हैं 
जे। उसको जन्म भूमि थो फिर देश्वर ने भी रेसी शक्ति ठसे दी है कि बह 











द 20% के, 
आाकाश भागे में अपने घर को राह को जानता पह्चिचानता है और 
मूलता नहीं --पर यद्ष कोई न समक़े कि कबूतर को आदूों की तरह 
सम हेती है या जान बूक बह चिट्टी पहुंचा देता है--फ़ारसो को 
किताबों में बहुत जगह कबूतरों की कासिद्गरी का अयान किया गया 
है जिस से निश्चय हेतता है कि पशु पक्षियों में मो अनेक अद्भुत शक्ति 
अनुष्यों की सो दी गई है और उनको उन शक्तियों से सनुष्य अपना 
फ़ायदा निकालता हैं ॥ 
कबृतर जब बड़े ढेते हैं तब उन की आखें बन्दकर दूसरी जगह 
ले जाते हैं चाहेए उसो शहर में हे। या दूसरे में फिर वे आकाश में उड़ा 
दिये जाते हैं ला उड़ते २ वहाँ जाते हैं जहां पैदा हुये थे या पले बे- 
चाहे! एक कबूतर हे। या बहुत जब बह बहां जाकर बैठ जाता है तब 
जिस का बह कबूतर था पिंजड़े में बन्द कर चिट्ठी उस के गले से खेल 
उसे पढ़ सब हाल मालूम कर लेता है-चिद्ठी बढ़े पतले काग़ज में 
लिखी जातो है जिस में कबूतर के भारी न मालूम हे।-बहुत ले जे।| 
यह चाहते हैं कि उन के चिट्ठी पत्री का व्यवरा किसी के मालून स 
है। वे कबूतरों के बढ़े हैने पर आपस में उसे बदल लेते हैं याने जे। 
सज कबूतर एक जगह पर रहे वे दूसरी जगह भेज दिये जाते हैं और 
वहां के यहां अब उस में से जब केद कलूतर छुटेगा तो बहीं जायगा 
जहां उस ने दाना पानो खायाथा और पला था तो उस के साथ पत्र 
भेजना और उत्तर मंगवा लेना कौनसी जड़ी बात है ॥ 

आप के पत्र का एक नगर निवासी ग्राहक 

रे दिसस्वर ९८९७ 


गुमानी कावैछृत काव्य संग्रह | 
यह कि कमाऊूं “ कूलोंचल ” प्रान्त में हुये हैं ये कुलीन महाराष्र 
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आहआूण ये इन के पूजे पुरुष महाराष्ट्र देश से आय कूमोचल में बसे थे- 
स्थल रृप्छ€ में इन का जन्म हुआ और १९०३ में ख़रलोक सिधार शये- 
इस प३ या ३४ बे के बय में इच्हें। ने संस्कत तथा देश भाषा के अनेक 
कुटकर छोटे काव्य रवे--इन को सदुपदेश पूरे फथिता में एक विशेष 
शुछ्ष थरष है कि पुंराने कवियों से इस का काव्य बडुत मिल जाता है- 
आधुनिक ऋवियों के काव्य में ओो एक तरह का पिष्ट पेषण रहता हे 
जिस से आधुनिक कवियों का लेख पढ़ते चिन हेशतो है से! इस कवि 
के काव्य में नहीं दै-इस पुस्तक में उक्त कवि के बहुत से कार्व्यें। का 
ऋंग्रढ मै भाषानुवाद और कवि के जीवन अरित्र के दिया गया है-- 
इस के अम्पादक राजज़े कालेज आलमोड़ा के प्रधान संस्कृताध्यापक्त पं० 
देवोदृत्त शो हैं --रूरस्वतो यंत्रालय इटावा में यह्ष पुस्तक छपो डे 
झूल्य*१) है- थेड़े से उदाहरण पुस्तक से उभ्रित कर यहां पर दिये 
हद जिस से कवि क्रो कविता की बानगी पढ़ने बालों को मिल 
जा का 


निर्वासितों हितेप्सु, विभाषणों रावणेन लड़काया॥ 
तन्नाशहेतुरासी, न्नहि निजवर्खरिरोद्धव्यः ॥ 
डृतराज्यदर्पसारं, सुयोपनं निग्रहीतुमपि शक्काः । 
औषुवनेषु पाथीः, घीरः समय प्रर्ताक्षित ॥ 
स्वागज्यमंश्वानः, प्रकोष्य नहुपो मुनानहिर्मृत्रा। 
न्यपततल्वस्तिमधस्तात , आप्तेश्वर्यों न दृक्तः स्यात्‌ .॥ 
सहधर्मिणी वनान्ताद, दशरथसनोजंहार दशवक्क: । 
बन्धनमाप समुद्गे, न ढुर्जनस्यान्तिक -निवसेत्‌॥ 
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हन्तुं देवक तनयां, बसुदेवेनोद्यतायुधः कंसः । 
मधुरोक्षिभिस्नुनीतः, साम्रा मूर्ख वशे कुब्योौत्‌ ॥ 
गर्बाद योड्मपेतः, पोलस्त्यः संपदि का्तेवीस्येंण | 
क्रीडामृग इब बद्धों, न बलोडिक्रेन योद्धव्यम ॥ 
सन्दीपिताग्रपुच्छो, वद्धतसुस्ताड़ितोउपि रक्षोशिः। 
लडकां मारुतिरदहद, विषदि विजहयान्र श्रत्रम॥ 
मखरक्षाणाय पुत्री, विश्वमित्राय दशस्थो5्थयते । 


आयच्छतगतशढकं, महदवचो नावमन्तव्यम ॥ 


त्यज पॉ्येसहरणामिति, विक्ेणोक्नो उम्बिक|सुतःसततर। 
तदमला क्षयमापत्‌ , कर्तव्य भाषित॑ सुहृदास ॥ 
सुग्रीबों रपुपतिनों,हृतदारेणोपगम्य इतदारः। 
हृढ्माबबन्ध सख्ये, समासढ खः सखा कास्येः ॥ 
शतयोजनततमब्धिं । 

विलदध्य वातात्मजों विशक्नइकाम॥ 

वीराग्रतः सरो5भ्त्‌॥ 

यशो<यैयत््‌ साहसे कुस्योत्‌ ॥ 

दुजन दूषणा से । 

हर्त बयो जनन्याः कर्मवन्याः-सुद्॒धस्मास्स । 
क्लेशपितुमार्ब्यलोकान्‌ , ढुजेन ते केवल जन्म -॥ 
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हिन्दीअदीप । 


यद गभ एवं तष्वा, न शृतों जातोषि नाहिनादः । 
जीवसि सुख दरशात्मद्‌ , दौर्भाग्यं तत्सतामेत ॥ 
भार वहत्त्‌ परेपां दर्वोत्करए॒श्टविग्रहस्तुष्ट: । 

हरतः परार्थतारं खल साधीयात् खंर्वत्तः ॥ 
उष्णलमिव्रहिमांशों शेत्यमिवार्के चललमिव शैले। 


स्थेथ्य॑न्नमस्वतीव लगि वश्चक नास्ति सौजन्यम॥ 
ज्ञान मैषज्य संजरो से । 


भाक्रीबैभाव्यमाना/विधुनोति श्रद्धयानिता मोहस । 
आनिलज्वरमिवशुरठी क्वथिता मधुधारयोपेता ॥ 
सदसदविवेक एक: प्रकृष्भवतापवारणः प्रथितः। 
पित्तज्वरापहारी केवल इव पर्पटक्वाथः ॥ 

विद्या विरक्तियुक्का त्रितापतापं क्षणादपाकुरुते। 
अम्ृतान्विता बृहत्या ज्वरभिव दोषत्रयोदश्न्‌तस ॥ 
स्पृतिरिव राघवीया ढुपरदरितोब्यक्षपणयोग्या । 
क्ामिजालपातनाहा, यवानिका पारसीकेव ॥ 


पद्चु पश्लाशिका से । 
चैतन्यसन्निकर्पात्‌ मायासंभ्ृतभृतानैकुरम्घम । 
अचिदपि चलति विवित्रम चुम्बकसार्माप्यलोहइव ॥ 
महदादो प्रातिफलित प्राविश्वद भाति तत्र. चैतन्यम्) 
न हि वस्तृतः प्रवि्ट वदनमिव दृष्टादर्श ॥ 


रे । 









ः भूते प्वेकाकाणेअपि तत्तदाकार: । 
प्रातिमासते 5यमात्मा, दारुष विविधेषु वन्हिखि ॥ 
लेकोक्ति से । 


पूर्ती श्लोकः वलाधिकान्मन्त्रविदः सपापान्हत्वा रणे 
तान्पृतराषटपुत्रार शशास पर्मात्मज एवं राज्य , आखिर 
भले का जग में भला है ॥ 
यपस्मन्देशे निर्गुणे निर्विवके न क्वापि स्यादेदशास्नस्य चर्चा । 
प्रान्नः प्ञाद्दीनवत्तत्र तिथ्टेत कीजे काणे देश में आंख काणी 
इत्यादि ॥ 
शहर में बन्दरों की बढ़ती । 

सहुत दिने। से शइर मे बन्द्र बढ़ते ज/ते हैं लेगे| के इस कारण बड़ा 
क्षेश है। रहा है “स्युनिश्िपलेटो का कतेव्य कसे है कि इस क्कश के 
हटाने की जल्द ललबीर करे नहीं ते। कुछ दिनो में अन्दर बढ, कर 
शहर के। बीरान कर डालेंगे- अभी इन के पकड़ने और पकड़ कर 
जंगलों में छुड़काने में बहुत खचे नहीं है-पौछे जब ये बहुत अधिक 
ह्वाजांयगे तब खचे करने पर भी इस का शहर से निम्नल देना अति 
कठिन द्वेशश- दूसरे यह कि बन्दर पालने के शै।कोनों के चिता दिया 
जाय कि वे जब तक वन्द्र बच्चा रहता हैं तब तक बड़े चाह से उसे पाले 
रहते हैं जब बढ़ा हे। जपनी वानरी छुत्ति प्रगट कर उन के कलश का 
कारण है।ता है तब उसे छोड़ देते हैं- ऐसा न किया करें बल्किजे 
ले।ग इसके शे।कोन हैं। उनका नाम दूजे कर लिया जाय और उन पर 
इसेशा ताकोंद्‌ रहे--झुलो नालो को अदकू को तकलोफ़ ले हस लेग 
क़ेलतेश्ी रहे न जानिये कै बार लिख चुके कष्टी न खुनादे हुई अब 





हक हिन्दीगदीप |. 


बन्द॒रों के वाढू का क्नेश भी वढ़ता जाता हैं “भालूस हे!ता है हम लेग 
इसी लिये स॒ वे गये हैं कि के श पर क्वे श के लले ऊांच - अस्तु लाचारो हे॥ 
इसे अवश्य पढ़िये 
" इसारे पढ़ने वाले यदि अपना २ झूल्य चुका दें तो अक्ष हस इस 
जाथक दे। गये हैं कि प्रति नास उन को सेल में ठोक समय पर उपस्थित 
हुणा करें-नह्टों तो लक्टा जिया शुरे हबाल के परतेः घर किसी ल 
किसी तरह दुलके ले जातेही हैं-सा दूशभ चुकता करना कैसा 
अरेसखताअादू के एक हमारे ग्राइक जिन का नाम जीभ पर लाले संकोच 
द।ता है इस लिये कि उन्हें। ने नालायकी की ते। हम उन को जराबरी 
क्यों करें दे! बे का मूल्य डकार बैठे तकाज़ा करने पर लिखते हैं अब 
पञ्न न भेज्ञता और दाम चुकता करने का कोदे ज़िकिर नहीं अस्तु ॥ 





हिन्दीप्रदीप 
हु मासिक पत्र 


नकज जला 











विद्या, नाटक, इतिहास, साहित्य, दर्शन, इाजसल्जन्यी -बइत्यादि 
के जिघय में दर सलद्दीने को पद्चिली के! फपता है » 


ह भरे। 
बन दाल देश सर कै॥ 
सूके विवेक विचार उन्नति रुमति सब या में जरे। 
हिन्दी दीप प्रकाशि मूरखतादि भारत तम हरे ॥ 





9 ए्बााबाक लाकर हुए... [मयार्गा। आप 


४, (० बालकृष्ण भद्द सम्पादक ओर प्रकाशक की आज्ञालुस 
श्र अं# रघुनाथ सहाय पाठक के प्रबन्ध से 





यूनियन प्रेस इलाहाबाद में मुद्रित हुआ 

(2५. इूल्व भषिन ३८). “7००7 पीछे देने से ४०) (/ 
// शा पुस्तकालय और विद्यार्थि यों सथा श्ेसाथारण से अधिस ९५४) + 
पिछले जद्ों को पूरी जिलद्‌ फो जिल्द मै पोस्डेज १०) 
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जिल्द २९ ) प्रयाग ।( जनवरी । फखरी 





खेख्या ५।६॥ सन्त्‌ १८६८ ईसवी ॥ 
नये. स्वर में पुरानी गाते । 0 
अकाल और सद्ामारी का तेरहवां कानग्रेस । 
इस कानग्रेस सहासभा का अधिवेशन इस साख है. "हक भ्राखली में 


किया गया था-झसराघती इस नाल से न तो ओप 
ज़ायका लिल सक्ता है जिस के लालच से अहुतेरे जनेऊघारियों ने 
जनेऊ उतार चूंदी कटाय एक ब्रह्म लायलाय लिक्षाह का कलमसा पढ़ 
लिया-न अंगरेज़ीह्नी को इस में यू आप के झावेगी जिस के लोभ से 
बहुतेरे ऊंची जाति के लोगों ने गुप्त देग्टलों में जाना आरम्भ कर दिया 
है- किन्तु यह पुराने आये के समय का एक नणर बिरार आयात 
प्राचीन बिदभ देश में है-बिरार के हम बिद्स इस लिये कहते हैं कि 
पौराणिक कथा और गाथाओं के अनुसार बिदृभे के सब खिन्ह वहां 
अब तक लिखते हैं -- कुरिडिनपुर जे बिद्स को राजधानी.यी बहां से 
१६ केस पर है अस्वा देखो का यहां पर मन्दिर है जिसे पूजने केत 
रूक्निणो वहां आईेथो और यहीं से रप्ण चन्द्र उसे हर के रथ पर चढ़ाय 
ले भागे-बहां से ६ या सात केस पर खोलापुर एक जगह है लोग 
कहते हैं रुक्मिणो के भाई रुक्पो को सुश्क भगवान्‌ ने यहीं पर खोला 
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इसी से तस्का खोलापुर नाभ पहा-- दो एल चिस्ह भी वहां रेसे 
अने हैं जे। इस बात के पुष्ट करते हैं-दुरूयन्ती सी यद्यपि विद देश को 
थी पर दुसयन्ती के इतिहास का यहाँ क्षारे चिन्ह नहीं देखा जाता 
जितनी बातें रक्मिणी के सम्बस्ध को पाई जाली हैं-लोग कहते हैं 
उसराव राजा का बसाया हुआ यह नगर है और चारो ओर पक्की खार- 
दिवाली से घिरा हुआ है-एक देलिगेट जो वहां गया है कानयेस का दाल 
औ कहता है-वहां के लोगों में कानप्रेस के है।ने का उत्साह तथा लिलम- 
झारी जैसी देखी गदे बढ़ कुछ अपूबेही थी पंड/ल रचना तथा डेलौगेटों 
के शातिध्य सत्कार का सामान जैसा यहां किया गया बह और २ 
स्थानों से किसी अंश में कम न था-सह्ाभारी और शकाल के भर्यकर 
पदों के हे।ते भो करोब दो सौ के ढेलिगेट बाहर के वहाँ अये 
और ४०० बिरार प्रान्त के एकत्रित हुए-आप लोगों के भालूस है 
फि कानप्रेल अंगरेज़ो शिक्षा और अंगरेज़ों के साथ सम्पके हे/'ने का 
जल है>यह घोज इंगलैणड से झाया और हूंघम साहब को खेतों से 
उपजा है-वेहरवने केन इत्यादि इसे सी चते रहते हैं-यदि इस खेती की 
हरियाली से शाप की आँख न जुड़ानो और इस हरे भरे कृ्त के फलने 
का फल आप के न मिले तो दुभाग्य है--प्तना याद रखिये कि हंग- 
लैण्डश्ों को प्रजा हेकर आप इस खेती के कर सर्केंगे--हंगलैण्डड्ी की 
शोशनो शरेसी है जो आप के हाथ में दो गई है कि ज़िटिश शासन 
की जुटि के उस रोशनो से आप ददिखाबें और राजराजेंश्वरी क्ीन 
अमरप्रेस के राच्य के जिस में आप ने अनन्त सुख उठाये हैं पृष्ठ और 
'रस्थाथों करदें-यही प्रयेकतन प्रति घये के कानग्रेस का है जिस में ज़िटिश 
पारलियामेंट के यह प्रत्यक्ष हे। काय कि ब्रिटिश राज्य के शत्रुजों के। रूरे 
करने में बजुतसा रूपया खरच करना और बहुत से आदमियों के खून 
करने से कामग्रेस को सहायता लेना अत्युत्तम है-यद्यपि क्षेग रिुलेशन 
वििक॥नकक के++०३-++ल-++---4+ मय ७. 42८+० पिन 0 
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जारी है यहां से जघरात्रती तकमें कस से कस ९४ जगह नबज़ डंटोली 
गहे--स केवल नाष्रीही को परीक्षा को शदे जबरन भुसाफ़िरों के अन्तः- 
करणा की भी जांच की गद्े तौंभी भारत के प्रत्येक प्रात के निवासों 
हिन्दू मुसलमान पारणी सद्रारी बंगाली जुज़्राती भहरदे पंजाबी बहा 
पहुंचे पर पहुंचे-व्रिटिश राज्य को जयजयकार लगाने के और अकना 
दुख रोना गाने के! इकठ्ठे दे!द्वी गये-२०० छेलोगेट और २ प्रान्तों के 
और ४०० बिरार प्रान्त के सब मिल( के ७०० के ऊपर दें लिगेट बे--इस 
अं सम्देश सहों अब इस की कदर गव्ेमेंट और पालियामेंट की 
जिंगाह में भी पूरी २ जन गद्दे-जैसा इसे ऊब तक जिरा खेलबाह और 
लमाशा सरकार समकतली थी से। बात शब सालूस हेतता है न रही-7 
और २ प्रान्तों के लोग हस्का गौरख भरपूर करते है और प्रति बथे इस 
के अधिवेशन के उत्सुक भी हैं-एक पश्चिमे'त्तर आध और पंजाब के लोग 
गा अइस को उपेक्षा किये हैं से इस में काद बढ़े अचरज को बात नहीं 
है सदा सज के पोछे रहना तो इन का स्वनावदी है-जब अग्रसर हे।ने को 
इनकी आदत नहीं है तब दस काम के फाइदे में भी कैसे अगुआए डे सक्ते हैं- 

इस कानस्रेस के सभापति भद्रास के आनरेबुल,शंकरनेयर थे 
की स्पोच का खुलासा यहां पर इन देते हैं ॥ 

डक्त सभापति सहाराणों और उन के घ्ेराज्य तथा काली गोरी 
प्रजा पर समभाव की खहुतसो प्रशंसा के उपरान्त कहा कि ४० बचे लक 
अब भांति शान्ति और उत्तरोत्तर उल्वतति के साथ प्रजा का शासन मह।- 
राकौ को उदार नौतिज्ञता और राज काज कुशलता का पक्का सबूत 
३-हृस साल एका एक “ सेडिशन ” प्रजा अंक्षोभजनक राजद्रोह को 
सब और से पुकारने हम लोगों के! चकित कर दिया जो कलडू भार- 
सीय प्रजा के न सिफ़े किसो एक आदुसी या एक फिरके पर लगाया 


जाता है बल्कि समस्त देश का देश इस कलझ्टू से दूषित ठहराया गया 
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4 है यद्यपि ऐंगलो इब्डियल पत्र क्रामग्रेस पर सेडिशन का कल ब्रहुत 
दिनो से लगाते जाते हैं पर अब तो उसकी सौमा यहां तक बढ़ा दो 
शर्दे है.कि पढ़े लिखे हिन्दुस्तानी भात्र-पर यह दोष तरोलाज़ा कर दिया 
रूथा है - ऐंगलो दण्डियस हस से कहते हैं आप कथ से इस लायक 
हुये कि झ्लिडिश शासत में दोष तिकालो--अंपना पहिला इतिहास तो 
४ सिर पर शिते दो जिकड महा का शइल है 3 हित गे 
| छ अंग्रेज़ी शासनही ने तुझो ऊपर केर उठाया जौर झज सभ्यता के 
| छुख और सप़कार से ठएकृत हे। गुरूमार विद्या के कास में लारहे हैः- 
इस के ठत्तर से हम कहते हैं कि हम अपनी घोती दशा से अच्छी 
सरह जानकार हैं जिस दशा से हमरा उद्धार अभी बहुतही येड़े दिनो 
(के हुआ। है--जिस बत॑जान उत्कृष्ट दुशा भें हमें अंगरेज़ी रुभ्यता और 
(शिक्षा ने उठा दिया है उस के हम बड़े कृतज्ञ-हैं--किम्तु हमारे भति- 
| अक्ती ऐगलो हस्डियन सत्र में हैं कि हम उसे भूल गये और उसो सम 
हे पड़ वे अनेक अधिश्षेप और ताना हम पर कस रहे हैं-हम अच्छी 
| तरह जानते हैं कि अंगरेज़ी राज्य ने हमके अपनी तरक्की करते-को 
शास्ता के साफ़ कर दिया और अहूरेंज़ी शिक्षा दै उस तरकी का 
 श्रीज हल लोगों के बीच यो दिया जिस के द्वारा हम अपने के! रूपर 
| उठा झक्ते हैं-अपनो सामाजिक राजनैतिक तथा घन सम्बन्धी होता 
_| पहचानने लगे और अन्धकार में पड़े २ जो टदोल रहे थे उस से अलग 
हे जाग उठे और नया जन्म पाया जिस नया जन्म पाने की हमें बढ़ी 
_ आवश्यकता चौ--इसे भो हम अच्छी तरह ससभते हैं कि अक्ूूरेज़ी 
_| शासल की रक्षा हस पर नरहे लो देश में राज जबिराजी आर 
खड़ाई भिड़ाडे फैल जाय-मुसल्मान फिर हिन्दुओं के सताने की केा- 
| शिश्व करने लगें और हिन्दूराजा आपस में लड़ना शारंभ करदें--सिया 
| रशिया और फ्रांस के भी पांव फैलाने का भौका मिल जाय-- 
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इस में सन्‍्देह नहीं अंगरेज़ी राज्य के इस उपकार और गुणों को ये 
पढ़े लिएे लोगही सम रक्त हैं जिन पर सेडिशन का दोष लगाया 
जाता है अपढ़ क्या जान सक्त हैं कि इकूजैशड का अधिकार हिन्दुत्तान 
पर न रहने से कितनी मुसीबत क्रेलना पढ़ेगा- इस जात के। सोचकर 
इंसी आती है कि पढ़े लिखे तालीम याह्ता जिन्‍्हें। ने अंगरज़ो ताली 
की बरकत पाई है रेसे निश्वृंड्ी और शदूर दुर्शों द्वे| कि अंगरेज़ो शा- 
झन के न रहने से क्या २ जनय॑ देश में हे। सक्ते हैं और उस के रहने से 
क्या २ खुख हैं इन दोनों को अपनी सम के तराज़ू में रख न तौल 
सक्ैं-दूसरी आत यह कि जब वे मुक्त कणठ है। अंगरेज़ो राज्य के उप- 
कारों को स्व्रीकार कर रहे हैं और श्िटिश जाति के कतज्ञ हैं तब वे 
शेडिशन क्यों फैला्थेंगे--यह गवनेमेंटही है जो हमें जाहर बालों के 
इसलों से बचा रही है और हमारे जान भाल कौ रक्षा का खीवां उठाये 
हुये हैं-इसे एक क्षण के लिये भी कौन भूल सक्ता है कि यहां के लोगों 
का इगलैण्ड के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध इसो आशा से टूढ़ तर होरहा है कि 
इन्हे पूरा विश्वास है कि - इद्नलिण्डडो को सहायता से और उसी को 
अपना राह दिखलाने वाला मानने से हम अपनी जातोय एकता 
स्वच्चन्द्ता १६६७०७६। घ०॥३ »0व ॥0९०१०५७.- माप्त कर सक्ते हैं- यह कैसे 
संभव है। सक्ता है कि जिस चाह और दत्कट लालसा से हल अंगरेज़ी 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अंगरेज़ी खयालों को चित्त में स्थान दे रहे हैं तो 
अंगरेज़ों का सा खादस्नेह, उनका सा जन्मभूनि वात्सल्य, कतेव्य बुट्टि, 
अपने स्व॒त्व की पहचान, हस में न आवे-और यही सब का हरे लें 
आना एँगलो इस्छियनो की संकोशणे बुद्धि में सेडिशन सका गया है|! 

डपरान्त सुबेश्य सभापति ने राजनैतिक संशोधन के सम्बन्थ में 
इस तरह पर कहा - जिन के जी में ऐसे ख्याल और उसूल भर दिये 
गये हैं उनके लिये यह बाल स्वाभाविक है कि बे राजनेतिक विषयों में 
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ली क्पता पूरा हक्न और स्वत्व पायें और ख्िटेन निवासियों को तरह 
मौरव और प्रतिष्ठा राज फाज में आप सी हासिल करें-- इस जात 
को हसने जाल लिया है कि उन राजनलिफ सत्यों के प्राप्त करने में 
आर उस ससूलों के पहचानने में जिन पर हमारे स्वत्यों 22006. की 
खुलियाद है उन बुराहयों के दूर करने का इलाज करना आवश्यक है जो 
बुराइयां हरे देश को क्लेश पहुंचा रही हैं-और वे बैसोही हैं जैसी 
इंगलैए्ड ख़ुर कभी को उठ। चुका है - क्योंकि इंगलैणड में किसों समय 
साक्सन जोर नारमन दो जातियों में जाति भेद्‌ का उपद्रथ इस से बहुत 
अधिक था जितना हिन्दू और मुलल्म/नों में यहां है--दूसरे यह कि 
अरे और, सत सस्वन्धी फगड़े जैसा हिन्दुश्तान में हैं किसी देश में ऐसे 
स हेँगे-जाति भेद जो हनारी सालाजिक तथा राजनेतिक उलक्कति दृक्त 
का काटने वाला कठ!र है ऐसा कहीं न हे।गा पर यह सब कौनी आज़ा- 

दूगी को कोशिश के मुकाबिले यहां बाले भल गये-जिसके लिये सब के 
सब एक मुह और एक जान है। साधारण रीति पर यत्र करने से नहों चूका 
आइहते -महाराणो को सन्‌ १८कौं घोषणों से लोग और भो अधिक 
प्रोत्लाहित हुये हैं- जिसमें काले गोरे घमम या जाति भेद को बिल्कुल 
अलग कर सत्ों के लिये एकसा हक्कु और दावा सहाराणो को प्रजा हेने 
का घोषित किया गया है-तब यह झाशा करना स्ेथा उचित है कि 
एक दिल ऐेसा आवजेगा कि हम लोग सकोरो सब कामों में अंगरेज़ों के 
साथ बराबर हिस्सा लेने व/ले हें।गे-स्वच्छन्दता के दिव्य भन्दिर में उस 
घरम पूज्य देवता स्वच्छता के पुजेरो हम भी वैसी हें।गे जैसा हमारे भाई 
इंगलैण्ड निवासी हैं-ब्रिटिश जाति के ठदार शासन्त के प्रभाव से ऐसा 
हैएने लगा है कि हम लोगों के लिये भो सिबिल सरविस का द्वार बैसाही 
खोल दिया गया है जैसा इंगलैष्ड वालों के लिये-होटे तथा बड़े लाट की 
सके मर" से े के सेल इन जे करे हंइल्ारि और घर. 








हिन्दीवदीप । * ७ 
इसारी राजनैतिक उन्तलि अंगरेज़ों राज्य के य्रहां स्थिर रहने हो से हि 
सकेगी --जितना राजनैतिक स्वच्चन्दता के लिये ऊंगरेफ़ी शाश्नका 
यहां: जिरस्थापी रहना आवश्यक है उस से अधिक सामाजिक और घर 
अस्वन्धी संशोचन के लिये उसकी ज़रूरत है-जो हालत हिन्दुस्तान को इस 
समय है, जितने तरह के जुदे >सज़टब या फिरके हिन्दू मुसलमान जैन इसादे 
आतस परश्त यहां हैं जो अक्तर एक दूमरें के बिल्कुल जिरूद्ध हैं उस के 
लिये ऐस।हो राजय का हेना आवश्यक है जो कभी किसी का पक्ष- 
पाती न हो ॥ 

उपरान्त सभापति ने अकाल के सम्बन्ध में कहा-दुर्निक्ष पीड़ितों 
का दुःख दूर करने और उनकी सहायता में जो कुड गबनेमेंट ने किया 
चसका, अनेक घन्यबाद है-किस्तु साथही हल इस बात को भी कट्टा चाहते 
हैं यदि सरकार इस तरफ़ अपना ध्यान दे कि अकाल देश में फैलने का क्या 
कारण हैं और उस कारणों को यहां से हटाने पर कटिबद्ध हे। लो बहुतहो 
अहुत उपकार देश का हो --सभय २इन दुर्भिल्षों को बुनियाद हिन्दुस्तान 
को निद्धंनता है--अहुचा सुकाल के समय इतना अस्त देश में नहों रह 
जाता कि र८ करोड़ को आजादी में ३ करोड़ जादसी भी पल सके-- जिस 
और शख उठाकर देखो उसो ओर जुदौर शकलों में निड्धंनतः और मुहता- 
जगीदेश में टपक रही है-- पहले जो सबोता थाले खाने पीने से खुशहाल 
थे सौरूसी काश्तकार और ज़भोदार थे थे अब पास पूंजी जल रहने से 
साथारण खेतिहर हे। गये-सकोरो भालगुज़ारी इतनी बढ़ा दो गई है 
कि कितनो:को ज़मोदू।री मालगुज़ारी चुकता करने में गाय बजाय गई-- 
दस्द्रिता के कारण बापसा अपने लड़कों को चित शिक्षा नहीं दे सक्तो 
जिस से बे आगे के अपनी रोटी कसा सकैं-एक फसल के न होने से 
या कभ हेने से लोगों का घीरज छुट जाता है बिलबिलाने लगते हैं- 
अकाल ने थोड़े २ समय के उपरान्त भानो पारो बांघ रक्‍्खा है और 
मी 
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हिन्दुस्तान को अपना घर कर लिया है-९८७७ में अकाल पड़ा २० बे के 


उपरान्त फिर इस साल दुर्भिक्ष के कारण जितने लोग परलोक सिधार काल 
के कलेबा है। गये ठस पर खयाल करने से जी कांप उठला ै-क्या ऐसाही 
दा हेगता रहेगा? सकांर जो हमारी रखब।लीका ज़िल्मा लिये डुये है उस 
से इस लोगों का यह पूछना क्या बेजां हें।गा कि उस ने इस के लिये कोई 
लद्‌वीर किया है जिस में हमको पूरी मद॒द्‌ मिले ? रेसे देश में जहां 
एश्वी उबेरा और ज़रखेजो केलिये प्रसिट् हैं जढां के लोग परिजित व्यय 
किफायत सारी और सद्भ मेहनत से ज़मोल की है फल गबरी बढ़ाने के लिये 
अशहूर हैं-“जहां सब देश की और सब किस्म के की पैदावार 
चोड़े मेहनत में अच्छी तरह पैदा हे। सक्तो है-“जहां जल्दी २ दुनिक्ष और 
देश में दरिद्रता सिद्ठ करतो है कि शासन कतो के शासन में कुछ ऐसी त्रुटि 
है जिस से वे अपनी मेहनत का फल पाने से बंबित रहते हैं ओर देश घन 
के खाली हे।ता जाता है-जगर मुल्क को पैदावरोी आबादी के लिये 
काफी है तौभी भोजन की किल्लत लोगों को रहे तो निश्चय कोई ऐसा 
आरी सिगेस यहां है जो देश कौ उपज बढ़ाये लिये जाता है-भहपेता 
और दुशलिक्ष जो देश के किसो न किसी ढिस्‍्ते में बनाहो रहता है और 
बहुचा समय जहां आकर व्यापा वहां उजाड़ कर देता है लाखों मनुष्यों 
का बिना संहार किये नहों रहता -जो बात ऐसी सभ्य गवनेमेंट को जैसा 
इसारे देश को इस समय है निःसम्देह शरण को है-इस का खयाल 


क्ेबेल एकदो गवनेर जेनरल के मन में जाया जो इसतिमरारी बन्दोजस्त 


के द्वारा इस का इलाज कर गये जिस से तोस २ बंधे बाद - सेटिलमेंठ 
आफ़िलरों को माल गुज़ारी बढ़ाने का अधिकार नरहा-देश से दरिद्रता 
दूर है।ने की यह एकट्टोठ पाय है कि इसतिभारारी अन्दोजस्त जो केवल 
अकद्वाल भात्र में है कुल हिन्दुस्तान में जारी कर दिया जाथ-इंस से उुपकार 


यह हेग कि खेतिहर झपने परिश्रम से जिस एथ्वी को उपजाकू शक्ति 
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कब. 


अदा देंगे उसपर ३० बधे के उपरांत सालगुज़ारी भ्रो जद दी जाती है को | 
ज होगी घरतो की उपज और मूल घन दोज़ों किज्ान के प्रा जसा रहेगा 
और -बह्ी दुर्मि्ष के समय: उनके काम आाव्ेगा-पहले गवर्नमेंट -येसही 
चाहती थी कि इसतिमरारो बन्दोबस्त जसे किया जाय किन्तु फ़ौज 
इत्यादि के बढाने में गव्लेनेंट का इतना खचे,जधिक है। गाया कि. दसे 
कायन न रख सकी और भालमुज़ारो हद से| ज़िय(दः बढ़ा दो गई ॥- 
7७7 बूबरी उपाय हिन्दुस्तान से दरिद्रता दूर है।मे को सकररी खर्बी 
अे किफ़ायत का करना है-विजए्यत के छोटे २ फ्ेथारियों को भरी जो 
संनख़ाह दे जाती है वह इतसो प्ाधिक है कि किलो मुल्क सें इतसी 
इसनो लहों दो कातो -:एक २ कसेचारी नवाब बने हुये हैं-सच से | 
जड़ा सह खकोरी झने|का--पोज-का है: जज. देश में रब जोर शान्ति 
आर रक्षा है तब केवल" बाइरों भड़क के लिये इतनी फ़ौज: रखने को 
आयश्येका क्या है-जो रूपया: इतस्तो ज़ोज रख घाहरो भड़क के 
लिये ख़चे किया जाता है वही इसारो अन्दरूनो तपक्ली में लगाया 
जाला लो कितला “उपकार हेग्ता :“इए्ल में जो सोरा .सुढ्ढ उपस्थित 
के शव जि में असंत्य /रूपया- ख़ुधे देण पा और इजारों, आदमी 
काल आये कलकत्ता और रन्दन में केवल यवने मेंट की घालिसौ का दोष 
है बजट लेजिललेटिव . कौंसिल में: पेश किया -जञाया-करे केस्रों को 
अलुभति से पास हुआ करे और: शेम्यरों- इसके, स्ज्ोल्यशन के 
शबख्ख में इखलियार- रद करे-ः इसररेहो :ख़चे से इतनो- फौज क्यों 
उक्‍्सो। जाती: हैः जिंतते:को- हसफो ज़र्ूएत लददों दैःजब कि. लड़ाइपां 
अंगरेज़ी हुकूलत हिल्दुस्तान-में कान, रखने को.-जड़ी जाती-हैं तो 
इसका कुल ख़बों दजुसेफ्कः को देना: चाहिये ड्ल्दुस्ताल से दरों लिया 
जाता है - लड़ाई के ख़चे का जलन बजट पास हुआ करे तब जाइसराय 
को कींसिल के: हिन्दुस्तानी मेस्वरों को अपने फाइदे के खाल से वस्का | 


ल्‍्-तखि 
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किरीच करना आवश्यक है ॥ ००/८३/9027 
+ अंगरेज जोर दिपदुस्तानों के लिये सकी कांगू्न एक से हे।गे। 
आहिये -गनेनेंट को यह पॉलिसी हमे लोगों को नहीं सूची 
कक जकूरेश भाहर से यहां आयें हैं हिल्दुस्लानियों से हर' तरह पर 
हर एक जातों में बढ़कर हैं औौर उन लोगों ने तलवार “के ज़ोर से 
खिन्दुत्लान को लिया है-न हिन्दुस्तान के लोग झेपफे हैं जिन पर 
| क्‍्िश्वास किया जाय तो इन के लिये और पगलैश्ड बालों के लिये 
जग २ कानून देता चाहिये-सहराखी की सन्‌: ५८ को घोषणों पर 
घूरा ३ अलल किया जाय तो जाति मेंद का फरक सा  अंगरेज़ और . 
हिन्दुस्तानियों में रक्‍्ला जया हैं 7 ल्कुल न रहना चाहिये--इस घुलि- 
याद पर आांस्‍्से रेकृ शस्त्र निग्द बालें कॉनू् के संसूलों से हरे” खित» 
कुल जिरोध है जिस का परिणाम यह देखे जाता है कि यूरोपियन 
यूरेंशियन जितना चाहें उतना इंथियार 'पास रकलें कोई न पूखेगा 
हिन्दुस्तानी ज़कूरतों कार्मो के लियें भी लिता लइ॒सेंस हथियार के 
देख सके इसी लिये हम गवरन्नसेंट सें प्राथेना पूजेक सिजेद्न/करते हैं 
कि इस लोग भी वालिंटियर में क्यों न भए्ती किये ऊांय और जौज़ 
कै बढ़े २ जोहदे करनैल जरमैल इत्यादि हमें भी क्यों मा मिलें हिन्दु- 
कतान में भो मिलिटरो कालेज क्यों न हम लोगों के लिये: स्थापित 
किया जायं-सकॉरो बढ़ें र ओहदे यदि हम छुस लायक शपने को 
अगट कर दिखावें तो इसमें क्यों न भिलें-सिखिलिसरजिस, पुलोस के 
झुशूमे, परभट के मुहकमे, शिक्षा विभाग“ में, जो काइदे अने हैं'ले 
क्षव के सब इसी बुनियाद पर हैं कि यूरोपियक केवल योग्यता के 
कोरण बढ़े २ जोहदे पान लायक नहों है अरण इस लिये किले यूरो- 
कवियन बाप भा से पैदा हुये हैं औौर हिन्दुस्तानी कैसाशी झपोग्य-दषे 
किन्तु वह हिन्दुस्तानी आप सा से पैदा हुआ है इसलिये: सबेधा 
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उस के अयोग्य दै-भहाराणो को उस घोषणा पर बिल्कुल घूल कोड 
दी गदे--हल खसमभते हैं इस करा भेद्‌ उठ जाना जैसा हमारो देतन- 
हार तरक्की का कारण है वैसा कोदे झीर दूसरी बात हलारे लिये उप- 
काटो चहों है-अंगरेज़ो उदार शाखन में इस का उठ जानाढ़ी उस की 
शोभा है इत्यादि संक्षित रूप सें सुपोग्य सभापति को स्पीच क्वा 
अलुवाद्‌ यहां पर हसने दिय्वा जो हसारे पढ़ने बालों को रुचि के 
अवश्य अजुकूल हागा-दूसरो स्पोच सदन सोहन सालबीय की भी 
इस बष्षे के कानग्रेस में बहुत. दत्तन हुईं जिसका अमुवाद्‌ हो सका तो 
दूसरे अंक में देंगे ॥ 
ओऔ युत हिं० प्र० सम्पादक महाशयेषु। 
कृपा कर इस लेख को पत्र में स्थान दे अजुग्रहोत कओजिये 4 
रामायण के पढ़ने बालों को यह शंका उत्पक होती है कि दनू- 
भान्‌ जी दो पैरों से ननुष्य को नाईंचलते ये या चार पैरों से ब्ौपायों 
की भांत--इस का ठोक पता नहों लगता जितनो सूले हनूसान्‌ जी 
को देखने में आई उन में दो पैरों से खड़े देखे गये जिस से निश्यय हे।ता है 
कि हमूसान्‌ जी दो पैरों से आदो को तरह चलते फिरते थे---पर 
मुलसोदांस जी ने किकिस्था काणछ में जहाँ महाबीर जो दोनो भाइयों 
को समका बुका के सुग्रीव के पास ले चले हैं यह चौयादई लिखा है # 
शदि जिधि सकल कथा समुराई। लिये दोझ जन पीठ चढ़ाई ४ 
कस से भालूल हेाता है गोसोदे जी को ससक में हन्सान्‌ जी | 
आारो पैरों से चलते ये ज्रो दो पैर से चलते तो राम और लक्ष्मण दोनो 
ओो कैसे पीठ पर लादुले--पर जो महाबोर जीः थोड़े को तरह चलते 
चे सो यह कहना 'ठीक' है कि “लिये दोऊू जन पौठ चढ़ाई” फिर 
आब सुप्रीज “ने सब बन्दरों को खुलाय' और सीता को सुथ लेने को 
| चेजा तब जीरो भचन्द हनू भान्‌ही जी को बुला कर साथ प्यार के ऐसा कहा 



































ज् शद्रेनाकतोरिं बानर सर लेके । चले सकल प्रभु पद कक प्यओ कह 
>ऊदे दंत लंबे खिर नाव ४जानि का प्रभु निकट बुलावा हे 7४ 
>देस्सी सीख उंरेरे्ह पाती । कर सुद्रिकां दीन्द जन जांनो #?' 50 | 
| # के इवपान जी न्तुण थी नाई अंलते थे तो जिर परंदाद फेरेना, 
| अ्था न ता _ पर जो बह बोर शिरोलक्षि कुसे की नो 
है “पर कुके गये हैं। तो पहें संभव हेतता हैं कि 
| “हल्का लीड सरीहहं पानी इस के शिवाय बे भी जिचॉरंकरने धोग्च 
| ६ हे सनालार की कंपा के आदि कवि बॉल्नीकि ने जो लिखा दे 
उसे भी यहां पर टटोलें -में संस्कत नहीं जानता पर पघं० गोपाल 
शनों कृत शलुवाद मैंने पढ़े। है बह इस तरह पर है-इुस के अनन्‍्तर 
जदाप्राज्ञ हजूमान्‌ दोनो भाइयों को ले खुघ्ीव के पास चलमे को 
उहातत हुए जोर मिलुक का रूप कोड़ बानर हे। दोसों भाइयों को पीठ 
पर बदायं लें चले” शेव ॥ कक, पर उरक बज़ / ३ 
हज भहाश्य इस विषय पर कुछ लिखेंगेडन का मैं कृत हूंगा- 
है समकता हूँ इस के सम्बंध में लेख आप के पढुने बालों को अरोचक 
ज्ञें हाौगा ॥ 




































आप का एक प्रयागस्य प्राहक ॥ - 





३ हरि बयां । >क्रघ 

(हि आधा एक चिड़िया पीले रंग को मौरैया से कुछ छोटो और काल से 
(बड़ी हेकती है->ठसे जो सिखलाया जाता-है बहुत जल्द लौख लेती: है 
_|लषण के कुंआा के पानी सीधना- खिखक्षाते हैं,: साला-फेरने; तोप या 
_ (अन्दूक' छुटान५ इत्यादि-बहुले रे लोग बीड़ा लग्तय टोंठ में उसे . अंबा 
'दैके हैं; को" जद उसे परचाये- रहता है बह जिछे 'अत़ला: देता-ै 
.छक को बह दे आती है बल्कि सुद्द में खिला जाती. है-कितले इसे ऐसा 
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-- हिन्दीमदीप ३ 
सिखाते हैं कि यह टिक्ुली या चन्दन साथे'से उचार लातों औ-बस | 
लरह के खहुत से तमाशे और दिलिबहलाओं राष््वलतू के साथ लोग 
किया करते हैं-जो कोडे स्त्री या पुर रास्ते सें चले जाते हो उन में 
जया का भालिक जिंसे दिखला देता है उसी के माये से वह टिकुल्ती 
या अन्दर उचे< लाती ढैट-अंह स्त्री या पुरुष इक्कः बकु हो रह जाता 
है और दिक्कगोथाज़ ठंदोल जिसने यह दिल्कगी की थी इसने लगता है-- 
बयां सदा नहीं दिखाई देती केत्रल जरसात के दिनो मे जज इसके बच्चा देने 
का भोसिंन आता है देख पहली है-अपनो कॉम उनाने में यह जैसो कारी- 
जसे करती है वैसी जिंलायत के भी बढ़े २ कारीगरों से महों बन पढ़ेंगी 
जिससे िद्ठ होतेः है कि प्रकृति के कानों पर अनाबंट जयेतत्‌ हाथ कौ 
कारीगरी कभी पोर भें्टी पा सेक्तौ+कहां हैं वे लोग जो अपने हाथ को 
कारीगरी की प्रयलत। प्रकृति के कामों पर दिखलाने के घंमणढ में फूले नहीं 
अमाते-अया को इस हेशवर प्रदृत्त स्वाभाविक चतुराद को जाके देखें और 
ज्ञाज को जो सें। जगइ दै ऐेसा ऋडइने का साहस आगे को कभो न करें ॥ 
- बकक हू छु रह 7# ऋः0ए >ज्ञाप्र के पत्र का एक पाठक + 


+ हूछ 5७ ह- खंगोल निरूपण। 

फजिस संमये आंदल कभी आकाश में कहों एक जीट भो न दहे। कोदिरा 
था हिलपात जनिते अंस्धकार से गंगन भण्छल परिस्कृत है। चन्द्रमा का 
भी उदय न हुआ हैं। जौर' हल संसारिक अनेक दिन्ताऊों से जिंिन्त 
है सेंसे समय ऊंपर को जोर दूष्टियात करने से जो स्वच्च घिनल 
आकाश क्षी शोभा देख पहली है उस से चित्त एक अनिर्वेचनीय पूर्व 
आनन्द जीर बिस्मप संघा जद्भुत रंस से परिछ्तुतः हे!- भांतर के प्रश्न 
करने लगता हैं- इसे अनन्त “असोस शून्य सागर को कहीं पर सीभा 
को है? इस अधोह अंत्तल स्पशे गहुर को कहाँ पर याद भौ है? हमारे 
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| चारो जोर यह कैस। ततवा तना हुआ है जिसमें के जालियें कितने 
| असक्षोले-मोतियों के कुप्णे शुरुड के कुक लाराजों के रूप में: लटक रहे 
हैं--अथबा आखकार पूरित खनसत अपार सार में दौर २:ये-तारे 
एंक/२-सिगनल हैं --अपवा हमने जो सुन रकक्‍्खा है कि जिद्शाधिप्रति 
इन्द्र - के सहस्र सेज् हैं उप्े सच करने को सहस्ताक्ष अपने सहस्त्र सेश से 
ऊपर “बैठे: २ संखार के सर्जिन पदारयां की सब्र शोभा देख रहे हैं--पुंश 
के प्ुंका ये: इपेरक - राशि सब किस - खानि से जिकले हैं? किस.ने दन्हे 
खान-से मिकाला ? किस ने उन्हे सान पर चढ़ाय खरवद्‌ कर ऐसा चस- 
कौछ्ा-किया ! यह भो झनते हैं दृश्युराक्षण और चोर इचका बल ,राजहो 
झेंबढ़का है अवश्य अन्चकार महाराक्षस इतने बहुमूल्य रज्नो को कहीं 
के घुस लाया है नहीं तो क्यों ये सक्ष सारे रातद्वो के! देख पढ़ते हैं 
दिस को जलोप रहते हैं ॥ फशक कै 

।. इस लरह की अनेक चिल्‍ता जऔौर कल्पना के स्त्रोत का प्रयाह बन्द 
जहाँ“ हुआ था कि यह भी देखा गया जकि सारे स्थिर नहीं हैं प्राथःःसव 
के सब चल रहे हैं - जो पहिले पूरण की ओर भूलि संलध् थे कक्ष या 
सरुखण्ड आदि के ऊपर थे से क्रमर ऊपर दो आये और जहां पर वे उसे 
थे वहां पर दूसरे नये २ और तपरे निकल आए-जो हमारे सिर के रपर 
क्या आकाश में थे सेः एक २ कर पश्चिम को ओर -कुकने कूये.और जो 
प्रश्चित को ओर झुक गये थे वे डूबने लग्रेटसेजजले र यह भी-सन-में 
ऋण: कि ये ज़ग्यायद्ा ससस्त चलते तो दें किन्तु इन की चाल-में कभी 
ब्यस्थय आप्ोत्‌ घट बढ़ -उलद -पुल्रढ बिरोध-भाव था बेतरतीओ | 
हीं होती--जो तारे जिम्र तरह पर जिस. दिशा, में /जिलनो:-. दूर 
रह-कर अलते-हैं के तारे, दस्रो तरद उसी दिशा में वतनड्टी दूर रढट 
अल रहे-हैं--आाज रात-क्लो जो जहां ज़िस तरह पर हैं कल रात को भी 
जे बैसकी देखे जांचगे-अल्कि- हज़ारों हज़ार-बर्ष औत जाने प्रर-ले उसी 







































: हिन्दीप्रदीप । ञ्‌ 
जशरह पर देखे जाते हैं-इन ताराओं का रूप रंग छोल डौल कलकत्ता में 
लैसा देखा जया ग्रोतत्रिच लाशिंगटल छोर जापान को शाजघानो लेड़ो 
में भी उसी लरह के देखे जाते हैं“ फललःसमक्त जाक्राश सयहल-मानो 
कोच का एक खोखला- गोला-है तारागण मानो एक २:शोरे हैं जो:उसी 
गोले में'णड़े हुए हैं“यह फ्थ्वी भी उसी गोले में एक जिन्दुबत्‌ जड़ी कुछ 
है और वह गोला -फुहम/र के चाक-कों लरढह कल्पित शलाका पर-घूल 
इहा है जग्रोलिषो लोग उस शलाका को -नभोसस्छल का ऋण कहते 
हैं. जिस के एक अन्त को उत्तर केन्द्र दूसरे को दृक्तिक केन्द्र कहते हैं:-- 
ऊत्तर केल्द्र से ३ अंश १५. कला के अन्तर में; एक तारा है लिसे पुल 
लारा कहते हैं--शुव इसे इस लिये-कहते हैं कि यह चल्ता-मद्ी बरस 
जहां है बहीं पर सदा स्थिर रहता है और वही इस समस्त अ्रहराणद अर 

का केन्द्र अपांत्‌ मध्य भाग है-रात को.उत्तर को ओर देखने ले 

किप्नी न किसी सभ्य... सप्तयि,के सात तारे देख पड़ते हैं सप्तपि का 
दूसरा. सास जित्र शिखणिदन्‌ सी. है. सप्तषेबोतरोब्यत्रि मुखाश्चित्रशिख- 
खिल: ये सात तारे छक्डड़ा या मूर के आकर के हैं इसो से इस 
का सास. विन्न शिखणिदन्‌ है-ःजौर इंस तर, का: उन्त का आकार है 
* * * »पूरोप के लोग इस तार पुंक को झ्ालोसेजर या ग्रटवेयर 


अ्ालिसपरेदरर्क कहते है इस मधूद को कोर आन्त का छो लोारा है 
बही ध्रुव तारा है-दूसरा नाल संप्तषि मण्डल का भुंव भत्थ्य या शिक्षु- 
आर है विजय पुराक्ष में लिखो हैं शिशुनार के आकार की जोः हरि को 
मूर्ति हैं उस के यूद में ध्रुव तारा स्थित हैक. 

तारामयी भगंवतः शिशुमाराहृतिः प्रमोः। 

दिबि -रूप॑ हरेगत्ततस्य पुच्चे स्थितो अबः॥ 


>ैत्य भौना कृतिभोनां प्रुव भत्स्‍्थ इलि अ्रुतः” ससि सदहल के 





.. _ हि्दाप्रिदीप । ! 
आर ३ त्ताराओं के सम्बन्ध में बात हनि्टर 'ने-इस लरहेः्परं लिखा है ॥ 
अबू भागे भगवाल्‌ सरी चिरपरें स्थितो अधिष्टास्मास्‌॥ सक्य अ्लिरारक्तो 
पज्िल्तस्थासलः पुलस्त्यशय । चुलहःऋतुरिति' भगवानासकमुऋमेश पू्ाच्या/ 
अनरेज़ो में सप्तपिं के ताराओं के ये नाम हैं-मरीति ५४0 जो इस 
का चंज के यूबे भाग में है; भत्रि /09०7 जो अतेकि के चौथा तारा 
कै, जंगित 80 तीसरा तारा है; पुलह अंल्कोः खठेबा लारा है, पुलस्त्य 
हह&8६ पांचवां तारा है, ऋतु 00006 सातवां सारा और पुव के सअ से 





अखिंक पास+-वशिष्ठ प्र/«८ भरीजि के उपरान्त दूसदा लाए ज्यह्ी है- 

झूु तारा का कुंदे त्तारत यहां पर इस लिये लिख गया कि यह एक 

केन्द्र हैःजिस के चारो ओर समस्त” खंगोल धूस/रहा*हैंआ हल 5 
कत्तर्षि इत्यादि बहुत से अनेक अंसेस्य तारें केसे हैं जिन की गछना 


हिवर लाराजों में हैं और अन्त आांकांश में अतेश कर रहे हैं--किन्तु 
जे सब हंस से इतनी दूर हैं कि तन की गति स्पष्ट नहों हैतती इसी से 
जथिर संज्ञा इन को है। गदे-अप्न ये सब बढ़ें २ ग्रह सूये के संमान हैं 
और उन के साथ भी उतनेहीं ग्रह उपध्रह लगे हुये भ्रुव तारे को परि- 
क्रला कर रहें हैं- जैसा हंसारा सूये झपने साथ पृथ्वी अन्द्रमा भंगल 
शुक्त शनि दहस्पति आदि प्रहों को साथ लियें शरुत्र की परिक्रमा कर 
कहा है-जैसा भागवत सें भ्रुव के चारो ओर सब्- अह्लों को परिक्रमा 
केसस्वन्ध में लिखा है “ सहिसर्वेषां ज्योतिगेणानां ग्रहनक्षत्नादीना 
अनिमेय्रेणांव्यक्त रंहसा भगवता कालेन खाम्पताणानां स्थाणुरिब्राबह 
भद्देशरेय जिहितः शश्वद्वभासते ” इन ताराज्ों की इतली मन्‍्द ग्रति 
है कि इज़ारों दज़ार बधे में एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक, जाते हैं-- 
सारे सौर जगत, 3)+०० में अधात्‌ वे सब ग्रह एथ्चो ऋादि जो वस 
बड़े प्रकाश सूये से प्रकाश झौर गरभी पाते हैं सब से बढ़ा ग्रह सूय है 
जिस का दूसरा नाम सब्रिता भी हे-पूये को सबित। इस इस लिये कहते 











ः ५फ 
कि -सबिता सू घातु-से अना है सू के अर्थ उत्पकत करने केःहैं यद सूये 
ऐ का प्रसाद है कि जगत्‌ विद्यतानू है-#लाफ़ गुड़दर के फूल ,सभाल 
इस के सण्ढल से जो किरने निकलती हैं: थे ऐसो: प्रखर हैं. कि उनकी. 
शरली हम तक न ज्ञाती तो हम सब लोग खुतक की नाडे ठिठरे पढ़े 
रहते और अत्यन्त शीत/के कारक स कोदेः अस्तु-पेढ़-प/ल्नो- आदि 
उगते-यहां पर थह भी खयाल रहे कि इध खननन्‍्त-को टि- ब्रत्माण्छ से. 
झेसे भ जानिये कितने सूये पढ़ें हैं जो छत्यन्त :हूरी:के फ़ारण: स्थिर 
क्ताराओं के रूप में देख,पढ़ते हैं पर वे सञ के सब ए#/२ सौर जण्ड ल, हैं 
आर झेखरी ग्रह गण साथ लिये उन ग्रहों को प्रकाश छोर गरसी दे 
रहे हैं ॥ कए- ह7काह्सक के (४ कंज४# २ +| 
सूर्य हभारे इस सौर जंगले का केन्द्र भाग है और ग्रहों सेंसंज से बढ़ा 
है इस लिये पहिले उसी के सम्बन्ध सें कुछ कहना आलश्यक/है-+यह 
केन्द्र इस लिये है कि उसी के चारो ओर सब ग्रह जुँ कै ₹ दूरी पर शौर 
जुदे २ समय के तियन से घूँकते हैं >उसी की आकपेज शक्ति -के अल 
सब ग्रह अपनी २ कक्षा था सागे में स्थित हैं जौर रु गरढें। के मकाश: 
और गरंनीं का ठद्गर्स स्थान जही है अथाल्‌ सब अह प्रकाश और, 
गरभी उठी से पाते हैं “ सर्जित पंदाये भात्र जिन्हें हमे हहनिद्रियं मोर 
कर सक्ते हैं सूये लणइल का शद्भुत सौन्दये सब से निराला है-अतिःपदेन 
यह एक जिम्ब के आकार में रात्रि के अन्धकार को दूरःहटाला/ हुआ 
प्राणा साज्र को प्रसछला जौर जोबन दान देते हुये हमें देख पड़ता 
है - बिना जिसकी बलिह शक्ति के जो यह प्रकाश और :उप्यातः-के 
द्वारा हम पर प्रगट करता है यह प्ष्यी अन्धकार पूरित एक सून/लान 
डंगल सौ रहती ---किन्तु प्रकाश और दूसरे र बढ़ेर लास जो देदुं।प्प- 
जानू इस अह से हमें /सिलते हैं एक ऐसी-साचारखः बए्त- हे। वादे है 
कि हैस कौतुंक की 'कृछ्ठि दे कफो देखते दी नहों“मक्ृति के एकान्त-अक्त 
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हमारे पुराने आयी को जलबत्ता यह एक कौतुक घा जो उस “की घनेक 
अद्भुत शक्ति और इसके चसत्कार घर भे'हित हे।' इसे देवांश भाने 
गये और बेदों में न जानिये कितने सूक्त सू्े देव को स्तुति-के उन्हें 
ले रच डाला-देखने वाले को साधारण रौसि घर यह एक झोटा सा 
ओलाकार दृत्त देख पढ़ता है जिस के व्यांस 5%७०० को लम्यादे 
दस या बारह इंच से अधिक न हेगी --जैक्ा एक अड़ा प्रक्ाशभाल्‌ 
जैम्प कैश जो आकाश में लटक रह। है जिस में दिल को उसका प्रकाश 
जावे हस जंपने दैनिक कारये में प्रदत्त रहें-पर हाल के खग्योल 
फिद्या में निया बढ़े २ज््योतिषयों का अनुसान है कि सूये मणढल के कृत्त 
का व्यास ८,८०,०७७ है जौर गोलाई इस के नणहल की २५,६४,६०० सील है 
| अषात्‌ जैसी के 
_(जिल कर एक किये जांय तो सूये के गोले के बराबर हें “या यों कहो 
पके एक आपदसो ४३ सोल एक दिन में चलता हे। तो ९६० बे सूवे 
अबछल के चारो शोर घूमने में उसे लगेंगे-यह इतता छोटा जो देख पड़ता 
है इसका कारण यह है कि सूये हम से.३ फरोह ३० लाख भोल को 
दूरी पर है-अगर एक गोल/ यहां से छोड़ा जाय जो ३०० सील एक 
अंठे में जाता हे। तो उस गोलें को सूये लक पहुंचने में २९ बर्ष २४० 
दिन लगेंगे-या एक रेलगाड़ी जो प्रति दिन ४८० सौल जाती हे! ब्रिल्ा 
| ठह॑रे बराबर चली जाय तो वह सूय मण्डल को ३४७ वर्ष में पहुंचैगो -- 
लब-यह कैसी बिलक्षण बात है कि इतनी दूरो पर रह कर सूये हमारी 
. | फष्णी पर अपने आकपेणश का असर पहुंचावे किरणों के द्वारा प्रथ्वी पर 
प्रकाश जौर गरमो पहुंचाय इस को सबेरा शक्ति को बढ़ावे समुद्र कौ 
लहरों में ज्वार और भाटा का बाइस हे--न सिफ़े हमारी प्रश्वी पर 
| छक्लषकों यह असर पहुंचता है बरल समस्त सौर जगत्‌ पर उसका 
पहुंच रहा है और प्ूूरानस शेसे बढ़े २ ग्रह और अनेक «केतु 
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साराओं पर भी उसका इसी तरह का ख़सर पहुंच रहा है जो हसारी 
पृष्की की ऊपेक्षा भी करोड़ों भोज उसू से दूर हैं ॥- कह 

/ सूये  भणछल सी पृथ्वों क्षे समान “गेल है और अपने अनुयायी 
अनेक ग्रह उपग्रहें। के साथ लिये निराबलम्य अपनी कक्षा से घूल रहा है 
जैसा और सब ग्रह ठछ के चारों ओर घूम रहे हैं वैश्ाही यह शुव को 
परिक्रमा कर रहा है-झनेक प्रकार को दूरजओोनों के डेजादू हेने 
से सूये मण्छल के बहुत से छोटे बढ़े दाग प्रगठ किये गये हैं जिस से 
इसका पृथ्वी को तरह गोल हे।ना सिद्ध दाता है क्योंकि यदि इस 
का खणहल दुपेक्ष सा-गोल द्वेतता तो वे दाग सदा एक से और एकट्टी 
स्थान में: देख पढले-गोल हैं तो वे इसकी गति के साथ बदला करते हैं 
कोई २ दाग का व्यास पृथ्वी के व्यास से दूना है दवाल में जो एक दाग 
प्रगट हुआ दस का व्यास १७,६०० मोल का था--कभी २ अठवारों तक 
एक दाग भी सूय सख्छल सें नहीं देख पड़ते कभी-२ सौ के रूपर झोटे- 
| बड़े: सब - सिल्ता के हे। जाते हैं “उन में ३-या ६ सब से बड़े दाग हैं 
कोड २ ऐसे भो हें कि २२ घंटे सें अलोप डे। जाते हैं-:आब-ये दास 
हैं क्या इस मश्नको मोजांख्षार्से ज्योतिविंदों ने सिद्ध किया है कि 
सूये सणडल में ज्याल्यामुखी पेेत बहुत हैं वे कभो भभकने- लगते हैं 
कभी बुक जाते हैं-जब भभकने लगते हैं तब जधिक गरभो सूये मणहल 
से निकलतो है और उसको साया प्थ्को के जिस भाग में पड़ती है 
बहां कवरषण मरी आदि अनेक उपद्रब होते हैं-आराह सिहर के सन 
में सूयं के इन दूगों को कल्पना कुछ ज्आडे थो-फूसे खिसाग को 
कल्पना; जुदे २ देशों में उनका अलग२ फल, जो दृहत्संहिता में उन्‍्हो ने 
लिखा है वह इन्हों दागों को साया उन २ देशों में पढ़तो है--सु० सं० को 
शशबों अध्याय में यह है ॥ 
सूये सब का. केन्द्र है उसके उपरान्त बड़े ग्हें। में बुध कौ कक्ा 
















कप्जक्दप 


_ जक न | 





| कटे राषरहं//की-कक्ा है जो हाल में प्रगट किये गे हैं, सब-कडस्वति की 
ओे उपरान्त दो और बघड़े २ ग्रह हैं यूरामस 


अंक्षापहै >>डपरान्त शनि है शति 
और नेवचून- सूर्य के उपराण्तही शुध को का दे इस लियेजुच का ुछ एल 


अंये मैं उसके 'चारे और घूम आाथेगी जिस पर बुध प्८ दिल में घूम 
आला है अंधोत्‌ खुध ८८ दिन में बारहो राशि पर चूस आता है-- 
किक परःडुमारो एथ्वी ३६१ दिन ६ घंदे में घूलतो है-खुघ सब ग्रहें। से 
औज्जंगांसी है और सूये के सिकट है--यद्यपि संभव है कि कदाचित्‌ बुध 
: और सूर्य के जोच में और भी कोड ग्रह हैगगे पर अभी तक प्रगठ नहीं | 
किये गयेन्‍बुँच एक ललिनिट में ९,८३० सोल चलता औ-इस को दूरी सूर्य 
_ क्ष$ करोड़ ७० लत्ख मोल के लग भग है जीर डूये के आारो आर यह 
छू अंदिन हुई बंटे २७ सिनिट में घूम जाता है--इसके सगडल को 
गॉलाई ९३०६३ मील है और इसके रुत्त का व्यास ३,२०० भौल हैः- 
रकलेंड/३२० लाख ऐसे गोले जैसा बुध का है यूये सथहल में सभा जा- 
| सकते हैं-खुध जूये के बहुतडी पास है इस लिये बहुत कभ्त दिनो तक 
| देंख पढ़ता है-गरय- यह 'चूयं से दूर रहता हैं तब बहुतदवी कस ऊंचाई 
| पंर झलये:से पूबे को संध्या समय कुछ घोड़ो देर-के लिये देख पढ़ता है 
उक्त समय “इसका: पश्चिम में उदय सारा जाता है-रजअ्त्यढ /खूसे-सेः 
पश्चिल रहला है तब सबेरे को जून झूर्यादय के कुछ पहले दि 


+ है सब से. के श अं, 
70702 %॥ 
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चर रहला है-दूसरें यह कि बसन्त और शरत्‌ में अरूण कां उदय और 
| जब्त गरमी के दिनो की अपेक्षा कम रहता है और चोड़ी देर के लिये 
है।तो है-जिना दूरबोन इंत्यादि यंत्र काम में लाये भी इसे देखों तो 
बढ़ा प्रकाशनान्‌ चलकेता हुआ देख: पढ़ता है -- दूरबीन से जब देखा 
जाता है तो चन्द्रमा को तरह घंटता बढ़ता हुआ देख पढ़ता है- 
अर्थोत्‌ कभी दोज तीज के चान्द की तरह, कभी सप्तनी अष्टनी के 
अन्द्रमा की भांत, कभो एकादशी द्वादुशी के चन्द्रमा के आकार में-जिल 
झ सेट हेशता है कि योर २ ग्रहें। को भांत खुध सी अकाश और गरसो 
सुयेही से पाता हैं-चन्द्रता को तरह इसका भी झाथा या शेष: भाग आड़ 
में आजाला है तब बढां प्रकाश नहीं पहुंवला-यह जपसी घुरो पर 
२४ चंटे ५ मिनिट में एक बार घूक जाता है-जब कि जुघ पृथ्वी को 
अपेक्षा तौन तिद्टादे सू्ये के पास है लो प्रकाश और गरमी भी इस में 
हसारी एथ्यो को अपेक्ष। साल गुला अधिक पहुंचतो हे।गी॥ - 
आरांह सिंहर लिखते हैं कि बुध का उदय उत्पात से खाल नहों 
रहला-जिस के ठदथ होने पर कभी अति सृष्टि का उत्पात हेतता है 
कभी क्षग्नि का प्रकोप कभी बढ़े ज़ोर को आंची एथ्वो के जुदें २ भाग में 
आया करती है-जिस से अंहुत संक्षय हेए्ता है फभी अक को पैदावरो 
कम हेततों है कभों अधिक भी हेतों है ॥ 

- नोत्यातप्रित्यक्रः कदाचिद॒पि चन्दरजों अजत्युदयम। . 

, जलदहनपवनभयहत्‌ धान्यापक्षयविद्द्धोच ॥ 

+ शत्ताइसोनक्षत्र मेंलुघ के तदय हे।ने के जुदे २ फल लिखे गये हें-नहस्त 
से ६ सह्यत्- में बुध के उदय का फल तो ब(राह लिद्धर ने कुछ ज्छा 
लिखा है ऋराको नहात्रे। में उदय का फल मंहसी बीसारो गकू को प्रौह्मा 
अनादूष्टि राजाओं में परस्पर युद्ध ऋादि अनेक प्रजा पोड़ा लिखा है- 
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अप/ड़ ऋप्वप वैशस -जौर भाष-से इसका... चदप हो तो संचार 
| मं हक प्रकार को म पैदा बपटाालिक.औैर कुस्ार. लें जो सह, | 
' देख पड़े तो जप्मि की, चौर को, रोग की, जल की, ,शस्त्र कौ भय हेए ८८ | 
| बच्चे बुध का सेलिका सा झपवा तेल को तरह हरा या डरे खेत के रह | 
का अधबा हरे सक्ति को तरह हे।. ऱिग्ध मूलि और और आकार में | 
बढ़ा छद॒घ दे तो जयत्‌ के लिये हित और शुभ है ऐसा बाराह सिहर | 
का सत है ॥ कु >किब/०७ 6४ 
जुच के दवरास्त शुक्र को कथा है-झाकाश के जितने: सारे हैं-शुक् 

अबों में खुन्दर और चमकोला है यह सवेरे और सांकठी को देख पड़ला- 
है- सांकको हुव कोई तारे अकाश में नहीं देख पड़ले: उस समय सब 
के पहिले इसी का ठद्य हे।ता हे-सांक को जब देख पड़ेगा लो पद्चित्- 
में- और भोर को जब दिखाई देता है तो पूरब में-चन्द्रज्ा को- छोड़ शुक्र 
जैसा पृथ्वी के सत्तीप है ऐसा कोड़े ग्रह नहों है जिस समय: यह बहुत: 
पास ऋाजाता है उठ समय इसको दूरी हस से २ करोड़ 30 लाख 
चल की रहती है-सूर्य से इस को ६रो ६ करोढ़ ८० लाख मोल को है बुध. 
से कस को दूरी ३ करोड़ एक लाख सील को है-इसकी--गोलादे का. 
व्यास ७,८०४ गोल है प्थ्वी के व्यास से घोड़ाही कम है-प्रकाश खूये का 
इस पर हसारे अपेक्षा दूना पहुंचता हे-शुक्र लोर के रहने कालों केः 
सूये हमसे दूना बडा देख पड़ता हेगगा--यह अपनो घुरी पर २३ घंटे ११ 
सिलिट में एक बार घूस जाला है और प्थ्वी २६ घंटे ३६ मिनिट में एक 
आर घूरती है तो शुक्र का दिनरात ३५ मिनिद हस से छोठा द्वाता है ॥ 

' आन देस्वी ९६९० में इटलो देश का प्रसिद्द॒ ज्योतिषी गेलिलियों ने 
इसे पहले पहल जब दूरबीन से देखा तब लोज-या चौय-के चन्द्रमा के 
समान सूये के चारों ओर घूमता हुजा देख पढ़ा-फिर कुछ दिस 'रुपरान्त 
देखा तो जष्टभो के चन्द्रमा सा सपरान्त घोड़े दिल बाद्‌ एकादुशो द्वदृशी के. 
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चन्द्रमा सा देख पड़ा-जि से स्पष्ट हे गया कि यदद एण्ी के चारो और 
नहीं बरन सुये के गिद्‌ घूम रहा है क्योंकि यदि इस की कक्षा: प्रष्त्रो के 
कक्षा के बाहर न है।ती तो यह भिवल्व२ आकार में एसा न देख पड़ता-- 
३२ दिन ९६ घंटे में शुक्र बारहे। राशि में सूये के गिदे घूत आता है - 
४ करोड़ ३४ लाख मोल को इसको कक्षा है जिस पर यह ८ हज़ार 
सील एक घंटे के हिसाव से घूलता है-किसी २ ज्योतिषी का ख्याल 
है कि इसके साथ भो प्रथ्यो के समान चन्द्रमा लगा हुआ है पर यह 
ख्यालही माज्र है तेज़ से तेज़ दूरबोन से कभी इसका चान्द देख नहीं 
च्ा-जब यह पृथ्वी के बहुत समोष आजाता है तब इसका अंधियारा 
हिंस्सा हमारी और रहता है वह यदि प्रकाशमान्‌ रहता तो जितना 
अड़ा यह हमें देख पढुंता है उस से २४ गुना बद्दा देखाई देता-शुक्र 
लोक के रहने वालों के बुध भी शेसाही सांक और सबेरे देख पदुला 
हैागा जैसा शुक्र हमें देख पढ़ता हैं किन्तु प्रकाश सें शुक्र जैसा हमें देख 
चड़ता है उससे बुघ कां झथिक रहता हेगा और पृथ्वी शुक्र लॉक 
के रहने वालों को जैसा हमें दृहसस्‍्पति और शुक्र देख पढ़ते हैं उस से 
दूस गुना अंखिक प्रकाशनान्‌ देख पहलो हेगी॥ 

आराह सिहर ने जुदे २ नक्षत्र में शुक्र के उदय और अस्त का जुदे २ 
देश में जुदा! २ फल लिखा हैं-पूर्णिसा चौए्स औौर अष्टनो को कष्ण पक्ष 
मे जो शुक्र का उद्य या अस्त द्वे। तो पृथ्वी जल से पूछे हे। जाय ॥ 

चतु्देशे पंचदशे तथा्टम तमिलपक्षस्य तिथो भ्रगोः सुतः। 
यदाबजेहरीनमस्तमति वा तदा मही बारिमियीव लक्ष्यते॥ 

्हस्पति जौर शुक्र परस्पर एक दुसरे से सालाबों राशि पर एक पूर्व 
मे दुंसरा पश्चिन में देख पड़े तो प्रजा सें रोग और शोक कौ पीड पैदा 
करें औौर जल एक बिन्दु भी ल बरसे ॥ 














ज्मितम्‌ ॥ क हर # 5 
जो छुहस्प ते बुध संगल शनैद्र ये सब शुक्र के अगे चलते। हैं 
| लो सजुष्प, सांग, विद्यप्वर, में परस्पर शुढु- हे और बायु त्नचिक 
बहै ॥ 5 
यदा स्थिताजीवब॒धाससूयजाः सितस्यसेवे >्पथानुवर्तिनः । 
जरनागविद्याधरंसंगरास्तदा भवन्ति बांताश्च समु्द्रितान्तकाः ॥ 
इसी तरह पर शनैद्र के झगगे शुक्र घलता दे। लो ख्नेच्छ पुलिन्द 
शूद्र इस सदों को पीड़ा. हे। _ संगल के जाग शुरू हे। तो अग्नि चोर 
अशवेषण और छ्घा से प्रजा को पोद्ा हे। विशेष कर उत्तर दिशा में-- 
ऋहस्पति के ऋागे शुक्र दे सो ब्रःहरण जौर गी के। पौड़ा: हो. पूरे दिशा 
में ओले हुत पहैं-शुक्र के ठदय और अस्त के ससय में बुध आग्गे है| तो हल 
अरसे पित्त के रोग बड़ें-गरसो के फल फूल तथा औदधो पुष्ट हें। -तदप के. 
समय शुक्र के वे का यह फल लिखा है-अग्नि के रंग का शुक्र ठद्य दे ते 
अग्नि क्री पीड़ा हा, लाल रंग का उदय हे। ,तो शस्त्र का प्रकोष देता, 
झेने के रह का दे। तो व्याधि का भय हे', उरा या पीले *ड़ु का दे! तो 
श्वास कासरोग धर, राख वो सनात रुखा और सफ़ेद रह हे। तो आब- 
चैक हैं। ॥ 


'शिालिभयमनलम शम्रकेपश्चरक्ते कमकानकप गोरे ब्यो- 


'धयों देत्यपृज्ये। हरितकपिल रूपे श्वोसकीसप्रकोपः पतुतिन- 
सलिलंखाद भस्मसुक्षापतामे॥ .. ... _... के 



























कब्र आरके 
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दुचि, कुमुंद, चन्द्रभा के सभोन कान्तिवालों होकर शुक्न ददय हो, 
आंकार में बढ़ा और किरण युक्त हे! तो अनेक प्रकार के संगेल करें और 
सब भांत शुभ है-इंस के उपरान्त एृष्थरों की कंक्ा है फिंस का धर्णल 
दूधरे अंक में हे।गा ॥ शेष # 


धन्य हो प्रशुवर प्रजा के ग्राणं रक्षक धन्य हो । 

प्रयाग आखियों को १४ फरवरी सन्‌ १०८८ भो विरस्मरणोय रहेगी 
जिस दिख यहां के लोग तथा पश्चिमोत्तर देश के प्रधान मगरों के प्रधान 
पुरूष प्रभुबर प्रजा हितैयो श्रौमान्‌ सर ऐंटोनो सेगहानेल के स्पोरसेंट्रल 
कालेज के विस्तृत “ हाल ” सभा संडप में अभिननन्‍्दन पत्र देने को 
मस्तुत हुये--अमान्‌ कौ प्रभु शक्ति. स्थिर अध्यक्ताय भहाजुभावता 
मजा बत्सलता जल में तूंबी की नाईं सब के ऊपर प्रकाशसान्‌ थी जिन 
की ज्ञाकृति से देखने वाले को ओघ हाता था कि ओऔमान्‌ जैंसेही प्रजा 
बत्सल हैं वैसेहो ऋपने इरादे के भो बड़े पड और दृढ़ हैं--म्योरसे- 
टूल कालेज को दोपावलो से जगलगाहट तथा इजितलिंग पार्टी की 
तैप्रारियां जो श्रीमान्‌ के अभिनन्दन के इस अवसर पर को गह्दे; झनेक 
सजञशुकेदार और नगर के बढ़े २ रदेसों का उल्झुकता के साथ एकत्रित 
हैला लाने! इस बात को सिद्ट कर रहा था कि जो सभ्य सतत से 
मजा का हित चाहने वाले हैं उन को मजा भी कितना वित्त से चाहतो 
है संघ है“ लैसा राम तुलसी से वैसा तुलसी रास से ० « 
भाषयन्तः श्रेयः परमबआापुस्यथ ” रक्त श्रोमान ने काशी के पंडितों के 
आभिनन्दन पत्र के उत्तर में जो कहा वह सब तरह पर संचित और 
डौक था कि ” आप लोग हिन्दुस्तान भर को ॥०॥9 ६४०ए०८७. घसे 
सस्यन्धी विययों में शर्सन कर रहे हैं और अपना जीवन शास्त्रों के 
पढ़ने पढ़ाने में बिता रहे हैं“-इतनो दूर से आकर जो मेरे कारसे कां 











सन छआकाकुतः 27675: 
किया तो झब मुफ़्े निम्नय हें। गया कि मुक्त से फुछ अच्छा 
_ | जाए बल, पड़ा है-दूसरे यद कि झाप लोग भी जो 'राजनैलिक विषयों 
को चनकने गे जोर दस में प्रविष्ट हेएने का दादा कर: रहे ह्वे तो 
| सिश्वण अब हिन्दुस्तान की भलाई हेशगी ७ ५ 
अन्त का यह हुसला बहुतहों उपयुक्त अमान्‌ ने कह निक्षण जो 
थे पंडित लोग राजनैतिक विषयों में हस्तक्षेप करने का इरादा कर 
हैं लो कल जानिये देश का फितना फल्याया द्े--पंडिलों का आसिनत्द्ल 
प्रश्न यह है जिस की संस्कत देवजाणी में अन्यास रखने बालों के लिये 
अली प्रस्तेद्‌ जैसक हे।यो ॥ 

सम्माननीयंवर महाशय ८ 

स्यान्यि प्याद्‌रिक्‌ म्याकडलेनु जि० सि० एस०आई०% 
पश्चिमोत्तरायोध्याप्रदेश शास्तारम्पति । 
सुप्रतोदन्तु शरमन्तः समालोचयितुमिदमभ्यनीयस । 
अयससौ सब्वेसंप्रतिपत्तोडथेः-- 

_ -. स्वीयप्रसस्पताप्रददद्‌दननिषातितसकलशजुशलभानां भोतिनि- 
जशड़निवरद्धनिसिलेन्क्रियदृत्तो ना जादिलेहायापितसर्व निजानेइ सां समुद्य- 
दुदबुष्ानां दिगन्तविश्वान्तयशसानसोषां झटिशूजनला$घोश्वराणां झुतमि- 









| विशेष सुबंप्रजायु स्तेहभाजां मकुलसयशासनातां राज्ये निबेखा न प्रवले- 
जिंधुंना न घनवदुमिजेडसतयो वा न पूर्तेवेज्वुतपरै रतिलझू-घघन्ते प्रबाध्यस्ते- 
आए यैषां राज्ये खुट्रदेशा अपि सानिध्य कौशलेन्तोपयान्ति ६ 77777 लद्या-, 
अधि झुप्रतरतां गिरयो:प्यनतिलडूघबा जडूघ्ःललदूघपाः पक लकूघप- 
_ तान्‌ ६ छिजुत तेषां कलाकौशलसुपवश्षेनीयं यहूं शीयैनॉविकैरपि:सहो-. 
वुदधयः: कोडापुफरिकीकृताः कुल्यात्मतां च नौताः। जिशेषतद्धेतद्स्ति- 











_ः चार्य परताभोद्वहः सभयो यद्यमिह प्रशारद्षणविचशुणसस 

नौलिविशारदस्प स्वक्षोलिघवलीकृतसबेदिगज्गणगशस्प प्रजाहपेहयेस्य 
अजाखेद्खिकचेतसश्थ अधुना पोष्यवरगेलां पूष्ताः ! किमिय ञरीमतो जना- 
लुख्तभगीरणथयत्रो जणोनोयः । ग्ेन पूबस्मिल्नेज वत्सरे कृलिशतसारचणस्य 
प्रजा शल्क्कशभयास्‌ परित्राताः | यश्ष म्ज़ाचर्ने स्वघने इ' शब्बदृत्त 
दृष्टिः रक्षणपरायणः । यं प्रुजाजना निर्भीकाः स्वक्तशमुप्रश्नाव्य ह% ५ 
बिज्वराः कृतार्थाज्ष । यं स्वपुय्पपुझुजन्म/नमिव राजान॑ भन्‍्यमाना 
जिर्मायासमण्रेप्ु अयजनैब स्वाभिलायमज्ुयणमासादयन्ति पश्चिमोत्तरदे- 
शीयाः प्रृजाः ॥ 


आशासते च रांक्रमिकल्वेन संभाविता मुम्बडेपान्तपूचरलितसश्वा- 
ज्ञायाद्रुपखगों यदीयझ्ुपृय्रेन पश्चिमोत्तरदेशान्‌ ज्॒ बाजेरकिति ) अस्ति- 
जेदरूपि सविशेषव्िमशेनीयं यदुभारतवर्धायास सुपरात्ोलाइु सोच 
जिद्याद्व सढ़ेदिषु च दयादृष्टिः स्वेधा तद्विवर्थनयलश् भ्रीमान्‌। आँशा> 
स्महे च ओसतां प्रयलेन पाद्ात्याः पूजे देशी यरथ्ष विद्याः सिल्थोरियादु्िः 
काबेयाँ ज्ञापः सारस्वतीलिरिव वा झदुभिनोदुय ओपः औशनसनीसिभि- 
रिव बाहस्पत्यमतय: पुरूषमियतिभिरिय युरुषसत्कृतयः संगलिसमचिगष्य 
सनोमलक्षालनेन उमयेषामपि देशानां परसकाह्ां सानसों खौंकिकों अं 
समुक्ततिं विद्ध्यु: | भुशमभ्यधेयाकदे च भगवन्तं परमेश्वरं यरत्सं सहवंप-ः 
रिवाराणां श्रीमतां विरस्वास्ण्य समृद्धि चिरायुकतां चंक्रियादिति धशम्‌/ 





+९ 





खंबत्‌ ९९३४, फार्णुनक्ृष्णपद्मो पस्डिता बयस्‌ 








हक हिन्दीप्रदीए । , 





... इस दिने , पायोनियर ऐसे ऐंगलो, इणिहियन म्ाचः: यह कहते हैं 
कि हिन्दुस्तान की पृ्षा में राज बिद्रोड्ड का रोग बढ़ या है बस बाल 
के सिध्या देने का इस से अधिक पृष्ठ पुनाणा भौर कया डे सक्ता है कि 
अर ऐेंटोनी मेथहानेल ने जो जकाल का उत्तल पृजम्थ किया पृजा के 
शा शथी सहासुभृति पृणट को और शासान्य रीति पर प्रजा का दे 
शूका तो प्रजा का हृद्य जैसा समुद्र पूर्ण चन्द्र को देख-रास्की भोर 
उंमह़ २ कर उठता है उसी तरह उनके फ़भिनन्दन के लिये छठा--भौरों- 
की लो हल नहीं कह सक्ते टिन्दू भात्र तो रोम २ से सर ऐंटोनी सेश 
हानेल को धन्यवाद दे रहे हैं-अधिक लिखने से क्या पस लोग लो 
रक्त लाट साहिब को उसो प्रोति और भक्ति के साथ देखते हैं मैसे 
अपने जाति के राजा को देखते-यहां का से।मलार की राल का रल्सथ 
देख क्या कोई यह कश्‌॒सक्ता है कि विदेशीय राजा के लिये लोग यह 
आनन्द मगट कर रहे हैं और अपने चित्त का सा भाव द्रसाय रहे हैं? 
किसी विदेशीय शासम कतां को इससे आअखिक और क्‍या पदुलि और 
अशंसा हे! सक्तो है कि पृजा उसका वैसाही आदर सल्मान करे जैसा 
देशीय राजा का करतो-हम ने ऊपर हिन्दुओं के सम्बन्ध में कहा है 
बस से हमारा यह तात्पये नहीं है कि जौर जाति के लोग भी सेगहा- 
नेल साहब का वैसही घन्यवाद नहीं करते मैसा हिन्दू करते हैं- हल 
सै हिन्दुओं के विषय में इस लिये कहा कि हल अपने हिन्दू हृदय का 
भाव कामते हैं- यह तो प्त्यक् है कि सिवाय छोड़े से ऐंगलो इंडियल 
के झीर सब जाति के लोग दक्त श्रीभान्‌ से प्रसक्ष हैं और सन्‍्हें संस 
रहे हैं-ऐंगलो इंडियन दम पर राजबिद्रोह का दोषारोप सो करते हैं 
इतसाफ को काल में साथ यह एक बार कभी नहीं सेचते कि हसारा 
शासन कतों भी तो ऐसा गुण रखता हे। कि हम उस के सपकार के 


शोक से दृज अर उसका पूरा समादर करने को बाधित और प्रोत्साड्ित 
५300० 3, निकल 58.3.:4 3903 आटे &:::4:. 


हिन्दीप्रदीप । - रह 
है।-कहावत है. “एक हाथ तालौ कभो नहीं बजतो'” अ्दा कहा है 
नरपति हितकर्ता द्वेष्यतां जातिलोके जनपदाहितकारी 
लज्यते पार्थवेन्द्रीः । इति महंति बिरोधे विद्यमानें समाने जृपति 
जनपदानां इुर्लभः कार्य कर्ता ॥ 
जो केबल दाजा का है वह प्रजा का नहीं हे। रक्ता जो केखल 
मजा का हिल चाहेगा *४।जा उसे आपना कैसे सास सक्ता है - इस 
लदरड राजा प्रज्ञा दोनों में परस्पर महा जिरोध रहते ऐसा पुरुष दुलेम 
है जो विकार को काम में लाय राजा प्रजा दोनो को सह्माल रक्त - 


शेसे पुरूष सर ऐंटोनो मेगडानेलही देखे गये-इश्वर इन को चिरायु करे 
आर सब भांत फूलते फलते रहें ॥ इतिशन्‌ 


नल दमयन्ती नाटेक॥ दूसरा अंक ॥ स्थान । 


बनभूनि का प्रान्‍्त साग 
( कलि पीछे २ द्वापर का पूलेश ) 

कऋणि-( हांफता भाथे का पसीना पोछता हुआ ) उः मैं जानता 
कि नल को हराने में मुक्के इतना परिश्रम और दुःख छठाना पड़ेगा तो 
कभी ऐसा पूरा न करता ( हांफता हांफता ) उःबाष रे थाप ऐसी मेहनत 
करना पड़ा कि दालों पस्रौना जासा-प्रर जल अपने चसे और सदा- 
चएण का ऐेसा पक्का जौर टृढ़ कि कहों किसो बात में उसकी चूक न 
पाई यह ४ 

द्वापर--( स्वगत ) साथु राजा नल साथु --सब लब # 

कलि-तथ क्या बहुत दिनों तक इसी खोज में रहा कि कहां पर 
तो कुछ छिद्र उस में पा्वेह्रोंगे चह् उस के शंतेर में अवेश कर अपलो 
भतलब गाठेंगे-:अब्त को जब लांचार हुआ तो उसके लगर की परि- 
जीतता 








उजछ री 


ष्क्ह 
(00 १582: कं: ॥॥#७०७७७७७७७७/ 
पर हिन्दीमदीए । 
कमा करते घर २ पूमता फिरा--पर भीतर मरत्रेश करने का अजलर मुझे 
कहीं न मिला-एक यहस्थ के चः गया तो खहां लोग क्ूटो गप्पें जार रहे 
थे में बढ़ा प्रपक्त हुआ कि अब मुफ़े अवसर सिल गया. कि यहां सिष्या का 
सप्नार है पर ध्यान देकर सेचा तो बह लिष्याबाद स्त्रियों के बदलाने 
को था “स्थोषु नभे जिवाहेपु द॒त्यर्य प्राणसंकटे । नानतं स्वाज्लू गुपूसिलन” 
झा क़र-उदाख हे। गया और सोलर ल जा सकाः-कहीं गेंया तो पशुओं 
के बच करने के लिये खंभे गड़े ये बढ़ा पूसल हुआ कि हिंसा यहाँ हे।ती 
हऔ--मुझ्ले अजब यहां रह कर ऊपना काम करने का भौका मिल जायंगा 
घर सेत़न्चा लो जाना कि वह तो यश्ष का खंभा था तथ मुक्ने याद पड़ा “तस्मात्‌ 
यज्ष बधो उवघः” “वैदिको हिंसा हिंसा न भवति” कहां गया तो भस्म 
अज्िपुण्् रमाये बहुत लोगों को चित्षाते हुये पाया मैंने सल्को यहाँ पांखं- 
श्ही लोग रहते हैं क्वश्य मुझमें टिकने का लवकाश-लिलेग्रा--'पर थे सल 
थेद्‌ पाठी ब्राहणण निकले जिन के वेदाध्ययन का शब्द मेरे काने! को 
ऐसा कडुजा भालूस हुआ कि वहां नठहर खंका-- बल्कि तोनो सन्ध्या 
में अ्राम्हणों के अघस्ण का जो जल यहां बहा था उस में ऐसा फिसल 
कहड गिस कि हाथ पांज टूटने से बचा देखो यह कई ऊगह फूर्ट गया है 
(देर देखाता है ) 
द्वापर---झच्छा तो फिर तुभने क्या किया ॥ ९ 

+>कलि ८ किया क्या तुम जानते है। मैं भी कैसा धुनो हूं: अपने 
उद्योग ौर ग्रण से न चूका बदुत दिनो के उपरान्त भालूल हुं कि | 
स्ल्त के! पासा खेलने का दुव्येसन यहुत अधिक है--अस मुक्त बढ़ाना 
लिख गया: उस के भाई पुफर के साथ पासा खेलने में उसे ऐसा फक्ाया 
'कि-वह ज़पना: राज पाट सब खो बैठा दमयब्ती समेत अपने निषथ 
देश से निकल इसी बन में आया चाहता है--अब तुंग जांजी में दस 
खालने के बहेरे-के पेड़ में पूवेश कर बैठ ' रहता ऐूं-यहां भी में उसे 








के पट अप; - 

हिन्दीप्रदीप । ३९ 
|| अभी न छोहूंगा जब सक पूरा २ दांव न ले खूंगा ॥ 

डवस्पर-- अच्छा तो सें जी जाता हूं किर मिखूंगा-( पृस्यान ) 
|... कलि-सैं भी जाकर उसी बहेरे के पेड़ में छिप रहूं जोर वह्ों से 
औठा २ देखूं'कि दीनों यश्ञां आर्य क्‍या करते हैं. ( जाता है ) 
तह + पक तक आप्त ग्रन्थ। 

| राणस्यानकेशरी अथवा सहाराशर पताप सिंह - एक ऐतिटिलक लाटक) 
“उक्षोशी निवासी आयू राघाकष्ण दास विरणित-इस नाटक में प्रेचान 
ओर रस रुकखा गया है सही पर जहां जैसा जा पढ़ा हैं उसके अनुसार 
करुणा वात्सल्य जौर हास्यरस को भी बहुत अच्ची तरंह निरूाहा हैं- 
यहां तक कि शंणार जो बोर रस के स्ेथा विरूद्ध है उसका मांदु्भाव 
मो बढ़ी चतुराई के साथ दिखलाया गया है औौरू उस शंगार का 
जिचोह भी आब्त में बोरतां के खनेक गया चीरज साहस अपनी प्रतिक्षा 
को सत्य करेने पर आपटिके हैं-यह नाटक पढ़ने में जैसा सरस है वैसाही 
अभिनय भी इसका घदा उत्तस हे। सक्ता है-पारसियों का रत्यानाश 
है। जिल्हें। ने मुसलमानों दंग के आशक़ो माशूकी का सभाशा कर 
इसारे यहां के लथयुवाजों को रुचिही चौपट कर डाला उनको झेंसे नाटकों 
का अभिनय जो दिखाया जाय लो निःसन्देद उन्हे सब तरह के रस 
का स्वाद मिले और झंग्ार रस -के तसाशों को देखते २ उन के खित्त 
को कुकाबठ- को बियड़ गई है सो भी उधर-से हट पौरुषेय अनेक उत्तस 
जुणकों को ओर-लग-जाग्र--मुखल्मानों को हूर परी- जज्यी पैगम्बर जो से 
| इृठ जांय और उन. के बदले हमारे घुसने हिन्दुस्तान को बीरात साहस 
| प्रतिज्ञा: पालन- घमे में टूढ तर आदि स्थान पावै-घादू राधाकृष्णदार 
| इस के रचयिता उल पुनोत रूछ के अंकुर हैं जिस दक्ष के अत रसा- 
| स्थादी फल स॒ग्रहत नामवेय ओमान:बाबू हरिश्वन्द थे-हिल्दो रखिकों | 
को उचित्त है कि इस पुस्तक का यथोचित आदुर कर प्रत्थकार के उत्साह |. 























८ रे हिल्दीमद्षीप) 


के बढ़ावें मूल्य ४१) का जद हसन ४75 बनारस अन्द्रप्रभा ग्रेंसे में रूपा है ४ 
| उपन्यास माला । 

अन्द्रकान्ता रचिता जा-देवकों सन्दन ने रपन्यास साला भासिक पम्नके 
द्वारा बिलायत के प्ररिट्ट उपल्यास लेखक रेनलह के नावेलों का धामुवाद 
'छ्िन्दी में करता भरंभ किया है-दो जस्थर इसके झजतक निकल चुके हैं 
इरू दोनों ले रइदोरूफ़ाट माल का उस्यास का अलुयाद है थाकू देवलो 
कन्दन की लेखनी किसी से द्ियी स्दों, है जिन्हें। ने चन्द्रकान्ता पढ़ा हैं 
जान लेंगे तब दक्त प्रन्थकार का विशेष परिक्षय देना केवल विष पेषण 
जात है + , 








संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक | 
भेरट निवाली पं० श्याल लोल शर्मा द्वारा संकलित जे. संस्कृत न 
अभ्यास किया चाहते हें। उनके लिये यह पुस्तक बढ़े उपकार को है: 
छहले दो लख्ज़ के जुमले फिर तोस शब्दों के चार के इस क्रम से जुमले 
“वाक्य” ” बढ़ते गये हैं मूल्य 9) 
प्रदीप 


इस नाम का बदुभाषा का अनेक सुललित उत्तम विषय शौमित 
साखिक पत्र - कायस्य पाठशाला कालेफ के पिन्सिपल बासू रामानन्द 
अ्टोपाध्यय ए+० ए० ट्वारा संपादित-उक्त काबू साहब बढ़े झुंयोग्य 
| चिद्वान्‌ और बिद्या रसिक हैं तब जिस के सम्पादुक ऐेंसें लोग हैं उस 
| पत्र के उत्तल हेने में कोन सन्‍्देह है इस काबाषिक भूल २) है॥ 


: «अं 5 आप ता 
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मासिक पत्र 
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किद्या, नाटक, इतिहास, साहित्य, दुशेन, राजशम्यन्धौ इत्यादि 
के जिषय सें हर महीने को पहिलो के छपता है # 


के सरस देश सनेह पूरित प्रगट हे आनन्द मरे 
दसह दुरजन यायुसों मणिदीप सम थिरनहि 

सूके विवेक विचार उन्नति रुमति सब यामें जरे। 

हिन्दी प्रदीप प्रकाश मूरखतादि भारत तम हरे ॥ 








मार्च अप्रैल 


नि० २६ सं० ७-८ [मियाग[ श्दहप ई० 


पं० बालकृष्ण भद्द सम्पादक और प्रकाशक की आज्ञानुसार 
चं० रघुताथ सझ्धाय पाठक के प्रवस्‍्थ से ५+ 
यूनियन प्रेस इलाहाबाद में मुद्रित हुआ |" 
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. श्रीमत्‌ शंकराचार्य और गुरू नान्हिक शाह । 

थे दोनो दिन्दुस्ताज के प्रसिद्ध पुरुषों में अप्रगए्य और बड़े सहात्मा 
हो गये हैं-पंजाब में जैसा शुरू भान्दिक भाननोय हैं आथाल झड़ 
अनिता कोई रेले नहीं हैं जो गुरू सात्हिक के जित्र के सामने सिर चल 
कुकाते हों जौर उत्तका नाम मुद्द-पर आजाने से इथे लिभेर झो प्रेम 
अप्न फूले न खाते हों बैसाहो दक्षिण अह्ाराष्ट देश में औ शंकराचाये 
साने जाते हैं-प्तिना पूजन के सिद्धान्तों को काटने वाले और देश्वर को 
लियूं जा उपासना के पोषक दोनो थे-किंतु शंकराचयये जाति के आहरण क्‍ 
इसलिये आह्मणों के ठसकाने से जिससे आह्मयों को जीविका में 
बाधा ल प्रुंचे पंचायतन पूजा अथे।त्‌ विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य औौर शक्ति 
कौ पूजा और आराधना फिर से स्थापित किया कौर जौद्धें। को इस 
देश से तिकलवा दिया--औड़ें। के देवी देवताओं को म्रतिमाओं को 
हिन्दुओं के देवो देवताओं की मतिना कायम कर उन्‍हें जिप्णु, शिव, कालो, 
दुगे! के नाम से पुजबाया-तार्िक शाह इसके विरुढ़ु ब्राआतयों का 
ज्लोर बुतद्दी बहुत तोड़ा नाम के साहारम्प को जविकांधिक बढ़ाया सच 
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..। खाद भजुष्य 
कुटिल चित्त ज्िजेदज्ञ आहमका से श्रेष्ठ है-दूसरे यह कि शंकर पूर्ण 
विद्वान्‌ बेदान्त दशशन के प्रवतक थे जौर उस क््मय हुये जब मुसख्मानें। 
का ज़ोर ल बढ़ने से संस्कृत का पठन पाउंक देश में पूरी तरह जारी 
रहा और देश के दर एक प्रान्त सें बढ़े लामो स्ंडन निश्र ऐसे पविशित 
विद्यसान्‌ चे-उस सलय शंकरही कासा जिद्धान्‌ प्रतिष्ठा पा सक्ता और 
सबेग्राहप दे। सक्ता था-दूसरे यह कि बौद्ध जिनके भुकाविले शंकरा- 
चाये उठखड़े हुये बड़े दाशितिक थे शंकरहो कासा सुयोग्य पशिहिल 
उन से पार पासक्ता था-इघर नान्हक जिस समय और जिस देश में 
डुपे उस समय और उस देश में मुसलमानों का बढ़ा शत्याचार था 
चाल चलन रीत वतेाव रहन सहन लोग का यावनिक हे। गया था 
ओली और पहनावे तक में मुसक्मानी सागर घो--संस्कत के पढ़ने 
प्रढ़ाने से कहों सरोकार न रह गया संस्कृत की जगह लोग अरबों 
फ़ारसो के बढ़े मुझा और जालिस होने लगे लव नान्हिकही ऐेंते अल्य- 
विद्य किन्तु कुशाय्र युद्धि का काम, था कि खान पान के अनेक आचार 
जिचार पर ध्यान न दे शक निगुंश की उपासना के द्वारा हिन्दू जौर 
सुंसलूसाल दोनो को एक करे--आपस को सहानुभूति और हनदरदी 
लोगों में आजाने को बहुल कुछ वन्होने चेष्टा किया-ठसों समय के लग 
भग बजाल में रूष्यवेतन्य महाप्रभु जेल! भक्ति और परस्पर के प्रेस के 
पोषक हो रहे थे जोर जाति पाँति के ऋणड़े को तोड़ रहे ये वैसाही 
£ पंजाब में गुर नाग्हिक ने जाति पांति को फूट की बुनियाद समर बरण 
जिवेक को यहां तक घटाया कि हिंदू मुसलमान दोनो को एक कर 
दिया-यह इसी का नतोजा है कि सिक्स जाति में दोनो पाये जाते हैं 
सथा सिक्स बही हे जिसको हिंदू और मुसलमान का जिचार नहो सिक्स 
| हिंदू तो होतेदी हैं अहुचा मुरात्नान भी सिक्‍्ख पाये जाते ईं-हिंदुस्तान 
हक नमक 777 -77------+२००२०-० ०7 कक | 
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के दो प्रान्त बह्लाल और पंजाब जो फुछ२आगे को बढ रहे हैं यह इन्हों 
दो भहात्माओं के उपदेश का फल है भहद्दाप््रभु कृष्याचैतन्य और गुरू 
लान्हिक-सारांश यह कि सान्हिक यद्यपि शंकर के से विद्वान नये 
किल्तु करिश्र को पवित्रता सौजन्य आास्तिका बुद्धि में शंकर से किसी अंश 
में कम न थे-अब देखना चाहिये राजनैतिक बिषयें। में और मुल्को 
सालिलें में इन दोनों के उपदेश और शिक्षा का क्या फल हुआ-शंकर 
ले बौद्दें को यहां से निकाल शासन की स्थिर शेली में बढ़ी खलबली 
अचा दिया और बहुत चाहा कि भारत फिर बेसाही हो जाय जैसा 
बैदिक ऋषियों के समय में था किंतु सो नद्दों आधा तोतर आधा 
बटेर सा हेएया-अछ इस समय हम छोगें। में कमेकाण्ड कलाप और 
अज्ञोपबीत विवाह आदि कौ जो पह्ुतियां प्रचलित हैं बह सब ठस 
समय की बलो हैं जब शंकर ने हिंदुस्तान को बोद्ेंः के हाथ से छुटाय 
इसका पुनः संस्कार किया और अ्राह्मणों को फिर पूरी ताकत सिली- 
बौद्ठे के उच्छिक्त हो जाने से अपने सनमानो करने में कोई रोक 
डोक करने घाला रन्‍्हें ल रष्टा-दुसरे शेज और वैष्णजों का ऐसा विरोध बढ़ा 
कि फूट को फैलने के लिये पूरा लौका और स्थान मिल गया-इस सब 
का फल यही हुआ कि मुल्क में कसज़ोरी यहां तक छाई हुई है कि 
अंगरेज़ौ शासन की शान्ति और अंगरेज़ो शिक्षा को लग भग सौ बे के 
होता जाता है पर लोगों के कुसंस्कार बदलतेही नहों-संशोचन का बोज 
जमने के लिये बहो बात याद आती है कि जनम का कोढ़ कहां एक 
एतबार से दूर हुआ है झभी नजानिये के शताब्दी का समय भारत के 
अधोचित संशोचन के लिये काफ़ी सद्देगा-शंकर तथा रामाजुज न ड्ये 
होते तो सुसतभानों को यहाँ कद्ल जमाने में इतनी सुगसता न होतो न 
मुल्क में इतनी कसज़ोरी फेल जाती-सब से बड़ी हानि शंकर से वेदान्त दशेन 
के हुए किसके सिद्धान्त बदल कर और के और देगये-व्यासदेव जो 






































र् मयोजन बेद्गन्‍्त चूत्रों के बनाने का 
कुछ औरहो था शंकर रन्‍्हे औरही सतलब्ष पर क़ुकालाये-व्यासदेण का 
यह कभी तात्पये बेदगन्‍्त के प्रचलित करते सेन था कि इस प्रकाइ 
अकमेण्यता देश में छाजाय संसार को मिथ्या भान हल स्वयं श्रहम अन 
बैटें-घरंचर सुख दुःख को एकसा सभक जापना काम करने में न चूकें, स्थिर 
अध्यवसाय टुढ़ निद्यय व्यवक्षायाल्मिका बुद्धि को वित्त में हर समय 
अबकाश देते रहें, दुःख में घबढ़ा न उठें और छुख में सारे घसरुढ के 
फूले न सकांय, संछार को स्थिर अनश्वर मान कमेयेग में सदा लगे 
इह दत्पादि-गुरू नान्हिक से बुद्धिमान्‌ ने इन सब बातों को सोच जिचार 
कथीर के सिद्।न्‍्तों को बिशेष जाद्र दिया-किसी एक खासमज़हब या 
चले सें ऊपते को जक डे रहना राजनैतिक तरक्की का बढ़ा बाधक है-जब तक 
किसी खास धघसे को पावन्दी हमे लगी रहेगी तब तक सजुष्य जाति स्नें 
साधारण प्रेम,जाति ब। ल्सल्य, मुल्को तरक्की के उद्योग में सबों के साथ एकता 
झहमत कभी हस होडी नहीं सक्त-इसलिये हर एक चले के 7९००९ इफते 
#क्षशमाण्णोंड बाहरी बनावट को तुच्च समक सास संकोसेन आदि के दशा 
दैश्वर को केवल भक्ति भाव और आस्तिक्य बुद्धि को भुख्य “समका 
उसी के अनुसार अपने पजुयायियों को चलने को कहा और अफ्ले 
फिष्यों को वेसोही शिक्षा दिया-जन्‍्त को जिस का परिणार यह हुआ 
लि रफजोत सिंह ऐसा विजयी उद्दुभट योद्धा पंजाब में पैदा होगफ़ा 
और झथ तक छिक्‍्खों में कैसा कौमी जोश है वैसा तलास हिन्दुस्तान 
के किसी प्रत्त के लोगों सें नहों है ॥ 

. शंकराचार्य ने प्रक्षणात और आपने मत की खोंच यहां तक रखा 
कि सबे संभत न हो सकषे-गुरू नान्हिक़ के उदार चित्त में ल पदापाल 
एस कसी से बिरोध या अपने सत की ख़ोंच थो इसलिये न केवल 
प्रंज्ञाय भर में बरन और मरान्त के लोगों में भी सर्ब संतत हुपे-अस्तु 








. भ. 


दौंनो भह्दात्मा जैसे रहें हों संबेया भाननोय हैं किन्तु इन दोनों के लत 
के फकीर सन्‍्यासीं और ठद्ासो देश के अकल्पाण के बड़े भारी द्वार हैं-शंकर 
बड़े भारो पण्ित ये तो जब भो कहां २ेदो एक सन्यासी ऐसे देखे जाते 
है जो विरक्ति त्याग सदा पांयिदित्य में संन्यास आश्रम की शोभा हैं किन्तु 
सदासो तो ब्रहुथा पेसेही पायें जाते हैं जों विषयाशक्ति में शहस्थों के 
सी कान काटे हैं--भांस २ की आवारगी में पड़ चर गृहस्यी में ऊब न रहसके 
तो सूड़ सुक्वाय पेट के लिये सन्याली बैरागी या उदासी होगये केवल भेख 
को पूजने वाले श्रद्ठाः जड़ गृहस्यों को ठगने लगे-सदासी बहुत बिगड़े हुये 
हैं संन्यासों जावारगी में कुदंदी उनसे कर्म हैं-“जारि मरे अरु सेंपद॑ 
जांशी, सूढ़ मुटाय भये संन्यासी'--ऊज संन्यासी बनने के लिये केवल 
शीला को एक पुस्तक पांस रहता अवश्य हे और गुरुमुखों शक्षरें से 
परिचय रखना जिस्मे ग्रन्‍्थ सांहेज का पाठ करले उदासी के लियें 
योग्यता को कसौटों है--धंस्थ साहब का पाठ करने आता हो सानों 
जुरू भास्हिक का प्रतिनिधि होगया-गुरू नान्हिक कां प्रघान हेड क्वंटेर 
इल्षजीत सिंह का अनवाया अंशृतसर का स्वश्षे सन्दिर हैं-शंकरा- 
चआार्थयों के प्रधान क्षेत्र ४ हैं शगेरी भठ जिसके अधान हस्तानलका- 
आये चें-शंकर के १० शिष्यों में पुरी भारतो सरस्वती. इन ३ संप्रदाय 
बालों के अधिकार में यह मठ हैं-यह भठ ऋग गिरि प्ले पर है जो 
सेश्वर को रास्ते में भन्‍द्राज हा येंसें कहीं पर है-शारदा भठ द्वारिका 
में है शंकर के सब से मुख्य शिष्य पद्मपादुतचाये के अंधिकार में यह 
अंठ रवंखों गया-तोचे और आश्रंस दो संप्रदाय के सन्यासियों के अंधि- 
कार में यह भठ है-जोशो भसठ हिमालय में बद्री और केदार को 
रास्ते में कहों पर है तोटकाचाये इसके प्रथा किये शये--गिरि पढेत 
सागर लोन संप्रदाय के सन्यासो इस्के अजिकारो हं-गोबर्चेच मठ 
जगलायपुरी में है-झरेश्वरायाये जो पहिले भण्इम मिश्र के सास से 

































के दर हिन्दीप्रदीप 
अखिद्ध ये इस लठ के प्रधान किये गये बन और जारणय दो संप्रदाय 
के संन्यालो इसके अधिकारी हैं ठन २ गह्ियों पर झल्न जो रहते हैं वे 
शंकराक्षाये कहलाते हैं ओर जगद गुझ को उपाधि रुन्हें दी जातो है ८ 
आुख्य शंकराचाये सश्ााराज के यह कभी इच्छा न हुऑ कि इस जगदु- 
शुरू कहलाओें किल्तु जे अब उस गद्दी पर बैठते हैं अपले के! जगदुगुरू 
कहते जौर सानते हैं - भन्‍्दरात और अस्बदे ह।ये में जगदूशुरू शंकरा- 
आये का बहा ज़ोर है सामाजिक और घेलस्वन्धो साभिलों में व्विनो 
जगद्ुगुरू की व्यवल्या के काई काम पंचद्रणिदों में नहों दे। सक्ता 7 
जिल्ाइत से लौटे हुओं के जगदुगुरू ने व्यवस्था दे दिया तो प्रायश्ित्त 
क्राय समाज में ले लिये जाते हैं. सौन्दय लद्दरी जादि अनेक स्तोत्र 
शंकर के साम से प्रचलित हैं पर जे मुख्य शंकर के बनाये केदे नहीं हैं-- 
इस से रिट्ठ है कि ये जगदुगुरू शंकराायें उल्कुष्ट पदिहत होते आए 
और हैं क्रौ-तत्वलसि,जहंग्रह्म स्लि,प्रश्ानभानन्द्‌ ब्रह्म, जयसा लता श्र छा, 
थे 6 महा बाक्य ये चारो सठ के अलग २ भाने गये हैं-शंकरा चाय के प्रधान 
पट्ट शिष्य पद्मपाद, हस्तामलक, झरेश्वराचाये, लोटकाचाये, समित्पाणि, 
बिद्विलास, ज्ानकन्द, विष्युगुप्त, शुद्धभीति, भानुभरीचि, कृष्णदुर्शन, बुद्धि- 
छद्ठि, बिरंचिपाद, शुद्धा नन्‍्त, आसन्द्णिरि, सुधन्‍्वाराजा, कविराज राजशैेखर 
इत्यादि थे-इस्मे सन्‍्देह नहों जौद्धों के उपरान्त शंकराचाये घर्तमान्‌ हिन्दू 
असे के बढ़े पोषक हुये यह न हुये होते लो देश का देश या-तो बौद्ध 
शतावलम्बी बना रहता या सब के सब यबन या मुसलमान होःजाते- 
समान्हिक की भी १३ गद्दी हैं उनके जुदें २ पन्‍य हैं ९० इनके अवतार साने 
शये हं बेला में सब से मुख्य खुघरा था । 
खगोल निरूपण । 
(पहिले के आगे से ) 
साधारण पढ़ने वालों को यह देख शचरज होगा कि पृथ्वी 
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जिसपर हम हैं जौर२ ग्रहों को भाँत एक ग्रह है और बचे में एक छार 
सूये के चारों ओर घूस आती है-पढ़ने बालों को जचरज इसलिये होगा 
कि जहां कह्टों हल हो मैदल सें या किसी बन्द लकान में बैठे हों हसे 
कहीं से किसो तरह का होलना डोलना पथ्वो में नहीं सालूस 
होता लो इस कैसे जानें कि पृथ्यी चल रहो है-किन्तु बास्तथ में प्रति 
क्षणा सैकड़ों मोल जैसा कोई रेलगाड़ी में बैठा हो और रेल उसे लिये 
जाती हों वैसा यह हमें लिये जाती, है-रेल तो एथ्वी पर चलती है 
और पृथ्वी उस का आधार है पर पृथ्वी बिना आधार के अलब्त 
आकाश में देश्वर नियमित ग्रह उपग्महों को आकर्षेण शक्ति से निरा- 
जलस्ब चलो जारहो है-यदि हम चन्द्र लोक में होते तो यह हमें वैस॒ही 
दीखली जैसा चन्द्रमा हमे दोख पड़ता है-किल्तु झाकार में १३ गुना 
अन्‍्द्रमा से बड़ी देख पढ़ती और अन्द्रमाही के समान घटती बढ़ती भी 
रहली-शुक्र के लोक में होते तो शुक्रहों के सनान यह भौ कभो सबेरें 
कभी सांक को हमे देख पड़ती और चन्द्रमा बहुतही छोटा लारासा उस 
के पास दीख पढ़ता-शुक्र लोक से पृथ्वी हमे उससे दस गुना बहीं दोख 
पड़ेगी जितना शुक्र हमें यहां से दोख पड़ता है-इंस्से सिद्ध होता है 
कि प्रथ्वी तथा दूसरे ग्रह स्वथस्‌ प्रंकाशभान्‌ पिणक नहों हैं अरणन उन 
सो में प्रकाश सूयेही का रहला है कौर उसो प्रकाश से ये ग्रह इसें 
प्रदीक्त भानों प्रकाश का पुंज दिखाई देते हैं-लात्पये यह कि जैसा बुच 
शुक्र चंगल रृहस्पति आदि ग्रह ग्रह के अन्तगेत हो रात के प्रकाश- 
सान्‌ देख पढ़ते हैं बेसह्डी उन २ ग्रद्टों के रहने बालों को यह प्थ्वी भो 
शेसाही प्रकाशित देख पढ़तो देगी-सूष्टिनियामक उस बड़े कतोर ने 
प्रष्वी के चारो ओर ऐसा एक जायु नियत कर दिया है जो प्राणी भाज 
के जीवन के लिये उपकारो है जिसमे रहकर सब जोब जन्तु तथा भनुष्य 
अच्छी तरह चल फिर सक्तो हैं तथा झासानो से श्वास अश्यास कर 




































। की स्पा ७ | 


अक्ते हैं-एश्वी से ७३ भोल क्पर तक यह वायु क्रल ३ पतला पड़ता 
गया है यहां तक कि ४३ मोल के कूपर इतलसो कस हवा है कि दुस घुटने 
लगता है और न जाग दस में बिला बुक रह शक्तो है-यह इस बायुद्दो 
का गुण है कि दस मे पक्षी डड् सक्ते हैं छादल पैदा श्लो लटठके रहते 
हैं पानो बरसता है जोल जौर ओले बनते हैं-“पह कायुही है जिल 
क परस्पर संघह और रगहू से विजलो चसकती है आदल गरजते हैं 
आंधी आती है इत्यादि इस को गोलादे २४,९१२ सोल को है और उ्पास 
अधेात्‌ बह रेखा जो दस के बोचो श्रोच होकर गे है ३,८३० मोल को 
है-इस्को कक्षा (८ करोड़ 3० लाख मौल क्री है यह बिल्कुल गोल नहीं है बरत 
नारंगी के आकार में भरुवरेखा पर कुछ चपटी है --यदि ए्श्थी स्थिर लास 
ल्लीजाय तो यह सौर जगत्‌ बिल्कुल शस्तव्यस्त हो जाता है--हस आकार 
ऋतुओं का जद॒ल बदल तब नहीं हो सक्ता या लो अत्यन्त शीत से समस्त 
कूभाग ठिठरा पड़ा रहेगा या जूये की अत्यन्त उष्चता से यह सूशोल 
जल कर खाक हो जायणा-२४ घंटे में यह एक बार अप़त्तो घुरी पर पूछ 
जातो है और ३६१ दिन ६ घंदा <€ लिनिद १३ सेकंड में एक 
ब्वार चूये के चारो प्लोर घ्रून आतो है-इसारे यहां के ज्योतिषियों पं 
आये भह् के भत्त मेंजाया था कि प्रथ्वो चल रही है ज़ोर अपने ग्रंथ 
आये सिद्ध न्त में साफ २ लिख दिया पर और २लोगों ने उस पर इतना 
अधिक्षेप और ताना किया और उन के सिद्धान्त को पुराणों के लिरुड्ध 
कह उसका सर्वेया इतना खण्ड न कर डाला कि आय भह् को बहद्ात त्त 
ऋलौ:ओो अब अंगरेज़ो विज्ञान जौर अंगरेज़ो तालोज को बरकत से 
का हलाह पढ़ता है! 





य चद्धमा । 
. ख़न्‍दरसा शब ग्रह्टों से पृथ्वी के सब्र से नज़दोक है यह ठन ग्रहटों से 
शड्डों है जो चूये के चारो ओर घूमते हैं खण़् ..प्ष्योओेचारो ओर 
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चूलता हुआ पथ्वो के साथहो साथ यह भी एकबार जूये के गिदे घूम 
आता है इसलिये बह उपग्रहों में है-चन्द्रमा प्रति दिल पूरण को घोर 
डगता देख पड़ता हैं और कुंद घंटों के ठपरान्त पश्चिम में डूब जाता 
है यह इसका ठद्य और अल्त एण्वी को प्रति दिन को चाल का क़छुक 
है-२५ दिन ७ घंटा ४३ मिनिट में यह अत्ताइसों नक्षत्र और बारहेफूाएी 
चर घूम आता है-चान्द्रमास जो एक मावाश्या से दूसरो झमावाजलर 
तक में होता है २९ दिन (२ घंटा ४४ सिनिट २ सेकंड का होता है-यद 
एक घंटे में 3०,००० सील चलता है-चन्द्र लोक क रहने छालों को एथ्वी 
भी ऐसाही दौख पड़ती होगों जैसा चन्द्रमा हमे देख पड़ता है-फण 
इतनाही है कि जब हमें अन्वियारा परख है चन्द्रजोक वालों को संजेला 
पाख होगा जब हमें पूर्णि सा है. तब उन्हे अभावाश्या और जब हुसकों झमा- 
अश्या हैं तब उन्हे पूर्णिमा होतो है, जैसा कि एथ्वी चान्द पे १३ गुना बड़ी 
है तो हस को जैसा चन्द्रमा देख पढ़ता है उस से यह तेरह ग॒ना बड़ी चस्द्र- 
आलोक वालों को दीख पढ़ती होंगी-और प्रकाश भो १३ गुनर अधिक वहाँ 
होगा-जब एण्वी के बहुत सभोप रहता है तो इसको दूरो २३००० मील 
के भी कल रहती है-यद्यपि चन्द्रमा का जिस्ब भो उतनाही जड़ा दिखारे 
देता है जितना बड़ा सूये का, पर दोनो को दूरी और कद सें बरद्ठा अच्तः 
है-६ करोड़ ३० लाख इतन! बढ़ा बिम्थ जितना बढ़ा चन्द्रमा का है सूर्य के 
विस्थ में सभा जा सक्ता है-जितना दूर चन्द्रभा एथ्वी से है दस से चार 
सौ गुना सूर्य प्रथ्वी से दूर है इसी से दोनो के जिम्ब में समता टिं- 
अन्द्रभश्टल का व्यास २१८७ भोल है जो पृथवी के व्यास की चौथा हे से 
कुछ बढ़ा है-इसका छत या गोला ६,प्छ८ मील को दहै-दूरबोन गे 
अन्द्रभा को देखो तो उस में पहाड़ पहाड़ों को अद्दी २गुफा और जलग हे 
छेप्टी-२ पहाड़ियां भी जहुतसी देख पढ़तो हैं-हल लोग जिसे कलंक 
कहते हैं बह इन्हों पहाड़ और बढ़ोर कन्द्राओों को कालिसा है ॥ 
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. अकंकेपि शशंकिरे जलनिधेः पंक॑ परे मेनिरें। ..- 
. « सारंग॑ कातिविय संजगदिरे भृच्चाय मेच्छन्परे ॥ - 
.. जो हो यह चन्द्रमा हसारी एथ्यी का बढ़ा सहायक है अन्द्रभा को 
अद्ि इेशजर ने न रूभा दोता सो महीने भर तक बराधर अनावाश्या की 
शत होती जौर रात को घोर अल्पकार में हम टटोलत फिरते कुदरती 
जप की रोशनी जो हमें दो गई है उस से रात में सभस्त भूसंडल प्रका- | 
जित रहता है इसका धन्यवाद इस लैंप के बढ़े कारीगर को जहां तक 
दिया काय सब कस है # रे ॥ 





मंगल । 
_ क्त्र दो पकार के ग्रह रक्ले गये हैं एक थे जिनकी कक्षा सूये और 
प्रंध्यो के बीच में है दूसरे वे जो पृथ्वी की कक्षा के उपरान्त अपनी २ कक्ता 
पर चलते हुये सूये को प्रदक्षिणा कर रहे हैं-बुघ और शुक्र की-कह्ा सूर्य 
और पृष्बो के बोच में है इसंलिये ये छोटे ग्रह-समकें गये हैं--सूये के 
साथबों साथ बहुधा एक या दो र/शि मूये के आागेल्या पोछे भी रह कर 
जियत सभय से सूर्य के गिदे घूस जाते हैं -इन दोनो की कक्षा छोटी है लो 
बड़े अहों को आपेक्ता कम दिन में बारहें। राशि पर एकबार घूम आते 
हैं--संगल की कक्षा पृथ्वी को कला के उपराब्त है इसलिये यह बढ़े 
अझ्दों में है-बड़े ग्रह बहुचा आची रात जीत जाने पर और २ ग्रहों के 
साथ सध्य आकाश सें आजाते हैं जो छोटे ग्रह बुध और शुक्र में कभी 
हीं होता श्पात्‌ ये दोनो सांफ और सबेरे सूये के उदय और अस्त के 
साथही साथ देख पहले हैं सह को सूादय के घोढ़ा पहिले देख पड़ते 
हैं जौर सांछ को मूयेस्त के घोड़ा उपरान्त असल डोले हैं-इस लिये ये 
दोनो: खांछ जीर सभह के तारे कहलाते हैं--ये बढ़े यह कभी को पूरम 
में उगते देश पड़ते हैं जब सूये पश्चिम से अस्त -हे। गया है जोःबात 
औण-777-र्र्-...33महहै3ुे 











हिन्दीप्रदीप । ११ 

जुध और शुक्र में कभी नहीं दे।तो-बड़े हें में एक बल यह भौदे कि 
थे सूये के साथ मिल कर अस्त नहीं हे।/ते जब सूये पृथ्वी और उस ग्रह 

के बोच में है-और खोटे ग्रह बुध और शुक्र सूर्य सण्ठल सें मिलकर कड़े 

दिनों तक अस्त रहते हैं जब ये दोषों छू जौर पृष्वी के बीच में जा 

जाते हैं-महुल जब पृथ्वी से बढ़ो दूरी पर रहता है तब यह 

एक लेटासा तारा देख पड़ता हैं जम सभोप जाजाता है तब 

छहस्पति या शुक्र के शलान बढ़ा और लाल रंग का चमकता 

हुफ़ा देख पड़ता है--इसक्ती दूरी सूये से १४ करोड़ ५० लाख भोल है 

आर इसको कछा को गोलाई ९० करोड भोल की है -जब यह पृण्ढी 

के बहुत सम्रोप आाजाता है तब इसको दूरो कस से कम ४ करोड़ 

सील को रहतो है जैसा झमो सन्‌ ७६ और 39 में हुआ था जब अमे- 

रिका के ज्योतिषियों ने मंगल के साथ एक चान्द और म्रगह किया था- 

उस साल अधिक गर्मी के बढ़ जाने से शावपेश और काल पुथ्वो ले 

कहे हिस्सों में पढ़ा था--इस से खिट्ट द्वैेता है मंगल में गरमी बहुत 

अधिक है--६८७ दिन या एक व १० भद्दौने में मंगल जारहें। राशि;पर 

सूये के चारो ओर एक थार घूम जाता है- इसकी गति एक घंटे सें 

४ इज़ार भोल को है-किन्तु जहां से यह चला था लौट कर फिर 

उसी स्थान पर आने सें इसे ५० दिन अंथोत्‌ २ बर्ष ५० दिल लगता 

है-इसी से यह अपनो चाल में जंको बहुत हुआ करता है-यह अपनी 

खुरी घर २४ चंटा ४० मिनिट में एक बार घूल जाता है जथांत्‌ २४ चंटा 

४० सिसिट का इसका दिन रात द्वोता है जो पृष्वी के दिल रास से ४४ 

मिनिट अधिक है--ऋतु का अदल बदल इस में भी पृष्वों के ससान 

हेप्ता हेपणा-गोलाई और व्यास में यह पृष्वो का शाया है इस्का 

ज्यास ४,२०० भील का है घरतो इस में को लाल लिषी की है इलो से 

| इसको चसक में लखाईं अधिक है-दूरबोन से देखने में दोठे बढ़े 
४ जडुत से दाग इस से भो देख पढ़ते हैं जो जल्द २ अद्ला 
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करते हैं कभी छोटें रहते हैं कभी बढडुत बड़े दे! जाते हैं --भालूम दाता 
है इस में फोल और समुद्र बहुत हैं मेष जब तथ उठते रहते हैं वही 
आल २ के झाकार में दाग से देख पढ़ते हैं-भंगल का नाल भौम भी है 
जिस के अर्थ हुये भूलि से सम्बन्ध रखने ज/ल(-पुराणों में संगल को 
पृष्ची का पुत्र जाना है वेद को ऋचषाओं में भी-“ पृथित्या अयस्‌ ” 
शैेबा लिखा है जिस से सिद्वु हे।ता है कि लोगों का यह अनुमान कदा- 
जित्‌ ठीक है कि ब्र्म|ण्ड अणह फटाइ को सष्टि के सनय जब ये सब 
अह पंचभूल को तत्मसात्रा “ इेथर ” के आकार में बल रहे थे और 
लाखों बे उपरान्त ठोंस हेते २ अलग २ एक २ पिण है। गये--रुस 
समय पृथ्वी और मंगेल दोलों का एक गोला बना था पौछे ज्राकाश है 
के और पिण्डों से रगढ़ खाय एक दटुकढ्रा पृथ्वी का अलग है। गया 
छट्दों मंगल के नाम से कहलाया इसी से भंगल सब ग्रहें। में छोटा है- 
इसके साथ कई उइन्द्रमा लगे हुये हैं जो इसके उपग्रह समक्े जाते 
हैं - अब तक इसके ४ चन्द्रमा प्रगट किये गये हैं-यह सूये से इतनी 
दूर है कि यहां रात को प्रकाश पहुंचाने को४सपग्रह इसके साथ सष्टि 
कत्तों ने लगाया जो पारी २ एफ्टौ रात को तगते जौर टूबा करते हैं- 
बिना घड़ी तेज़ दूरबीन के इसके उपग्रह नहीं देख पढ़ते हम ने रूपर 
लिखा है मंगल अहुत जल्द बक्रो हुआ करता है उदय के उपरान्त जै 
क्षेत्र चल कर भौम बक़ो हे। उसका अलग २ फल जाराह सिहर ने 
लिखा है --उद्‌य से दूस ग्यारह या बारह नक्षत्र चल कर बढ़ी दे तो 
इस को झुखावै रोग बढ़ावै और ऊद्ष्टि करै--लेरह नक्षत्र चल कर बक्री 
है। तो सपे सिंह आदि हिंस्र जोबों को पीड़ा हेः-चौदहकें' सक्षत्र से 
क्री है। तो हसने वाले जीव व्याल और चतुष्यद्‌ जौवों को पौड़ा हे। 
कर सुभिक्ष हे।“-९३ और ९६ नक्षत्र चल कर वक्री हे। तो प्रजा में 
रुचिर के प्रक्रोप से फोड़ा फुंसो पैदा करे पौद्धे से झुनिद्ष भी दे! इत्यादि ॥ 
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। श्३्‌ 

अक्ुल और रूद्स्पति की का के बीच ९६ और छोटे ३ ग्रह हैं जो 
इसी शताब्दी सें पगट हुये हैं और बिना दूरबोन के नहीं देख पढ़ते- 
सिसेस पालस बेसटा जूनों आदि उनके नाल हैं सिरीस और पालस 
४ बचे ७ महीना १४ दिन में सूये के चारों ओर घूस आता है वेसटा 
३ बे ७ सट्टीना १५ दिन में और जूनों ४ वे ४ भहीना १४ दिन में - 
१९ बहुतही छोटे २ ग्रह हें और उनको गति का हिसाअ अभो नहों 
निश्चय किया गया ॥ 
































बृहस्पति । 


आहस्पति सूये को छोड और सब ग्रहों से बढ़ा है इसको दूरी 
सूथे से ४८ करोड ५०४ लाख भोल को है- मंगल को कक्षा से इसकों 
दूरी ३४ करोद भोल को है--जब पृष्वों के बहुत समोप शाजाता है 
तब इसको दूरो हम से ४० करोह मील को रहती है--जय बहुत दूर 
पृष्बी से हैे। जाता है तब ४८ करोड मोल को दूरो इसको हम से 
रहती है इतनो दूरी हे।ने पर ग्रह इतना बढा ग्रह है कि झूये के 
डपरान्त फिर यहो बहा चमकोला ग्रह है-४ हज़ार ३ सौ करोड मोल 
को कक्षा में यह २९ हज़ार मोल प्रति चंटे चलकर ११ जधे ९० हीना 
९७ दिन में बारहे। राशि पर घूस झाता है-इसको गोलाई २ लाख 
७९ हज़ार मोल को है और व्यास कम से कम ८८ हज़ार भोल का है-- 
यह १,४९३ गुना पृष्यी से बहा है जितना बद्दा चन्‍्द्रत्ता देख पड़ता है 
रस से बहुत बढ़ा यह दूरथोन से दिखाद देता है और इसके साथ 
४ चन्द्रत्ता लगे हुये हैं-यद्यपि यह बद्दा चमकोला ग्रह है किन्तु सूबे 
का प्रकाश इस पर २७ गुना पृष्यो से कम पशुता है-इस के चारो चन्द्र 
सा प्थबो के अन्द्रमा से बड़े हैं जिन में बहुत जल्दी २ ग्रहण हुआ 
करता है इसका चौथा चन्द्रमा हसारे चान्द से तिगुना बद्दा है--घन्य 
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उस बढ़े सिरजनहार को बुद्धि के जिसने इसका मण्डल अत्यन्त | 
छत देख इसके साथ ४ उपग्रह लगा दिये ४ उपग्च5 न हेतते तो सूये 
के अभाव में रात को बिल्कुल अखकार इस में रइता॥ 
. जैसा सौर मास अधथात्‌ बह महोना को हर एक भहोने की संक्रांति 
के प्रारंभ हे।ता है औौर चान्द्रमास अथोत्‌ बह सास जो हर महोले को 
घूनो को समाप्त द्ेतता है उसो तरह सौर बे और चान्द्र बे सी है 
ऐसाही रूइस्पति के वषे का भी आदि और अत हाता है जणघोस्‌ 
जितने दिनो छृस्पति एक राशि पर रह कर दूसरी राशि पर जावे 
-छलने दिनो का एक बषे दाता है--३६हस्पति के बषे का बराह 
लिह्वर ने झलग २ फल लिखा है-कालिंक से रृहस्पति का बे प्रारंभ 
है। लो गौ को पौद हे। रोग बढ़े शस्त्र का कोप हे। लाल और पीले 
फूल बहुत हें।- शगहन से आरंभ हैे। तो अनादृष्टि हे सूसक और 
टोदियों से खेती का नाश हे रोग बढ़े राजाओं में बैर बढ़े-पूस में 
प्रारंभ हे। तो जअगत्‌ भर को शुभ है। राजाओं में जापस में मेल रहें 
चान्य दोणुने लिगुने हँं।--लाघ में हे। लो लोगों सें पितरों के मानने 
को श्रद्ट! बढ़े वो अच्छी हे। आरोग्य और घान्य की वृद्धि हैा-फाल- 
जब में हे। तो कहों जल अधिक देगा कहां कस हे। स्त्रियों के सुख म 
लिले चोर प्रबल हैं। राजा लोग अधिक क्राध करें-जैन्न में हे। तो रृष्टि 
क्रम हैे। राजा लोग प्रजा के साथ मुलाइम बतांब रक्खें रुपयानों को 
_ घौदा हे! ख़ज़ाना और घान्‍्य की ण॒ट्ठि दे-वैशाख में हे। तो सजा 
प्रजा दोनों प्रसक्ष रहें यज्ञ बहुत हे। सब तरह का अन्त रुपजै-जेठ में 
है। तो राजा जीर शपनो २ जाति में अष्ठ लोगों को पोह्ा हे।-कगनी 
को झोह्‌ और अन्न कम पैदा हें--अपाड़ में देश सो कहों अधिक अक 
के! कहों स॒ हे। कहो पानी बरसे कह्टों न अरते योगछ्षेस मध्यम रहे 
शाजा लोग व्यग्र रहें-आबया में हेशतो आल अच्छी : तरह प्ले पायणढो 
रस कारक लल-++----० ०२००-०० व के पा अर 





हिन्दीप्रदीप । श्डू 


आऔर उनके सानने बालों को पीद्ा हेः-भादौँ में हे! तो लताशओं को 
बृद्धि है| कुआरी जक्त जच्छा दे चैती अस्त कम पैंदा हे! कहो सुभिक्ष 
रहे कहों अनेक प्रकार की भय हे।-कुआर में है। तो जल निरन्तर बरसे 
प्रक्षा प्रसकल रहे कत बहुत हे।-ठदय के समय इसका बे आग कासा 
है। तो अग्नि का भय है।, पीला दवा तो रोग बढ़े, कलाई लिये हे। तो 
युद्द दे, हरा हे! तो,चोरों की भय हे', लाल हे।तो शस्त्र को सय है।, 
थुआं कासा रंग हे तो अनावृष्टि हे, दिन को इसका ठद॒य हो तो 
राजा का अध है। बढ़ा निर्सेल सम ओर तारे ढिटके हैं। ऐसे समय 
रात को उदय है। तो प्रजा सब प्रसस्न रहें ॥ 


अनल भय मनलवर्णेब्याधिः पीते रणागमःश्यामे । 
हरितें च तस्करेभ्यः पीड़ा रक्ेत शखभयम्‌ ॥ 
घूमाभेनाइशिश्रेदशगुरों नृपषधो विवादृष्टे। 
बिपुलेज्मले सुतारे रात्रौ दृष्टे प्रजाः स्वस्थाः॥ 


शनेश्चर। 

ऋडसपति के उपरान्त शनि को कक्षा है जितनों दूरी सूर्य से छह- 
पति की कहा को है उसकी दूनो दूरी सूये से शनि को का को दे 
झडस्पति और शनि को कक्षा के बीच ४९ करोड़ मोल की दूरी है औौर सूये 
से इसको दूरी ९ करोझू ६० लाख मोल को है-जब पृथ्वी के बहुत सभोष 
आजाता है तब यह ८१ करोड ९० लाख मोल को दुरी पर रहता है- 
आरहें। राशि पर सूये के चारो ओर घूसने में इसे ३० बपे के लग भग 
झण्ला है जितने दिनो में ३३० करोह मौल को गोल/दको कक्षा पर 
अति चंटे २२ हज़ार भोल के द्विखाब से यह चलता है-बरसें। जौर 
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महीनों तक यह उसी एक स्थान में प्रति दिल उुणते अर्त हेते देख 
पढ़ता है इसकी इंततो रन्‍द गति है कि स्थिर) ताराओं से इसे झलग 
करना कठिन है -जितनो दूरी चन्द्रमा २४ चंटे में तै करता है उतने को 
यह एक खथे में ते करता दै-इसक्ों जस्ते कोसो चसक है इससे 
ल्योतिवियों ने इते सन्द झशुभ और जअभंगल ग्रह/मान रक्खा है किन्तु 
सो नहीं है जातक और ताजक दोनो के नये क्रमु[से विशेषतः पाराशरी 
3 सत से कुण्डलो में यदि कहीं यह कारक ग्रह है। अच्छा स्थान पा 
जाय झपने भित्र से या कियी बली ग्रह से सम्बन्ध करता है। तो इस 
के सप्तान दुसरा ग्रह राजयोग करने बाला दे!ही नहों सक्ता--एक शत्ति 
दूसरा संगल बन जांय तो न जानिये क्या कर हडालें--कष्ां लक कहें 
रंक को राजा करदें बिगड़ जांय तो इन दोनो के बराबर सत्यानाश 
करने बाला भी कोई दूसरा ग्रद नहों है बिगड़ जाय तो राजा को भी 
रंक करदें-हप और तुल! दो लग के लिये शनि घन सिंह और< कके लप्म 
के लिये भंगल पद्भुत फल देने वाले हैं उन रलज्ों को कुण्डली वाले को 
जब कोई भलाई हे।गो तो अवश्य इनन्‍्हो दोनो कौ महा दशा अन्तदेशा 
था प्रत्यन्तदेशा में देगी ॥ 

बिल्तार में शनि का भण्ठल|करोब २ दृहस्पति के सशहल के जिस्तार 
के बराबर है दुरबोन से इस ग्रह को देखो तो यह सब ग्रहें। से बढ़ा 
ज्ाहाबना और छझुन्दर ग्रह देख पड़ता है--जितना प्रकाश सूर्य का 
इस पाते हैं उसका उन्नोखवां छ्विस्सा शनि में पहुंचता है किन्तु उतना 
प्रकाश भो हसारे चन्द्रमा का हज़ार गुना है अथोत्‌ एक हज़ार पूर्ण 
अन्‍्द्र के प्रकाश से जितना प्रकाश हेतता उतना शनि में रहता है -- 
जैसा इसारे साथ एक चन्द्रमा लगा दिया गया है वैसाही शनिके 
साथ ८ उपग्रह लगाये गये हैं और ये सब उपग्चह दूरबोन यंत्र के 
इजाद्‌ हे/्ने के उपरान्त प्रगट किये गये हैं १६५५ ईस्त्रो में इसका 
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चहल। उपयह हालेंढ के एक ज्योतिषी ने प्रगट किया था तब से जब 
लक बराबर इसके उपग्रह प्रणट देते गये--सन्‌ हस्जी ९६५९ में ऋान्स 
के एक ज्योतिषी ने इसका छठवां अन्द्रसा प्रगट किया ९४ बषे के उुपराभ्त 
डीथा और पांचला उपग्रह प्रथट किय। गया-९७५८ दस्थों में हरशल 
जासक बिलाइत के एक ज्योतिषी से इसके और थाको ठपग्रढें। के प्रगट 
किया इसका पहिल। अन्द्रला जो शन्ति से बहुत सभ्ीष और से 
अं छोटा है १२०००० नील शनि से दूर है-बड़ाई में अभुमान हसारेही 
इन्द्रमा के बराबर है और साढ़े २२घंटे में इसका उदय और जश्त हे।ता 
है- इसके ठपग्मह बढ़ाई में उत्तरोत्तर कढ़ते गये दें जिन में बहुचा 
ग्रहण लगा करता है अहुघा उन उपग्रहें।ही का ग्रहण एक दूसरे में 
जगा करता है-इसको आठवां उपग्रह ९८४८ इँस्तरी में वूनइटेड स्टेट 
अलरिका के एक ज्योतिषी ने प्रगट किया है-बाराह मिहर लिखते हैंः- 
अण्डजहा रबिजो यदि चित्रः छुदभय झुद्यदि पीतमयूखः । 
शख्भयायच रक्त सवर्णों भस्मनिभो बहुवेर करश्च ॥ 
बेह्य कान्ति स्मलः शुभद: प्रजानां वाणातसीकसुमव थीनिभश्च 
शस्तः ॥ 
उद॒य के समय शनि यदि चित्र जिल्‍्ञ रंग का होतो अणढज जोबों का 

सिनाश करे-पीलो किरनबला उदय हो तो छुथा की भय पैदा करे 
लहटूकासा रंग का हे। तो शस्त्त अलै राख सा मैला रंज हे। तो बैर 
जहुत बदावै-जैडूये सण्षि जथात्‌ पत्ता काशा रंग का उदय हैेए और मंडल 
इसका निमेल दे तो प्रजा के लिये शुभ है-बाण जोर अलसी के फूल का 
इंग सद्य के समय हेः तो कल्याण का करने बाला है। इत्यादि-और 
भी खाराह सिहर ने जुदे २ नक्षत्र पर शनि का जुदृ। २ फल लिखा है 

बूरोप और अमरिका के ज़्योतिषियों ने इसके उपरान्त दो ग्रह और प्रगट 
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श्द हिन्दीप्रदीप। 
किये हैं यूरानस और नेप्‌चून ये दोनों जिला दूरखील के नहों देख पढ़ते- 
जिन में पूरानख को कला इतनो बड़ी है कि ७३ बे में यह बारहें। 
शाशि को ते करता है जिसे शनि ३० बे में तै करता है जीर नेप्चूस 
को कक्षा उससे भी बढ़ी है यह ९३० ब्ष में सूये के चारो ओर बारदे। 
शाशि पर घूसता है जिसका विशेष वर्णत हस फिर लिडेंगे-शेष ॥ 
सर सैयद अहमद। 

अपनी निज कोशिस से आदमी छोटे द्रजे से कहां तक रूपर के 
अढ़ सक्ता है तथा अपने हम भज़ठुब इसवतन कौम के लोगों को कहां 
तक फ़ायदा पहुंचा सक्ता है उक्त सैयद्‌ साहब इसके नमूना ये-- 
निस्सनन्‍्देह सैयद के परलोक सिधार जाने से मुसलमानों के जमाल की 
जांह कट गदे-यहां के मुसलमानों के जो हानि पहुंची उसे वे सदा 
अनुभव करते रहेंगे जब तक कोदे टूसरा सैयद साहब का सा जाति हितैषी 
झनमें न उठ खड़ा हेः-अलीगढ़ महमेडन कालेज स्थापित कर इरादा तो 
शैयद्‌ साहब का ऐसाही था कि शनेक सैयद्‌ उसमें से लिकल देश भर 
में छिटक जांय और ऐसा देना कोई अचरणज को बात नहीं है किन्तु 
कहावत है “ मेरे मन कुछ और है कतों के कुछ और ” कौन ठस्मेद 
थी कि उनके ओरसपुत्र मिस्टर भहसूद ऐसे खुपोग्य साजनौय से उन्हे | 
इतना नैराश्य सहना पड़ेगा--यद्यपि हिन्दू और मुसलमान यहां अनेक 
बआतों में सहलत कभो न रहे उवित था कि कोई णेसा सहा पुरुष 
मुसलमानों में पैदा हो जाता को उस भेद बुद्धि पर खाक छुड्आाता से 
जकर सैयद ने उस भेद बुद्धि को उनमें और उसकाया कानग्रेस के प्रति 
पक्ठी बन उस भे्‌ बुद्धि को तरह्ली दे देश भरके लिये हानि 
कारक झुये-हल ने तो बहुत दिनों से यह निश्चय कर रक्‍्खा है कि 
हि्दुस्तान् में राजनैतिक जातीयला कभी न जावेगी पहले तो हमारे 
द्विन्दू इस लायक हुई नहों कि जातीयता इसमें कभी आधे ससफाने 





















रे कदावित्‌ इस लायक हैं। भी तो 
इसाराही एक दुसरा अंग मुखल्मान इसमें बढ़े बाथक हें।गे बनो घनाओ 
बात बिगढ जाथगी-सैयद्‌ के समय २ कथन और कतेव्य इसके बदाने 
में बहुतहो बहुत कारगर हुये-आलोगढद कालेज में मुसलमान तालबेइल्सों 
को ज़िस क्रम की शिक्षा दी जाती है जिस ढंग पर थे तैयार किये जाते 
हैं और अंगरेज़ोयत जिस तरीके पर उसकी नस २ में पिरोहो जातो 
है बह उनके भविष्य जीवन के लिये उपकारी नहीं है-फालेज से 
निकलने के उपरान्त सौ डेढ़ सी को नौकरी जैसा शुरु में हल लोगों 
को दो काली है बह साहबाना तज़े पर रहने वालों के लिये कभी 
काफी सहों है-हइल अपने हिन्दुस्तानी फ़ेशन में रहकर उतनेहो से अपनी 
इज़्जल और भल्तमनसाहइत बहुत अच्छी तरह नियाह रक्त हैं तो 
विचार कर देखो तो सेंपद्‌ साहब ने महमेढ़त कालेज स्थापित कर 
आर अंगरेज़ी तज़े सिखाय सुसल्मानों का उपकार नहीं बरन अपकार 
किया-सन ४७ के बल्थे में सेयद ने जैलो खैरखाही गवनेमेंट के साथ 
को वह मुसल्म/न मसाज को राज विरोधी होने से बचा रक्खा-पहिन्दुओं 
में राजाशिव प्रसाद्‌ और मुसलमानों में खर सेयद्‌ एक ढंग कौर एकही 
खख्रय में उठे और चमके अभाग से राजा शिव प्रसाद हिन्दुओं के लिये 
ले कर गये जो किया सेः स्वार्य परता के सूल पर आअपनेही लिये, 
झयद्‌ अपनी कौम मुसलमानों के लिये बहुत कुछ कर जये अपने लिये 
बल्कि इतना कुछ भी न किया-इसमें सन्‍्देह नहों हम लोगों में ऐेसा जादूमो 
डुजा होता तो पहले के ऋषियों के समान आदर के योग्य था मुसलमान 
उन की यादुगारी के लिये ओ कुछ करें बह सब जां हे ॥ 


मन के गए । 
भगवान्‌ फृष्ण चन्द्र ने गीता में लानल तप को लक्ष्य कर सन के 
शुल्ट इस भांत कहा है *- 
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- मनः प्रसाद सोम्यल्ल मौन मात्मविनिग्रहः । 

भाव संशुद्धिरित्यतत्तपो मानस उच्यते ॥ 
|. सलःप्रसाद अर्थात्‌ मन को स्वच्छता सौस्पता या सौसनस्प जो 
प तभी होगा जदर बाहरी जिययों को विन्त। में मन ब्यग्र और 
॥$ 5+ जल द्वा-आाहर से विनोत और सौम्य बनना कुछ औरही बात 
है भत का सौम्प कुछ औरहो है-जिस को बढ़ो पहचान एक यह भी 
है कि वह किसी का अनिष्ट न चाहेगा बरन सों के हिल को इच्छा 
इकक्‍्लेगा-लों सरा गुणा मन का श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने सौन कहा है नौन अयोत्‌ 
झुन्ति भाव-एकग्नता पृ्थंक अपने को सोधना कि हम कौन हैं जिसका 
दूसरा नाम निदिध्यासन भी है--आक्‌ संयस न बोलना या कम बोलना 
शी सन के संयम का हेतु है मुनि भाव का लक्षण ओसदुभागवल में इस 
शरह पर दिया गया है :- 

मुनिः प्रसन्न गंभीरों दुर्विगाहयों दुरत्ययः-) 
अनन्त पारोहबक्षोभ्यः स्तिभैतोद इवार्णवः ॥ 

मुतिवह है जो सदा प्रसल अथोत्‌ बिमल चित्त है।, गंभीर अथांत्‌ जिस 
को थाह लेना सहज कास न है।, न जिसका पार किसी ने पाया हे।, जिसे 
केदे छुब्ध चलायभान न कर सके, ये सब गुणा स्थिर सागर के हैं सागर के 
खद्टूश जिसका सन हे। वह मुनि कहा ज। सक्ता है भौत से जो सब बालें 
आदुमी में शा सक्तो हैं-आत्मजिनिग्नह अथोत्‌ सन जो बड़ा चंचल है 
रे रत्तियों के निग्नदर करने से रोकना-सब से बड़ी बात भाव संधुद्धि 
अथोत्‌ लोगों के साथ बतांव में माया कपट कुटिलता छल ढिद्र का 
जल द्वाना-अथवा क्रोच लोभ मद्‌ सात्सर्य जो मन को मैला क़रने को 
अड़ी सामग्री हैं ठन से दूर रहना इत्यादि सब भन के गुणा हैं-उसी को 
ज्ञानस तप भी कहेंगे-सन के ज्ौर भी शुश सहाजुभूति जाझ्ये; कतूहल 
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पूजवेक जिज्ञासा, प्रेस, शुद्धिया प्रतिभा, बिचार या बिवेक ज/दि और सन के 
जुष्ष हैं--सह/जुभूति यद्यपि मल की सौम्पता के अन्‍्तगेत है किन्तु लहा- 
लुझूति का लेश साज्ञ भो अंक्रित है। चित्त सें रहला जन समाज का 
अड्ा रुपकारो है--उपकार के प्रति उपकार सहानुभूति न कहलाबेगी 
जबरन बह लो एक प्रकार जो दुकानदारी और लोक रंजत है-सच्ची सहा- 
मुभूति बढ़ी है कि हम अपने सहजरभथों या साथी के दुखो देख दया 
सत में लाय उसके दुख दूर करने में तन सन घत्त से प्रकृत्त हें।-हसारे 
भद्टां इत दिनो सहानुभूति का बढ़ा अभाव है इसी कारया हस सोचे 
जिरते जाते हैं-अंगरेज़ो शिक्षा के अनेक गुणों में यह भी एक उत्कृष्ट गुण 
है कि जच्छा पढ़ा लिखा झपने हम बतन दोस्तों के साथ हमद्रदी 
करने में लहों चूकता--अनेक प्रकार के दान इसो बुनियाद पर रक्खे 
गये हैं कि सहाजुभूति वाले मानसिक गुण में पुष्टता पहुंचे--किन्‍्तु बह 
अभ् केवल यश प्रासि के लिये रह गया-इस में सन्देह नहों अब भी 
दान जितना हमारे यहां दिया जाता है किसी देश में इतना नहीं 
दिया जाता पर सहाजुभूलि को बुनियाद्‌ पर न रहने से जेफाइदा है 
और राख में द्वास के बराबर है ॥ 


आश्चर्य और कुतूदल दोनों सोचे जौर भोले चित्त के चसे हैं-लड़कों 
के छोटी २ बातों पर कुतूहल द्वाता है और दित्त का कतूहल दूर करने 
के बह अनेक झेसे प्रक्ष॒ करता है जिस पर बहुचा हंसी आती है तो 
कुतूइल ज्ञान को र॒ट्टि का एक द्वार ठहरा-लड़का ४ वर्ष की उसर तक 
में जो कुछ सोखता है बह लतास ज़िन्दगी भर में नहीं सीखता-ज्यों २ 
बह बढ़ता जाता है और चित्त को सिधाई कम हे।ती जाती है उस 
की जिज्ञासा भी घटती जातो है-प्रेन भी सहानुभूलिही का एक रूपा- 
न्तर है-प्रतिभा, झतिपत्ति; संवित्‌, शादि शब्द लग भग एकही शर्च 
के मोधक हैं और ये सक बुद्धि के घसे हैं सन के सक्टीं-किन्तु सस पर 
£५ इज उउ सामजाक शा अप 5 2 ह 5 442 कक्थ 2 











३२ हिन्दीप्रदीप । 
उन सब्रों का असर पहुंतता है इललिये हम अन्हे सन के अनेक गु्यों 
जे मानते हैं-ऐसाटी बिवेक और जिचार भी जुद्धिदो के घसे हैं किन्तु 
डिचार के द्वरा बुद्धि के तराज़ पर हल उसे सील जो कुछ परिकषाम 
डल तौल का हे।त! है उसे सन में श्थिर कर तब आगे बढ़ते हैं-मन 
अधद्यपि ज्ञान का अाश्रप है पर उस ज्ञान को सतू था असतल्‌ निर्णय 
करा देना बुढ़िंही का काम है इसलिये विवेक और जिचार के बिना 
पनिक्षयात्मक जान कभी हेहोग। नहीं-लन जो बड़ा चंचल है उसका 
आंचल्य रोकते को विचार बढ़ा उपयोगी है इस जिये ऊपर के झोक में 
कथित आत्मविनिग्ह के ये खब अंग हुये-अ/त्मविनिग्रद जिसका दूसरा 
जाम संयन भी है स्लुष्प में पूरा २ हे। तो सिद्ठाषस्था तक पहुंचने में 
फिर अदचन क्यः रहा -दूसरे यह कि संयभी के! कठिन पे कठिन काल 
करना छुगस देता है-सारांश यह कि ऊपर कहे हुये सन्त के सब गुण 
पारलौकिक या आध्यात्तिक ठकति के साथन करने बाले तो हड्ढे हैं 
हमारी इस लोक की उच्तति आी उन से पूरी २ है। सक्ती है-इन सब 
झल्कृट गुणों में एक भी जिस हें दे! बह चलुष्यों में श्रष् आऔर रूंचा 
द्रजा पाने का अविकारों झवश्य बन सक्ता 3] 

अलीगढ़ गज़ट की एकतान। 
आदाखतों में हिन्दी के लिये जो जेमोरियल सर ऐंटोनो मेंगहानेल साइब 
को दीगई यह कमियां अलीगढ़ गज़ट को नहीं सुहाना चिढ़ कर एकनई 
तान लेने लगे हैं-हम अफ़दोस करते हैं उक्त भियां साहब इलाहाबाद ) 
के दुणडियन प्रेस का रूपा उस पैंफू ट को नहीं पढ़ा क्या जो ऐसी बेतुको 
लास लेने लगे-गज़ट ने कोदे ऐको आात नहीं लिखा फिस्का जवाब 
छल पैंकृट में न हो जिम्को कोई ऐसी तकरीर नहीं पादे जातो 
जो-उस्से न कटलो हो-“हस के जिसका जबाब देना निरा पपिश्टपेषण है 
झद्दी कही कि मतिपको' जो! लिए जेब के नाना न प्तिपक्षी को जिससे झब भी समकत. आाजाय इसलिये कुछ 
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घढ़ा-अलौगढ़ गज़ट लिखते हैं “मुदृत बाद्‌ हंसारे हस वतन 
हिल्‍्दू भाइयों को फिर जोश ज्ञाया है और लाट खाहब को एक सेभोरोी यल 
हिस्दू साहबान को जोर से हिप्पु टेशन के साथ दी गई है कि जदगलतों 
जे दिन्दी इफ़ेजारी किये जांय उठ ज़बान जो फ़ारसी इफ़ों में 
लिखी जाती है उठा दी जाय” इत्यादि-दविन्दू भाइयों के कोश शाला 
काई अमुद्ित नहों है जैसा मुसल्मानें के। हिन्दुओं को जोर से तझ- 
शखुब है बह हिन्दुओं के! नहों है-भ हिन्दी जदाजत में जारो होने से 
झुसल्माने। कौ किसो तरह को हाति है-हम लोग ठरदू फ़ारसो पढ़ते हैं 
मुसलमान सिफ़ तजस्थुब में जाय दिन्दो नहीं सोखते इसो बहाने हिन्दी 
पढ़ने लगेंगे ले कौन सी हानि हे।गी गज़ट को यह भूल है जे। भाष।का 
प्रक्ष उठाता है भाषा उद्‌ रहे जिसे वे अपनो मानते हैं अक्तर हमारे हे। 
जांयले। इन और वे देनने। सिल कर एक साथ अपनी तरक्की कर सकते हैं- 
आर यह बात कब जब रुदे के वे अपनो भाषा णानते हैं। सक्त पूछे। 
लो जिले थे हिन्दी कहते हैं वह भी उनको भाषा है-दिद्वात के मुसलमान 
क न भाषा बोलते हैं वही हिन्दो जो सबे साधररण में प्रचलित है-- 
अब्तु भाषा का तो कोई ज़िकरदो नहों है उदे दो या हिन्दी डिप्पुदे 
शन हिन्दी शक्षरों के लिये दिया गया है न भाषा के लिये ॥ 
फिर गज़ट लिखता है -“शायद्‌ यह गलत खयाल भी इस पुराने 
झुदे। सज़मून के उठाने का लाइस हुआ हो कि इन दिनो गबनेमेंट की 
जज़र इनायत मुसलमानों को निस्थत कम है जौर वह इनको ना झुकरा | 
समभकली है-अगर द्रहकोकत यही असर हसारे इस बतन भाडयों को 
शेसी दुखेपस्त पेश करने और हिपुटेशन भेजने का खाइस हुआ है तो 
कनकी गलतो है-इस लिये कि सूबे बिह।र और आअज़लाय सगरबी शुमालो 
और जवधघ को हालत एक सा नहीं है और यह कुछ ज़रूरो महीं है कि 
हुजूर भभदूहनेजो कुछ लिहार मे किया था बदो इन जिलों में करें”- 
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गबनेमेंट को यह दोष देना कि सुसल्मानों पर इनायल को 
लज़र भहटीं है विल्कुल बेजां है गवनेमेंट हम लोगों का बाप सा के 
अराजर है बह अपने सअ॒ लद॒कों को एक नज़र से देखतो पक 
लिश गबनेमेंट का तो यद्ट कभो उसूल नहीं रहा कि वह किसो खास 
एक फिरके का या सज़हृब का कुछ पक्ष करे खास कर बलेलास्‌ गबने- 
अंढ में सर ऐंटोनी मेंगड़ानेल के समय ऐसी बात भुह से निकालना भौ 
';। कुछ है - पहले तो गवर्नेंट ने जहां तक इमें याद्‌ है कभी किसो मौके 
पर मुसलमानों को नाशुकरा सहों कहा यदि कहा भी हे। तो चोर को 
डाढ़ो में तिनका बस इतनेद्ी से हमारे पढ़ने बाले समझ सक्तो हैं-- 
जिद्दार और जवध तथा पश्चिमोत्तर की हालत क्‍यों एकसी नहीं है जिन 
कारणो से बिहार से दे, ठाय कैयी जारी की गई बह सब यहां भी 

| सौजूद है तो व्यों ज़ढरी न हुआ कि यहां भी बहो बात की ज'्य ॥ 
फिर गज़ट लिखता है“विहार में कैथी हफ़ जारी हुये हैं जो जासानी से 
लिखे जाते हैं सगर उनका पदना उद्‌, हफो को तहरीर से भी ज़ियादइ 
आुश्तथा और मुशकिल है-नागरी हा का लिखना बनिस्वत कैयो हों 
के निहायत सुशकिल है और बहुत देर में नागरी लिखी जातो- है, 
हस लोग कैथो चाहते ही नहीं सागरी अक्षर के लिये प्रार्थना कर रहे 
हं-क्ागरो देर में लिखी जाती है बिल्कुल आठ है कमाऊं में नागरी 
प्रबलित है द्रियाफ्त कर लिया जाय कितनी देर उस में लगती है - 
इस! ने खुद देखा है एक ओर शिक्रस्ता उदूं लिखने बाला लिख रहा 
थो एक ओर कसाऊं का एक मुह रिंर नायरो लिखता था और दोनो बराबर 
लिखने में थे--भाना ज़रा देर भो हुद तो शिकस्तह और का और पढ़ा जाने 
| से कभी केः कितनो बेइनसाफ़ो हे। जातो है-जैसा लिखो बैस/ही पढ़ेए 
इत्यादिशेकड़ों गुण नागरी अक्षरों के ऐसे हैं जो उूं में कमी ओड्ी नहीं 
सक्ते चाहे। कैसदो नस्ताजोक रदूं' लिखा हे। नागरी के न पावेगा ॥ 
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इस के शागे ग़त्ट ने लिखा है कि अखबार और दर साल किलायें 
कई की ज़िय/दृइ रूपती हैं इसलिये रलसाथारण को भाषां हिन्दी! 
लंबी है यद भी झांख सें घूर का फोकना है-भान लिया जाय कि 
हिन्रो के झखबार कस छपले हैं लो सरकुलेशन किक्रो हिन्दी सभावारर 
पन्नों के मुकाबिले रदूं प्यखवारों की जाधो भो न हे।गौं-अंगघासो थें कटे इतर 
भारत लिश्ञ से दरिया कर लिया जाय कितनी बिक्रो रुच पत्रों को हे- 
कहूं का एक भी पत्र इतना क्त बिकता हे।गा-बिला गकलेसेंट की दुस्त- 
नौरी हिन्दो पुस्तकें फिर भो इतसो ऊपतोहें कि रू से शायदही कम 
-जद।लत में लागरी रूकोर कर देती तब नागरो को पुस्तक व्टं से कल 
छपलो लो झलबत्ता यद कटना सुनासित्र था कि हिन्दो जौजाल को 
क़बान नहीं है-ऐसाहो सौर भो दो एक बातें गशट ने लिखा हे जो 
जिरकुश पोच हैं ॥ 





नल दमयन्ती नाटक। 
पहले के आगे से-दूसरा गरभाडू । 
स्थान-लल भूलि 
लक और दुलूयन्ती एक पेढ़ के नोदे बैठे हुये :--- 

इस-सहाराज बिधाता ने हसारें लिलार में कोल २सा दुःख भोगना 
लिख दिया है सो हल नहीं जानतों देखिये आप जो सन्मस की नाई 
इस तरह पासा खेलने सें झासक्त म है। जाते तो सब राज पाट खो 
सिखारिलौ कम करो ऐसे भयंकर अन में हल म शातीं-टदाय छस क्या 
थी क्या केश ररे-क। रो जभी फौरन जानिये क्या दाना बंदा है(रोतो है) 
अर्-प्रिये करन को रेख पअलिट है भाग में जो बदा रहता है बह 
इंटाये नहों हटला-इस बहो नल हैं जो एक संमंय एक चक्रा पृथियी 
के राजा रहें शकद्दो भर पें देखो कया के कया हे। शये-पटले का बढ | 
राज्य झुक भानो कब सपने (हों बातहे। गई- दाय दो दिन बीत गये | 
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हिन्दीप्रदीप । 


केवल जल पाल के सिवा दू।ता मुख में नहीं गया- म्िये धीरज घरो 
चरण घरो-तुल यहां बैठी रहो हम जांय इस सासने के बन से भिसे 
सो कुछ फल फूल लोड़ लावें भूखों मर रहे हैं किया भांत माया रा 
"सो है। ( क्षाता है ) 
दुलन--( खगत ) सेरी गत लख न पढ़े रे बिधाता । 
लद्टाराज़ नलख्यात चराचर-भये भिखारी दौस । 

शगय शमान प्रजा जिन पाल्यो-हत विधि बश भये होन । 

राज कन्या राज मद्दिषी-भद्दे कंगालिन छौन । 

हाय ब्रिधाता तक दया नहिं फथ का चाहत कोन ( रोतो है ) 


( द्गिम्थर वेश में लल का प्रवेश ) 











इस-( अचरज से ) जीवितेश्वर-फथ यह दपा-किस से यह तुस्हारी 
डुदृशा किया-क्या बन में भी शत्रु तुस्हारा पीछा सही छोड़ते ॥ 

जल प्रिये बन में यहां शत्रु कहां-जिस दे ने राज़ पाट से स्रष्ट कर 
इसें अतबास दिया रुसो ने आज विवस्त भो कर हाला-छल में फिरते झ्ये 
देखा तो एक ठौर फषेने के रंग के धहुत से पक्षी खिचर रहे ये फरहें देख 
खत प्रसक् हुआ शरोर पुलकित हे। झ्ाया-विचारा यदि इस पक्षियों 
के। पकड़ सके तो दफ्हें बेंच कुछ घन पा सक्षंगे--यह सोच वस्का झलार 
उन के कुरक पर फेंक दिया किम्तु भाग्य के अ्तिकूल द्वैने से जो ससके 
थे लोतडुआ खबर बे पशो इस्तरा बस्त सरेःत आकाश में तह 
*ग्रेजौर हम रूपर के। लाकतेही रह गये - कि शाक्ाज़ आयी हुई - हे 
कबोध शौरतेन सुत अब क्या रूपर के। लाक १.ए है हस वेही चौलर 
के पासे हैं जिस ने तुझे र'ज््य शर्ट कर अनक्षार/ दिया लुक्ता बछ्य पढिने 
देर इसें जड़ा ज्ोभ देता था इस लिये स४ भी हर लिया-प्रिये क्या 

कहें इस जसह दुःख सें इसारो जुद्धि लो डे! गदई--पतिदेवते दुख- 
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चन्ती हस लुम्हारें पति हैं सो जो हन कई बह तुमे जघश्य कतेव्य है॥ 
दस “आज्ञा कोजियें क्या करें 
शल- देखो दभयन्ती यह जो कह रात्ता दक्षिण के गई है सो अब- 
क्ती और ऋष्यनूक परत को सांघते हुये जद है-यह विरध्य नाल प्बेत 
है जहां प्रबल बेग से बहने वाली मुद्रण पयोष्छी नदी है वहां 
बल कन्द मूल फलाइार करने वाले अनेक ऋषियों का भाअल है-भौर 
अद्द रास्ता बिदभे देश के गई है -- यह केशल देश के गई है-- इए 
ओर जो रास्ता गई है उसे दुक्षिणापय कहते हैं ॥ 
इच-( आंखू आखि में भर ) लहाराज आप क्या किया चाहते दे। 
आप के क्रम का यह अभिप्राय सनक हमारा हृदय कांपता है- नाथ 
जाप राज्य से अ्युत हे। भयंकर दुदुशा में पढ़ भूख जौर प्यास का दुःख 
जो सह रहे हे। वह देश्वर करे सुम्हारे शत्रु का भो ल सहना पड़े -पह- 
जलने का एक बस्त घासो भी न रह गेया--ज़िस समय भूख जौर प्यास 
हे आप अत्यन्त कातर दारुया चिन्ता नण्त में दुग्ध हैं।गे उस समय जाप 
के आश्यसन देने बाला कौन आप के साथ रदेगा-जबुद्धित/नों का मत 
है घजो सहचारियो हे। भनुष्य के सथ दुःख में सहायक देतो है ॥ 
नच भार्यासमं किंचिद्धियते भिषजां मतम्‌। 
आपषध सर्वदुखेषु सत्यमेतदजवीम्पहम्‌ ॥ 
शल--प्रिये ऐसाहो है तुन जो कइतों हे। सब सत्य दै-लहचर्मि यो 
साथ रहे तो दुःख का जोक इसका भालू दै।ता है किल्तु घुस कपा 
हथा शंका लग में लातो दे इनने तो तुम से हंसी किया था- निश्चय ।॥ 
रक्कों दस अपने प्रिय प्राणों का त्याग करदेंगे पर तुछ्ले न छोड़ गे ॥ 


| एबमेतद यथात्थल्वे दंमयनन्ति सुमध्यमे । 
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नास्ति भायी सम॑ मित्र नरस्यात॑स्य भेपजस्‌ ॥ 
न चाह त्यक्नकामस्तां किमलं भीरू शंकसे। 
त्यजेहमहमात्मानं न चेव लामनिन्दित ॥ 
. &दुचच--भहाराज आप के दस कणमय जो लिकलता है रुस में इसे 
ल्पाग देला के हे जचरज नहीं है-- बार २ स्यापने भो इमें कहे रास्ते 
अललाये उस से हसारा जित्त और भो कांपला है- शाय यह भी हल 
कझ्ा चाहतो हैं यदि हसारे पिला के घर जाप को रहते को इच्छा 
औैः लो चलिये दन दोतों वहां जाय असे-शब्पूणं बिदृभे रफक््य क्ाप 
व सथ भांत मान रक्षा और सेला में सकट्ू रहेला# 
लल--्रल में सब्देह नहों बिद्भे राजा मैसे तुम्हारे जिला हैं वैसतो 
हजारे भी हैं किल्तु हल इस जजस्था से शहां लहों जाया चाहते- एक 
खमय वह था कि सकल सस्द्धि युक्त इन बहां कल जाते ये तब तुझो 
किलना झुख देता था अब इंस मष्ट अह दुशा से बहां क्षायगे तो तुझो 
कितला दुःख द्वोना ॥ 
दुखरू-अच्छा तो ऋण क्‍या के! - आाझो हल सुल दोनों इस एकलौ 
अस्त से-तन दायें ( एकह्दोी बा दोलों पहल बन में इधर रुथर 
जूसते हैं ) 
शल्त--प्रियें अब हम चलते २ घक गये आज़ो इस लता कुल में 
जो कर घकाइट दूर करें [ दोसों जाते हैं ) 
( कलि आर द्वापर का प्रणेश ) # के 
_ ऋखि--( इंसला हुमा ताश्तौं पीट ९) हा छा शा लक्षा के कैसा 
काया शुहुषे हमारा किश्यस ल था तुन सभकते ये यह कूठही गप्पें 
जार रहा दहै-तुहष नहीं मालून है कया कि राबण जल राललाख से 
चंचस्थ के प्राप्त हुआ लग लिदुराह जो उसमें थे कब इमो के सीप 






























'हिन्दीग्रदीप। स्ष 
शबा घा- हा हा झा ( इसता है ) ॥ 
ड्रापर-कलिराज इस जाल गये राणण से तु किशो- भांत कस 
नहीं दे किल्‍्तु अब बह इस जोर छोर के पहुंच गए है कि कदाचित्‌ 
राव जिस के तुन चेले बनते हे। इस दुशा में राजा लल के देखता तो 
औले भौ दया ज्ञाजाती और कह्टरपन से सदा के लिये मुह मोढ़ बैठला ॥ 
कलि-जभो लक उससे राजा कहतेष्रो जाते ढेा-सुस भो लिरे कौ दस केला 
शकिल के कथादो पजीज जानवर हे।-अभी हुआ क्‍य। है इस सो सज।लिये 
इस को क्या २ दुगेल करेंगे-तुस्चे दया जाली है तो सारा सुख्यारा 
साध न लिजहेया सुझ जाओो शऐसे सूद सलि पर दशा करो हल तो उसके 
आतिह को जभी और उपाय जाकर सेखते हैं ( जाता है ) 
ड्वापर-सच है खल के शब्छो राह पर शाखा दुचेट और शसाध्य है | 
“मे सुंबांच्यति यः खल्तान्‌ पश्चि सता सूक्त: कुछास्पन्दिलि/; दैवद्दी नक्त के 
झूठा हे तो कया किया क्षाय लाचारी है ( जाता है). 
( लोशरा गभोंक ) 
६ स्थाल कुंज अबल ) 
लल (सोते से रूठ ) दसयन्ती लो सो गदई-अल में धृथर सधर ज्यदे 
चूसने से क्या शोगा मत झोता है जोवस स्थाग इस सब दुःख सेखुटकारा 
पायें ऋथला दूसयस्ती को ही त्याग स्वच्छा पूलेक बल में बिचरय करें 
डिल्तु दृशयस्ती हल पर जकृतज़िस प्रेल प्रक/श कर रहो है और इस'रहो 
कारण इतला कोश उठा रहो है-जब्तु हम इसे छोड़ देंगे लो यह जपने 
- झुख से रहेगी सो - णक्ष जैसो 
चलिंपाका रुज्रित्रा सती है उससे जो घ होता है यद्ध कभो हपला छलोत्व 
औंग ला कर यो न किसो का शाइस श्लोगा कि किसो तरह इसक्का चथेया 
क्र सके-तो ऋत् इसका त्याग सचितजान पहला दै-च्छा तो यह खेले 
हो दोनो एके अस्त पहने दें अस्य इश्पर से शलारते ईं तो लात 








>> हिन्दीप्रदीप। 
प़ैगो जञाथा कतर लें तो कैसे कतरें कोई शस्त चाल नहों है - ( इचर 
चर देख क्तता गाइ के बाहर तलवार पड़ी हुई देख ) जाल पढ़ता 
है किसो बटोदो को छूट गई है ( कुंत के बाइर शा लखवार छठाय ) 
इसके द्वारा कास सिद्ध होजायगा ( तलवार से आधा ब्य कलर ) प्रिय 
दुलयन्ती जाज हस तुक्मारा त्याग करते हैं- देश्वर को तुक्ते शेपते हैं 
आद्दो तुझमारी रक्षा करे (कुछ चोड़ा चल)एऐ यह इन क्या कर रहे हैं जअपनो 
लि प्राणा प्रियतला प्रशयिनो सह घने चारिशो को निज शून्य का [ 
जन में छोड़े देते हें -( ठंदो खाखें भर ) हाथ जिसे पहले कभी सूये चन्द्रमा 
ली लहों देखने पाते ये सो रमणी रक्ष घूलिके बिद्दौने पर प्थ्वी में पढ़ी 
को रहो है- हाय नोद टूटने पर पागल को भाँत हिंख़ जोख पूछे इस | 
जिखेल सूने बन में कैसे पूनेंगो-ज्ञदित्य बसु रूद्र आश्विनो कुलार 
सरूल्‌ के गद तेरी रक्षा करें (कुड जाथ छिर लौटकर) हाय चुकसा कठोर 
डुंद़॒य कोल दूसरा टोगा कि शिरपणा इसे है त्यागता हूं (रोलेर गन) 

दुल--( सोते से उठ घबड़ाई सो ) ऐं अह्टाराण कहां हैं ( अआारो 
ओर देख पुकारतो हुं ) सद्दाराज सद्दाराज-( रोलो हुई ) दवाय नददा- 
शाज क्या इमे छोड़ चले गये- मुक्त पापिनो में कोन णेसा दोब पाया 
ओ प्रायनाथ ने मुक़े त्यागा # 

हा नाथ हा महाराज हा खवमित्‌ किजहांसि माम्‌ 

हा हतास्मि विनश्रस्मि भीतास्मि बिजने बने ॥ 

आहाराज इस सब भांस विनष्ट हे। गदे-भाय दस बिजल बन में 
हल बरतों हैं-लहाराज ऊाप सत्यभादी और घर परायण दे सौतो 
हुई इसे क्यों छोड़ के चले गये-नाथ कौस सा दोष दस मे आपने 
जाया जिम्से इमे त्यागा-हा भीजितेश्वर प्राशताथ पाकिप्रहझ के 
अक्षय अधि को राशी दे लपने कया प्रतिज्ञा को थो बह प्रतिन्रा क्‍यों 











'हिल्दीम्रदीप । श्र 
झूल गये-यदि इंसो करते हे। ते। है परिष्टास प्रिय हंसो है। चुको शव 
आप नबुक्ते दर्शन दौजिये-किसो पेढ़ को ओट में लुके हें। क्‍यों उत्तर 


नहों देते-भद्दाराज यह निदुराई आपने कब जेःर किस्से सोखो-हूऊ 
अयंकर बन में शरकेली हस कैसे रहेंगो ॥ 
नृशंस बत राजेन्द्र यन्मामेवं गतामिह । 
बिलपन्तींसमागम्य नाश्वासयसि पार्थिव॥ 
भूखे प्यासे भूनख के श्रम से कातर हो सांक को रछ्मूल में इसे 
श पाय ज्ञाप क्या करेंगे कैसे रहेंगे-माथ मुक्ले झपला सोच नहों है-- 
जितना झञाप का है ( रोतो हुई बन में ६थ उुथ पूस्तों है ) 


तापस वेश एक ऋषि का प्रवेश । 


जलपसथो-फूल लकड़ी जौर कुशा के लिये जञाज कुदी से चले ये 
किन्तु उपथन को शोभा देखते २ बड़ी दूर निकल आ्ञये ( खासने देख) 
अतिशय कुप ल्ावएय से शोभायलान्‌ यह रमणों रख कौन है-किस की 
स्त्री है-पहां बन में यह कैसे आई-इस को झ्ाकृति से बोच देता है 
चह किसो बड़े घंर को बेटी या बहू है-यह रो रहो है दुखों सो जान 
चप्ुती है-किसो के दुलो देख जो भरलक रस्‍्का दुःख न दूर कर सका 
सो उसको तपस्या से कया फल है- चलो इससे पूछें तो कि यह कौम 
है फोर ल्‍्यों दुखो है ( पास जाता है ) बेटो तुत कौन हेः यहां केसे 
आ्ञा पड़ो श्र बिलाप क्यों कर रहो है-लतला कदाचित्‌ हल तेरा 
कुछ सपकार कर सके बेटों तुम्ह।रा रूप लाथण्य देख आचरण हे।ता है- 
शुभ इस बन को जधिष्ठात्रो देजो लो नहीं दहे। हसारो तप्स्या का कल 
देसे का भाण हमे अपने दर्शन से कतायय करने के प्रण्ट हुई हे। पर 
शे रही दे। इस से जचरज हे।ला है ॥ 

दण-( जाँदू पोछते हुए घीरण घर ) भद्ा भाग आप मुझे को 
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चर दिलाश्रदीप । 
दलपोलि अमकते हे। सो नहीं है में झत भागिनों भागी चिदर्भेशाल 
हो कभागी कन्या निषचेश्वर र/जा लख को सहथमियशों दसय्ती हूं“ 
का राजा जिनको में जन्म २ को दासो हूं जुआ खेल अत धान्य राज- 
पोट अज हार इस जिविड़ बन में सुक्ते खोड़ न जानिए कहाँ चले सए- 
आपने घूलते २ इस लपोबल में उन्‍हें कहां देखा है। तो घलल। दी। 
अं आ्राप को बड़ी शजुघहत हूंगी (रोती है )सइ्टाभाग पतिहोन 2७७ | 
का अल्म जिफल है पति जिरह यंत्रणा हस किसो तरक्षपपर ल शहैँपो 
अवश्य इस इल जौवल के ल रक्‍्छे गो ॥ 
लप़स्वो-बेटो घोरज घरो घीरज घरो यहां इस जन में सु के पदुर 
जंभघ है इस से तुल इतारे आश्रम के! अलो इस अपने शिक्यों के 
जेज २ तुस्द्ाारे पति का पता लगायेंगे जहां तक है। सकेगा नहीं लो 
हुस्हारे पिस! के चर तुझसे पहुंचा देंगे -तुल निश्चय साके। में अपने 
लपोबल से कहता हूं राजा लम्॒ फिर झपना राजपाट सथ एक द्वि 
चाजेंगे भौर खबर दुःख दूर हे।गा उक्त में तुम्हारा भह्लां तक हे।गा भशा 
कहेगा ॥ 
दुल--तों आज्ञा ( दोनों गए ) शेष- 
नीति दृधन्त रामायण और नीति दृशन्त मेला । 
बे दोनों चोटोसो पृष्तक हभारे प्रेलाशपद भुकूटपुर निजएसी बाबू 
अज जिश्वारो लाल ने हिन्दो डन्दों में रक्षा हे एक में ९० दूसरी में १०० 
दे'ओे नोति जिषयक हैं- टू ह्ान्त रामायण में जो दुष्टान्त दिये गए है वह 
दाक्षायण को कथा के हैं जैसा “समरथ के गुनिए न लघु रखिये मच 
विश्वास । राल आालपन में कियो प्रथश लाढ़का नास ॥ निन्दित के 
किए कहा क्यों न घड़े लघु देय । केकदे रानो के कहै-लोच अचल 
कब क्षय | होनहार ललतिही प्रथल-यह लातिय खिश्वास | राल राज 
अंगल समय भयो दुखद अनक्षास ॥ इत्यादि दृष्टान्त के द्वारा रामायण 
क्षो सब्पूणं कथा क्रम से मिथाही गई  ह टूष्टास्त साक्ता का सदाहएण 
खैसा [ घर फूटे संपल लुटै घटे मान सजोद । टूक शए सनि के सदा: 
जसौश सरोज बजट ॥ पूरे धन लब आदरे घटें जाल सब्माल । जिनि 
दुततिया के आन्द के करत अक्वार ल ध्यान ॥ बढ़न रंग नित औजलिए 
| बढ़े बढ़ाई सान। भेलो जल गंगा मिले पृणलसल जग आभ ॥ इत्यादि ॥ 
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विद्या, नाटक, इतिहास, साहित्य, दर्शन, राजसम्बन्धी इत्यादि ८. 
के विषय में हर सहोने की पहिली के ऊपता है ॥ 
सस्स देश सनेह पूरित प्रगट हे आनन्द भरे । 
(आप लत नहि टरे 

सूमे विवेक विचार उन्नति कुमति सब यामें जरे । 

हिन्दी प्रदीप प्रकाश मूरखतादि भारत तम हरे ॥ 
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पं० वालहृष्ण भह्द सम्पादक और प्रकाशक की आज्ञालुसार : 
ष्ष चं० रघुनाथ सहांय पाठक के प्रबन्ध से के 


यूनियन प्रेस इलाहाबाद में मुद्रित हुआ ५ 
/ मूल्य क्षप्रिसम ३) -7०**--. पौडे देने से ४८) 
 श्वमायें पुस्तकालय और विद्यार्थि यों तथा सर्वेलाघारण से धरम १७) डि 
पिछले अड्डे को पूरी जिलद्‌ फो जिल्द मै पोस्टेज पथ 


नमूने को कापी 2)# 
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उशा2 योग ० पल श्र | प्रयाग । ज्ञून 
संख्या &। १० सन्‌ १८६८ ईंसवी 
हिन्दी अक्षरों की दरखास्त पर क्‍या किया गया। 
अदालतों में नागरी अक्षरों के जारी करने को जो द्रखास्त जी 
भान्‌ छोटे लाट साहब के दो गई थी उसका परिणाम जब तक कुछ 
जा प्रगट हुआ-संभव है कदाचित्‌ सर ऐंटोनो मेगडानेल फरलों रुष्टी ले 
,बिलाइत जाने के! ये इस विषय को अत्यन्त गंभीर समझ कर बिचारा 
है। कि जिलाइत से लौट कर आने पर इसमें ध्यान देंगे-तोसरो या 
चौथी बार है कि गवनेमेंट के सामने यह सामिला पेश किया गया है 
जिस गौरब और यज से अथ को थार यह पेश किया गया ऐसा पहिले 
शहीं किया गया था-इस बारे में जो कुछ लिखा पढ़ो अब तक 
पायोनियर में पी दै उससे प्रगट है कि पढ़े लिखे भुसल्मान इसके 
सब तरह बिरुद्ध हैं-कायस्यों में भो जो देश और सस्राज के ह्वित श्रम" 
छ्वित के अच्छी तरह समभते हैं अवश्य इसके अनुकूल हैं-किन्तु 
अमले लाला भाई इसके प्रतिकूल भो हैं इसलिये कि वे समसते हैं 
कि लागरी झक्षर जञारो देने से इसारी द्ालि हे-पर यह उसको 
















ससक भात्र है-पहले पहल भागरी सोलने में घोड़ो दिक्कत तो 
उठाना पड़ेगा सही किन्तु पोले सब खुबौता झसले जौर सर्बसाथारण 
दोनो को हेगा-गबनमेंट जो इन्साफ़ किया चाहतो है तो इन बक़्ला 
था झसलाओझों की कातों पर कहां लक ध्यान देगी-ये लोग तो यहो 
| चाईंगे कि जदालती काररवाइयों को लिखा पढ़ी में अजनवीपन ज़रूर 
| रहे, जदालत फी लिखा पढ़ी जो साफ़ ऊझज्लर जौर सोधी लरह भाषा 
में रहेगी तो उन्हें फिर कौन पूलेगा-दूसरे यह कि पढ़े लिखे हिन्दुओं का 
कहूँ फ़ारसी से दुनियायी कारणों में ज़दिरा कौनसा नुफ़सान हुआ है जो 
थे नागरी के लिये यत्र करें और लागरी न प्रचलित ढेने से पछतावा 
| सम में लावें--नौयाबी के बल ये हिन्दू उहूं फ़ारसों में बैसही लरकी 
किये ये जैसा इत दिनों अंगरेज़ो में कर रहे हैं उतका मुक़साल कौस 
. है-सकोर यदि अदालतों में दूं फ़ारसों के जगह लाटिन, ऑंव, पीक, 
जमेन जारी कर दे तो जिन्हे नौकरी से जौकात बसरी करना है उस 
आषाओओं को भी पढ़ेढींगे-हानि लो इसमें साथारणा प्रत्षा को है जो 
स॒क्कोरी नौकर लहीं हैं और न सक्कोरी नौकरों से जोलिका करना चाइते 
हैं-जिस भाषा के। जाम रियाया नहीं समकती ठसमें अदालतों कौ 
काररवाद ठत गरौब किसान या दिहात के रहने वालों के माये बिसाती | 
है-पढ़े लिखे हिल्दू हें। या मुखल्मान हैं। क्यों इसके लिये सर गरन हें।- 
'दिल्लात के लोग अदालत की भाष। और ठस भाषा के अक्षरों में जो 
ऋररबाई हे।तो है उसके मुहताज जलबत्त। हैं--तब सकोर जो उनकी 
रक्षा चाहतो दे! और अमलों के चंगुल से उन्हें कुटाया चाइतो हे। 
सो अब को लार तवित है कि न्याय पूर्यक इसका निद्येय कर हाले कि 
कौन से अ्रलर या भाया कचहररियों में प्रदलित रहें ॥ 


ः < ्युनिसिपल का दफ्तर हिन्दी में क्यों नहो। 


झोचने से यही सन में जाता है कि म्युनिस्चिपल जा लोकल बोढे 
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का जो कुछ दें वह संज रियाया का है जिसे सकोर पहले खुद करती 
रही पर ओऔमान्‌ लाश रिपण ने आत्मशासल प्रणाली “ लोकल सेल्फ़ 
गबलेमेंट ” को बुलियाद इस देश: में जलाने के लिये उसे प्रजा के सौंब 
दिया-हसका कुल काल जैस। रुपया धपूल करना, जमा घटाना बढ़ाना, 
भेक्‍्चरों को ऋदल अदल इत्यादि सब कमेटी को राय से द्वाता है-- 
स्यु निश्चिवलिटी कौ जान चंगी है जिसके देनेजाले मुख्य कर भद्ाक्ल 
दूक्कालदार और सौदागर हैं जिनके बद्दी खाते ल्लोजक चिट्ठी पत्री क्ादि 
सब नहाजनो और हिन्दोडी में रहते हैं सक्ष उदूं अत जो किसो 
हाल में प्रजा के बतांब में नहीं आते इसलिये साथारण प्रजा के थे अक्षर 
किसी तरह नहीं कहे जा अक्ते लो ठहूँ भ्यु निसिपलिटी”के दूछ्रों के। 
क्यों सब ओर से अः्क्रलण किये है-यदि यह कहा जाय आदालतें में 
हूं जारो है तज यावत्‌ दुफ़र सात्र ऊंट को भकेश को भांत सल एकह्दी 
डोरी में जंदे रहना चाहिये-तो इनका उत्तर यही हे। उक्ता है कि 
आदू/लत गछनेंमेंट का दक्कर है गवनेमेंट चाह्ो दो सींग अपने भाये पर 
जमा ले इमें क्या पढ़ी जो सका करें हमारा कुश दाजा है-इसारे मिल 
का इक हसे क्यों न दिया जाय--जो कहो स्पृनिसिपल सेस्थर आपला 
दर हिन्दों में रखें उन्हें कौन से करता है--हां सच है परन्तु ले 
ओम्बर भी सो वंही पढ़े लिखों को जमाल में हैं जितका हाल हमे 
पहले लिख आये हैं कि .सनका इसमें कौलला नुक़साल है जो हिन्दों 
श्॒ होने के लिये खटपटांय-दूसरे हाकिसे! को खुशानद भी तो उन 
घर चहढ़ी जाये है जिनका जिना कु इशारा पाये कैसे ठनको हिम्नत 
चढ़ सक्ती है कि अपने ज्लाप कुछ कर सर्के-सच तो यों है कि इलेकशल 
के सलय जो लोग न्यू निसिपल कमिक्नर हे।ने की दिल्लोज/न से केशिल 
करते हैं से! सलाज में झपनो प्रतिष्ठा बढ़ाने के ल कि सर्वसांचारण के 

,| हिल की बासना से “ ससल है कटै जजमान का खिखे नारू का! 











। 





बहुचा तो स्युनिलिपल कमिश्नरों के! झपने फ़ाइदे का खयाल बहता 
है काई २ कभो कुछ सेहलत करना गंधारा भो करते हैं तो इतनाही 
कि रूपर के हाकिस नाराज़ न हैं। अपनी बात बनती दे। घिलौने में 
अजा का भी कुछ हित हे। जाय तो कोई उज़र सहां-और कोई तो 
कओड़ में खाज के समान जान बूफ सर्वेसाधारण के हिल में आया डाल- 
लाही अपना खरापन और कारणुज़ारी भागते हैं-इनतिख़ाब के समय 
जे लोग जो बल बल कल काम में लाते हैं बह न्यायशील विलेकी के 
लक्ष्य करने लायक रहता है-यहो सब देख इन्साफ़ पसन्द खरे सच्चे 
लोग जो इस योग्य हैं कि म्युनिसिपल मेम्बर हैं। तो बढ़ा उपकार करें 
इस कणड्डों से लग रहा चाहते हैं-सारांश यह कि मेन्बरों से हम 
झेसी आशा कदापि नहीं कर सक्ते इससे सकोरही से लिवेदन है कि 
बह अपनी श्वरस कृपादृ्टि पूथेक जो न्याय द्े। से। करे-सहूं अक्षरों के 
कारण चंगी का महसूल देना अथवा फेर लेना व्यौपारियों को कितना 
कष्टदायी देता है कभो २ को और का और पढ़ लिया जाता है-ऐसे २ 
अन्याय मागरी के स्वच्छ अछ्वरों के प्रचलित होने से मिट जांयगे जेत 
लिखा रहेगा वही पढ़ा जायगा और सब लरह को जासानी है।गौ-इस 
लोग हिन्दी के प्रेमी सकोर के न्याय की प्रशंसा करेंगे-हत्यादि गुणा 
- हिन्दो अक्षरों के जारो हे।ने में हम सममते हैं अवश्य है-इसो से निवेद्स 

किया कि कट्ाचित्‌ हसारे कहने का कुछ असर हें। # 

कक 827-32%7 
चान्दी की बेकदरी । 

आान्दी दिन २ बेकद्र और सस्तो हे।ती जातो है जिसके रारण 
दो हैं-एक यह कि चान्दों को कदे नदे २ खान निकली हैं दूसरे यह 
कि यूरोप में खास कर इंगलेंटड आदि कई एक देशों में सेने के सिक्के 
कौ अधिक चलन है जौर २३ या ३० बचे से यह चखन बढ़तीही गई हे 


। भर 


पहले जितनी चान्दी उन २ देशों में सिक्का के बनाने में खपतो थो अब 
चलनो नहीं खपलो इसलिये चान्दीं कौ पैदावार ज़ियादह और खरच 
कम हेः जाने से चांदी सस्ती डे।लो जातो है--हिन्दुस्तान के आम लोग 
इस बात को नहीं समकते और जब से चाँदी सस्‍्तो द्वेती आई हे 
लोग फ़ाइदा सभक खरीदते जाते हैं-यढ नहीं खयाल करते जिसके 
आज १६ श्माना दे खरौद रहे हैं कल उसका दस १२ झाना परसखों ८ 
आना रह जायगा हैेते २ फुछ दिनो में चांदी और लास्‍्था में कुछ थो डा 
हो अन्तर रहेगा-दूसरा एक विशेष कारया यह भी है कि हिन्दु- 
स्तान इंगलैणड के आधीन है विलाइल में लोगें। को तनखाइ आर 
हिप्दुल्तान में भी बहुतसा बेतन सोनेही के सिककु में दिया जाता है- 
इंगलैबड के लोगे का रूपया जो रेलऔर नोल आदि के कार्मे। में लगा 
है उसका सूद वहा सेननेही के सिक्कु के द्विलाअ से दिया जाता है ढिन्दु- 
स्तान में गोरें। के पलटन की तनखाह भी से।ने के सिक्ल में दो जातो 
है-सेक्रटरी आफ़ स्टेट ने जो कज़ हिन्दुस्तान के लिये विलाइत बाला 
से लिया है उसका सूद भी सेने के सिक्क के द्विसाज से देना पहला है-जो 
रूपया हिन्दुस्तान से बिलाइत के जाता है उसके समष्टि का नास 
हेासचाज है सो सब सेलनेही के सिक्के के हिसाब से यहां से बिल/इल 
के भेजा जाता है-चान्दो का भाव घटला जाता है सेने का भाव 
चढ़ला जा रहा है तो जो इसका ब्रह्मा है सब से/ने में दिया जाता है 
ज्यों २ चानन्‍्दी का भाव गिरता गया और सेना बढ़ता गया त्यों २ 
बह को रक़॒ल बढ़तो गदे यहां लक कि अब ४ करोढ़ के लग भग बहे 
का रूपया बिलाइत प्रति बे यहां से जाला है-सन््‌ <३ में जब क्‍ 
"्लेमेंट ने देखा कि चान्दोी का भाव गिरला जाला है तब यहां के आपने 
टकसाल घरों के! बन्द कर दिया जिसका परिणाम थह भया कि चांदो 
को बिक्री घट गई बहा जो बढ़ता जाता था किसो कऋद्र रूक गया- 




































जी हिन्दीप्रदीप। 
अब गवनेमेंट कहती हे कि हिन्दुस्तान में भी सेने के सिक्क/ का एक 
8७७१४०७...दृर कायल कर देंगे पर सोते का सिक्का यहां चलादेंगे तह 
आर २० करोड़ रुपया विलाइत से कज़े ले १० करोड़ चान्दी के सिक्कु की 
अआांदी हर साल गला देंगे जिस दूस करोड़ का “ -्येलू” दाल ६ करोड़ 
शहैगा--परिणास य८ देगा कि चान्दो हर साल के कम करने में एक 
श्राइस्थ के यहां वर ज़ेबगैर। में जो चांदी यहाँ दे वह भो रुपये को 
ज्यारह्ष आने रह जायगी-१० करोड़ सिक्का जो गलेगा चांदी दे। बाज़ार 
हें बिकैगा लोग यज् समर कर कि चांदी सल्तो हे खरीदेंगे घाटा सहंगे- | 
शबनेमेंट विलाइत बालों का मुकुसान नक्वों किया अठसो द्िन्दुस्ताल 
चादा ललकतता सह रहा है-विशाइत में जे रूपया पेलशन इत्यादि 
का जाता है अवश्य जाहीगा उस रुपयों का बह देनाहो दे।गा तब क्‍यों 
कर चाँदी क्वा सस्ता ढे।ना रूक सक्ता है ॥ 

॥आनिकशसो 
चतुर सयानों की चतुराई की दो चार बानगी + 
जानना वह्ौ जिस जानकारी से देश्वर जाना जाय या जिसे जान 
फिर कुछ जानना बाको न रहे # 
जोति बढ़ी जिसमें जनौति गन भी न है। # 
जाना बहो कि फिर न आना है। # 
दान वही जो साथ सन्मान के हें। ॥ 
जोल वही जिससे समन जीता जाय # 
प्रीति बढ़ी कि साथ प्रलोत के है। ॥ 
अब नामों में बढ़ा नाम राम जास--चघार्मे में पर चाल, कार्मे। में 


अपना काम-दार्मे! में गांठ का दास, ब्रेकाम का कास देश को भलाई 
जाला काम, बुरों जला देश्वर न करे किसी के! इसका अस्का पढ़ जाय 
| झाना दौन और दुनियां दोनो से दुर गुज़रा # 
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सब से बहा बल, गादु जल कल-7अणों का कल, गंगा जल; अब 
हल सभ्यता के समय सब के कूपर बंधा जल, कल-उद्याग का फल, 
सल्-खटसल- अधया सेटटे कल॥ ० 

दृक्त लिबरल दल, कनसर्वेटिण दुल, बआादस्तों का दस, सब के ऊपर 
डीडो दल ॥ न 

प्रकाश-खूये का, कल्द्मा का, खिजलो का, जय दस समय लह क्के 
रू +र प्रकाश नह रोशनी का ॥ जे 

लोकोकि। 

खाना शिराकल रहना फ़राकत, रूप रोबे भाग झाय, सांजा देखे 
चेतना मुह देखे व्यौहार, होले रिज़क-अहाने भौत, जिसका खाइये उस 
का गाइये, जम देखें हंड। परात, जहाँ गावें झारो रात, ज्यों तेलो के 
बैल के घरहो केस पचास, किये न जाय कहे जाय, आुमची अपने रंस 
बाबरी, बारह बरस के बैदा क्‍या, पूत सपूते लो चल क्या, पूल कपूते त्तो 
चन क्या, भा भठियारिन पूत सवाल, भा पिलंगिनी जाप विलंग,तिनके 
छाड़के रंग बरंग, चोबो का कुत्ता न चर का न घाट का, जिस पतली 
में खत्य सस्री में छेद्‌ करें, चार के पोछे ऋववांप, फूटी सह आंजो न सह, 
कल का लोपा गया झुर्ाय, आज लोपा देखो आय,पांडे जो पछतांयगे 
बड्टी चने की खांयगे, पांढे वी पड़ियाइस खोटी, एक चना की सोलह 
सोती, सोलह सौ के हज़ार, नौ सौ चूहे साथ जिक्षी इज्ज के चलो, उंचे 
दासा कुलद कुलद नादान बले खराबिये विसियार, सक को मनदी रहो, 
कई चले सरूं सूक, नरंकौ में ठेलिं ठेलाः, जरक पढ़े के चम्दू चाचा, 
८ कनोजिये « चूल्हे, एक तो बुद्या चचनी दूजे घर भा ज्ञाली ७ 


कपिरपिचकापिशायन मदमत्तोशश्चिकेन संदृष्ट |, 
आपिचपिशाचग्रस्तः कित्रूमों वेखतंतस्य ॥ ः 
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चर हु ) 


राम रास जपना पराया भाल अपन्ता, मुख पर राम दिल्त में कसाई 
का कास, सिर का मुड़ाना ओोलों का पड़ता ४ 
कया भेतदों को चाकरी, क्या बालू की भौत । 
कया बादल को दांड्रो, क्या जोछे को प्रौत ॥ 
एके घर में दो सता, कलियुग का व्यौहार । 
खसल चले हैं द्वारिका, सेहरो शाह सदार ॥ 
आाँक के मुरदे के कब तक रोहये ॥ 
झदा न फूले तोरदहे, सदा न सावन होय ॥ 
सदा न जोघल थिर रहे, सदा न जीवै केय ॥ 
- बिसवा बन्दर अगिन जल, कुटनो कटक कलार । 
थे दस हें।हिंन आपने, सूजी झुआ से।नार # 
दवानारा इशारा काफ़ोस्त हे 
बोनहार हिरदे बसे, भूल जात सब सुद्ध । 
जैसी हो भवितव्यता, वैसो रुपले जुड़ ॥ 
झ्षायें ललियातन सपना देखें लाख टके का, सौं सेलार को एक 
लोदार को, सन्दोस्त भतनेतुकूप खनन प्रत्युधमः कोटूशः, जाग लगाय, 
पाती के घाव, गगरी दाना चूद चतराना, जाग लगण्ते कृपा जों 
जिकले से लाभ, हरि के हाथ रिआाह, इन चुनो दौगरे नेस्त, फूही र 
ताल भरै, भीख और पद्घोर, मेहर लुटै क्ाइलों पर स्वाप, ऊंचे चढ़ के 
देखा घर २ एके लेखा, साथन सुआ दठपास, झुघनो में हमरो चांव, हाँ, 
लो गाव बेटी पर बहुओं से शच्छी पढ़ती हूं, रांड रोतें एहजातो रोवें, 
लिनके संग सतभलिरिढ रोजें, जिन्ह दूंढा लिन पाहयाँ गहरे पानों पैठ, 
ज्षावं के खोबें जागे से पायें, करवूजे के देख ऋरबूजा रंग पकड़ता है, 
आधा तीतर जाया घटेर, एके साये सब रूजे सभ साथे खथ जाय, खाना 
जेहूं यो रहना येहूं, सांचे के जा कथा, स्पष्ट वक्त। ल लंचकः ॥ 





हिन्दीप्रदीप । & 
भात छूटे साथ न हूंटें-नयना अंड्ी सरादिये जिस सयनन सें 
जाज-बढ़े भये अरु विष भरें जावें कौने काज ॥ जोस के चाट कहीं 
प्यास बुककी है-दाला को नाव पहाद चढ़ें-दुत्तः दे भारी का पेट 
>फटै-अद॒कें पहाढ़ फो्दें घर की सिल-राख पत रखा पत-जाके जीन 
चुभाव जाय नहि जी से-व।ह्मन कूकर नाऊ जाति देख गुराऊ-छग में 
जीवतही का नाता-जहां राज रजे वहाँ भीख क्‍या आंगना-जहां आसा 
सहां बासा-चोर २ सौसशियायत भाद--चोर का साथी गांठ कहा: 
नदुःखं पंचनिःसह--पंचे लोजे कोजे काम दे जीते नाही लाज- 
जब तक जीना तब सक सीसा-गुज़र गई गुज़रान क्या ऋषड़ी क्या 
औैदान- ऊूथो बन आये की बात-ढाक के तोल पाल-आशिकों भर 
खाला जो का चर-नाच न आये झ्मंगन टेढ़- क्या नंगा नहाय क्‍या 
लिचौड़े - फलियुग का व्यौहार भारै भाई जिलाबें सार-जास के जास 
शुठली के दाम-जाखश्वस्िक्तःपितरध्रद॒प्तः थे का क्रिया द्वि अथे करी प्रसिहदा- 
फिसक्ी लाटी उसको मैस-) ४ # एंहा४--जिसकी तेश उसको हेंग- 
जुलहे घुनिए रोपी हाट गई वज़/जो बारह बाट - जूठा खाय सोठे को 
लालच--जाहि बिघाता दाहिने सबै दाहिने ताहि-करल रेख ना लिटे 
करे कोई लाखों चतुरा्दे जान न पहचान बदी बी सलाम- द्वार 
खोजे साला घर खोबे आलर “मान कमान में तेरा मेहलान-जात पांत 
पूछे सहिं केय हरि के! भजै सेः हरिका हे।य - जैयां भये केलबाल अब 
डर काहे क्षी -खात रहे चकवढ़ खाय लगे पाल दिल मे।र वही खबद 
,सेरर आज -“दिसाग़ परियों का शकल चुईलों को--सभ संलोन तन 
झुन्दर कैसे-- विभरख भरा कनक चट जैसे-- इत्यादि » 
रे दीघोयु। 
+लजुष्य के लिये आयु भी उन भाग्यवानी की आते में दे जिसके 
जी | पे कर पक्का? न का दस न मे अड़ी होने की इच्छा सब के देशो दे और जिसके लम्बे द्वेने से 
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| कैडे कभी लहीं अघाता--पेंसठ अरस के है| गये'पोते नाली केंड़ी 
| और दुजेनो को संख्या तक पहुंच गए, अंग २ शिविल पड़ गये, उठते 
| बैठते कांखतले हैं-कान ने अलग जवाब दे” दिया झुल नहीं पढ़ता कसर 
| कुक गे, आंख अलग घोखा दे गडे, नज़र सेटटी पढ़ गहे, पइमे को 
हाजत हेने लगी, तौभो जोने से न अघाने-रोज़ भोर उठ देवला, 
| पिलर सनाते हैं योड़़ और जोते कनुआा के भी लड़का हे। जाता 
, परपोता देख लेते सेनने को सोढ़ी चढ़ तब मरते तो अच्छा होता-- किन्तु 
विजेको बुद्धिभान्‌ संसार को आअसारता ने जिसके सन में भरपूर कदम 
जसा लिया है वे लोग ऐसा नहीं मानते वे अल्पायुक्षो को बढ़ी बरक़त 
ऋ्दते हैं--ज़िकिर हे किसो फ़कौर कामिल ने आाके नवाथ खान खाना 
से कहा में तुस्हारे लिये दुआ करता हूं आर तुम के। एक ऐसी जदी दी 
दूंगा कि जिये खाकर तुत्रया तो अमर है। जाज्ोगे या हज़ारों बे 
जिश्ोगे--लवाब खान खाना ने जवाब दिया मैं ऐसी बूटी कमी न 
खाऊंगा-फ़कौर साइबर भुसकिराने और पूछा क्‍यों ? नवाब बोले बह 
आप को बूटी जापड्टो के मुबारक़ रहे में अमर या दोषांयु होके क्या 
ककूंगा-सेरे अन्धु सित्र लोग कुटुम्य सबों को भौत सेरे सासने होगो |: 
लो में कहां तक उनके वियोग का दुःख सहता इहूंगा-मैं बाज़ आया 
अुस्हारी दुआ और बरक़त से मुफ़े ऐसी बूटी न चाहिये ॥ 
अधरञ तो यह कि “ तु दीर्घांयु हो दीचेजीयो हो” इंसे सच 
सूच संखार में आशोवांद कहते हैं “ शत जीवेम शरदःशतात्‌ 7 इत्यादि 
केद वाक्य भी हैं-यदि यह कोहे कहे तुम अल्यायु हो जल्द इस दुलिया 
फानी से रवाना बाशद हे। तो जिसे कहो वह बुरा सान फाजरचो खषप 
का दुश्मम बन बैठेगा-इसमें सन्देह नहों अलुष्य बहुत, दिनों तक संसार 
|| रद बहुतसी बातों का अजुभव करता है चतुराएें, शान, जामकारी 
आदि बदती जाती है-जिससे वह अपने के और दूसरों के भी 
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बहुत कुछ फ़ाइदा पहुंचा स्क्ता है लोग उसके प्रतिष्ठित 
प्रमाक्षिक सानते हैं उसको हर एक बातों की कदर करते हैं-कुनु ने 
भी लिशा है “ शूद्रोपिद्शमीगतः ” शूद्र भी ९० के ऊपर पहुंच गया 
है। तो अभिवादन आदि के द्वारा उसको वैसही प्रतिष्ठा करे जैसी 
आह्रण की होना चाहिये-पर यदि कोई दीघोयु बाला याप और बुरे 
कार्सा पर कमर बांजे तो उसके बुरादे करने का बहुत दिनों तक पूरा मौका 
जिलत! रहेगा-रावण झेंसे बहुत दिनें तक जी कर जब किया हे।गा पाप 
और हत्याही करता रहा हेगा-इस संसार में बीती बातों का सोचना 
और याद करना भी बढ़ी बात है जब कभी हमारे सन में जाला 
है कि फलाने समय फलाने मौके पर हम कैली घोर खिपत्ति में पड़ गये | 
थे, या यह स्मरण होता है कि अमुक समय हमको कैसे २ सुख मिले, 
लो आनन्द चित्त में होता है और इश्वर का घन्यबाद करते हैं कि 
उसने हमें दीथेजीकी कर उन २ विपत्तियों से हमारा उद्टार किया, 
सथा ऐेसे २ श्रेय और कल्याण का भाजत हमें किया-पर जब यह याद 
आता है कि फलाने हमारे ह्ितैषों प्रौलि पात्र मित्र गुज़र गए तो 
कैसा दुःख जौर सन्ताप चित्त में बदता है-इससे दीघांयु को उपला 
इस उस धूप डांह से देंगे जिसमें अच्छा और थुरा दोनो रंग दिखाई 
पढ़ते हैं-जिसने जीवन के सुकमे और भलाहे करने में बिताया उसका 
दौचौयु देना भी बढ़े आनन्द को जात और संसार के बढ़े उपकार 
का हैं-पर कलियुग का कुछ ऐसा नियम है कि “पापोचिरायुःसुरकतो 
गलायुः” पापी बहुत दिनो जीते हैं झुकृतो जल्द उठ जाते हैं -- 
फिरायु और आल्पायु दोनों को एक हद है २९-३० या ४० के भीतर उठ 
गये शल्पायु कइलाये ८० या ८० पहुंचे विरायु हुये-अत्यन्त अल्पायु 
देना नितान्‍्त अभाग्य है-पन्‍्येबदहिरेशपादिज हो ८० या ९० पहुंचे 
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| स्मरण शक्ति जाती रहो भकिल या ससक्त न रह्टी फट्टा कुछ और जाता 
है समफता कुछ जौर दै-- इस बुरी दुशा से १०० के जिया भी तो कौन 
सी साग्यभानो उसकी है हां शविकलेन्द्रिय दोघे जोवम झलबत्ता 
प्रशंसनीय है-बेदों में जहां दोघे जोबन की आशिष प्राथेना:कौ गई है 
जहां अविकलेन्द्रिय दौचे जीवन सांगा गया है-तद्यथा “ श् जीवेस 
| शरदः शत शलुयास शरद्‌ः शर्त पश्येस शरद्‌ः शर्त प्रअबास शरद्‌ः शलंमदी ना 
श्याम शरदः शतं भूयश्ष शरदःशतात्‌ ” मैं सौ वर्ष जोबों सौं जय लक 
झुनता रहूं सौ व तक देखता रहूं सौं बे बोलता रहूं सौ 
अषे तक दोन न हूं, पुनः ऐसाही झौ कपे और कटै दृत्यादि---- 
बेदोक्त ऐसा जीवन बड़े भाग्यंबाने! का हेप्ता है जो अअ इस समय 
लाख और करोड़ में कद/बित्‌ एक भी इंस तरह के नहीं मिलते जो 
सथ भांत शविकलेन्द्रिय हो इतने दिन किये हें।--इसी से ६०-६४ या 
3० लक जीवन सब तरह पर अच्छा है और उलने समय झालेन्द्रिय 
और कर्जेन्द्रिय दोने। प्रौढ़ और पुष्ट बनी रहती हैं-अपूर्व पुस्यशालो 
भाग्यवान्‌ रेसोंहो के। कहना चाढ़िये ॥ 
- इस ऊपर कह आये हैं मनुष्य भात्र में दीचे जीवन को इच्छा 
प्राकृतिक है इसलिये कि हम बड़ो उन्तर तक जोकर संसार के अनेक 
भोग बिलास का सुख अजुभव करें-जो शरोर से स्वस्थ और सब भांत 
झुखी हैं उनके यद इच्छा हे।ना कई अबरक़् नहीं है-किन्तु जो 
जोग से पोड़ित और बढ़े २ दुख सह रहे हैं उनके भी रोग से छुटकारा 
पाना और झुख भोगने का सभ्य कभी ज्ञाने को आशा, दौघोंयु देने 
की उच्छा के प्रबल करती है :- है 


_ - कल्यणी वत गायेयें लौकिकी प्रतिभाति मे। 
एति जीवन्तमानन्दो नर॑ वर्षशतादपि ॥ 
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लोगों-को यह कहावत इसे बहुत ठीर भालूस देवी है कि सजुष्य 
आता रहे तो एक न एक दिन वैसा छुख उसके आा उपस्थित द्वेग्ता 
है कि उसके सुख का बह पलरा दुख के उस पलरे के बराखर हे। 
जाता है जिसे वह तसास ज़िम्दूगी भर सहा किया-और यह झाशा 
जड़े से बड़े दुलियाजों को जोने को जोर से मिरत्ताह देश्ने से रोकतो 
है--लोग दुख सें पढ़ कहते हैं मुक ज़रभागे को मौत भौ चहों जाती 
कितने तो दिन में कहे बार ऐस। कह उठते हैं 7 ज़रासा ऑऔमट और 
तरदुदुद॒ या संकट जा पड़ा कि भौत का जावादन करने लगते हैं-पर 
यदि कोई उस्हे यह निश्चय करा दे कि कल मु सरोगे तो रंग फीका 
पड़जाता है आसू बहाने खगता है-इसे आप चाहे। मे।ह कहे।, साया में 
घढ़ना कहे, अज्ञान कहो, था जीवनाशा 
का भी उस समय जो पिधल कर नरप्त पढ़ जाता है-: यद्यपि कवि सिर 
मर कालिदास का कथन दै “ भरणं अकृतिः शरौस्णि। विकृति 
जींबनमुच्यते बुजैः” शरीरघारी के लिये मरण प्राकृतिक है. उसका 
जौता रहनादी प्रकृति के बिरुड्ठ है पर जीवनाशाकथि के: इस कथन 
घर कभी नहीं किसी का ध्यान जसने देती - भनुष्य एक ऐसा 3०७ं>०फकढा 
झंयोग सहचारी जोव है कि जब से सा के पेट के निकल घरतो में 
पांब रक्‍्खा कि संयोग सुख का अनुभव करने लगता है वियेग का 
विचार और चर्चा भी उसे निलान्त कष्टदायो हेःतों है-अब घोड़ा यहां 
घर आप के यह दिखिलाया चाहते हैं कि कौन किस लिये दौचोंयु हेगने 
की इच्छा रखते हैं ॥ 

बुद्धिसान्‌ कवि कोबिद्‌ /०४७५ जिविथ कला निपुण इसलिये 
अहुंत दिने। जिया चाहते हैं कि जिस कला या हुनर के दन्हो ने सोखा 
है या नई हेजाद को है उसे परिणात करें अथोत औरों में उसे फैलाय 
अपने हुनर और कल के और बढ़ें या पह्की करें-बुदापे हें लानसिक 


की] 
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या शारोरिक शक्तियों के कम हे। जाने से कसी के। किसी नह रचना की 
बुद्धि न रही तो कवि अपनो पुरानोही रचना या कृत्य के देख था 
याद कर अपना सन प्रसक करता है और उसका आत्म! जुढ़ातः है-विंद्वान्‌ 
तथा बुद्धिनान्‌ दीघे जीवन में जो उसे अनुभव छुआ है उसे ओर भी 
पुष्ट किया चाहता है-ठपाधिधारी बढ़ी मेहनत और बढुतसा खर्च कर 
जो पद्बी उन्हें। ने पाया है उस पदुबी का फल राजा और प्रजा सें 
जान लोगों के औच प्रतिष्ठा और सत्कार के खुख का अनुभव किया 
_ आंहते हैं- बकोल वेरिस्टर तथा जजलोग दीघेजीबन इसलिये चाहते 
हैं कि कानूने के जाल में प्रजा के फसाने के लिये हिन्दो को सिन्दी 
लिकाल कानूल कौ बारीकियों में खान चढदाले रहें--एडिटर दी 
जीवन इसलिये चाहते ये कि अपने कलम के ज़ोर से राज़ा और प्रजा 
दोनों की भलाई करते हुये अपनी लिखालट से पढुंसे वालों का मन 
अपनी ओर खोँच लें पर सेडिशन को भय ने उन्हे संकुचित कर दिया 
लो अब उनका द्वेसिला पस्त हे। गया-हमारे सेठ जी दौघेजीवन को 
इच्छा इसलिये रखते हैं कि गंजिया पर गंजिया रुपयों से भर तहखाने 
सेहरानेः में संत के रखते जांय किसी उचित काम में जिसमे देश या 
जालि भलादे की आशा हो ठस्मे एक पैसा खरचते सन में हज़ार 
तरह का आगा पौछा हो पर लड़को लड़का व्याइने में गंजिया की 
गंजिया लुट जाय कुछ परवाह नहीों- इत्यादि ॥ 
एक । 

है एकेफ़हाद्वितो पोनात्ति-एकमेवाद्धिती यमु,----एक और एक 
> चारा जल गंदूला कर देती है --शूक बहस 
हज़ारों बड़े पैदा करता है-एक जुप हज़ार बला टालती है-एक मोदी 
बोल हज़ारों खज़गी दूर कर देती है--एक झुपूत कुल का दीपक दे ता 
“5 ्5+-त-++_+__..०. न फू तर 
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* एकेगेज्रे सभवति पुमान्यः कुदुम्ब॑ विभरति'-- एक कुचाल कुनबे भर 
का बद्लास करता है---एक घंटा छुबह के। देर से सठने सं दिन भर के 
शग्र काम अस्त व्यस्त रहते हैं - एकाक भोजन भी हिन्दुस्तान को खराबी 
का कारण है-एकाइारो सदर सुखी -“एकेनापिसुपुत्रेण सिंही स्वपति 
जनिभेषण्‌-एका नारी झन्दरी था द्रीबा-एकं लित्र॑ भूपतियों यतियों-- 
एके। वास: पत्तने बा बनेया-एके। देवः केशवो वा शिवो बा-एकरप छक्षिका 
प्रौतिरन्‍्यः प्रिगश्ैत्रि युक्यले ॥ 
दो। 

रात दिन -पाष पुण॒य -क़ूठ सच - सुख दुख-जोवन सरण्-तासा 
आना--स्वगे नरक - सुभलि कुसलि-संपत्‌ विपत्‌--“ सेस्य द्वे छुल्ित 
कऋुतती संपदापत्तिहेतू ” जहाँ खुबलि तहं संपदु नाना । जहाँ कुमति तहं 
विपति निदाना-रोग दोख-प्रकूति पुरुष-घूप छाह-अंखियारा ठंजाला 7 
ज्ीरक्षोर-दूथ का दूध पानो का पानों - दोनो दोन से गये पांडे न 
रहे भात न रहे साढ़े-आचा तोतर ञझाथा बटेर--नसूल न कपास 
यों से लठिंलठा-दैवी आश्री--“दैवो संपद्धिमोक्षाय निबद्धायाम्रोलता” 
लोकबेंद - लौकिक बैंदिक- ऐशिक शामुष्यिक-यह लोक परलोक - 
सकास निफास-गुखकर्-गौण मुख्य--बद्ध मुक्त -- जौवत्मा परभात्मा ॥ 


सुप्णवती सदृशों सखायो यदृच्छयेतो झतनीडो च इते। 
एकस्तयों ः खाद॒ति पिप्पलान्नमन्यो निरन्नो5पि वलेन भ्यात्‌॥ 
कहां तक दो को गिनावें सकल संसार इस दे। से है इसलिये 
अंसार कौ यशवत्‌ बस्तु बिना दो के हुई नहों तब इस दो को जकथ 
कहानी है ॥ 
ज्रियुबा-सत्वरजलल-सात्विकराजसतासस--ज़िदेख-अकया विष्णु शिब- 
जिवेदू-ऋग्‌ साथ यजु # 
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: तीन बस्तु के सदा अपने पास रखना - चैये-नसृता जौर प्रेत ॥ 
३ बस्तु की प्रशंसा करनो--बुद्धि पदृकी और शुया ४ 
अंस्तु का तिरस्कार करना-क्रोध-“अहंकार - और कृतप़ता ॥ 
३ से अपने के बचाना-नो चपन--टॉंग - और डाइ ॥ 
३ का सत्कार करना - थे न्याय और आत्म संयम ॥ 
३ से प्रसक देना सौन्दये -भोलापन - स्वतंत्रता ॥ | 
३ की चाह रखना- तनदुरुस्ती-मित्र और झुश सिज़ाजी ॥ 
३ की स्तुति करना-चातुरी - बिजेक बुद्धि और दूढ़ता ॥ 
३ का भय रखना - खुशालदू-दंभ-आऔर अपने सतलज को दोस्ती ॥ 
३ के दोहना-आलस्प-बहुत बोलना - पराये की लिन्‍्दा करनाआ 
- ३ के सदा बढ़ाते रहना--उत्तमग्रन्य--खुलिश्र और हेल मेल ॥# 
३ के अचाना- आबरु -पर स्त्री संसये - और परापबाद “यदी 
च्डेद्विपुल प्रौतिं त्रीकि तत्रनकारयेत्‌ वागूवादसथे संबंधः परोक्षे 
दार दुर्शनम्‌-तोन के स्वाधोल रखना-स्वलाव-झत्ति- 
और जिह्ू ॥ 
३ के लिये अपने के तैयार रखना ज़लाने का फेर फार-गिरती 
दशा और भौत # 
३ के तिलांजुलो देते रहना-कूठ-लालच-और फरेब ॥ 
खुवर्ण पुष्पां पृथ्वी चिन्वात्ति पुरूषा ख्य : 
शूरश्च हृतविद्यरच यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ 


देश का पतन या अभ्युत्यान समुदाय पर निर्भर है। 
अन बल बुद्धि विना इनः तोनों के केई काम पूरी तरह 
जिर्वियु नहीं समाप्त हे! सक्ता--धन का आये यहां केवल रूपया पैसा 
नहों है जरन काये सिद्धि सामग्री धधथोत्‌ एक दे। या सौ दो सी: 






































._ िशेष क्वी संपत्ति वैभव या सामान नहीं किन्तु देश भरका घन 
अर्थात्‌ सामान-परापकार वा दूसरे का हित इस्क भी यहो भाने हैं 
कि दूसरे के ऐसा करंदें कि बह अपना हित अपने आप कर सके 
'लब यह सभफना भूल है कि दे। चार व्यक्ति विशेष के किये देश का 
पतन या अस्युत्यान हित या अनहिल है। सक्ता है-तो हमस सबों का 
पहिला कान यह हुआ कि देश का घन अल ऋर बुद्धि को जढ़ा कर 
इस योग्य बनादें कि हम सब लोग अपने हित अनहित के! अपने आप 
बिचारलें-किसी का सत है व्यक्ति विशेष की भलाई देश की भलाई का 
एक अंग है इसक्षिये सअ लेग आअलगर अपनी भल्ताई सेचतें और 
करते रहें तो देश कौ भलादे आपह्लो हैे। जायगौ-यह कथन लितान्त 
स्वाये परायण लोगों का सालूम हे।ला है-हम तो यही कहेंगे कि इससे 
बनेगा क्या बरन सब लोग अपनो २ तरक्की को खींच यहां तक करेंगे 
कि धाप बेटे के मुक्ताजिले कट सरेंगे-सहानुभूति हमदरदी और मैन्री 
भाज का कहीं नाम न रह जायगा--केवल अपने फ़ाइदे को ट्रूष्टि से 
लोग ऐसे २ अन्याय और कुकाये में तत्पर हे। जांयगे और बुराद यहां 
लक बढ़ जायगी कि उस देश या जाति सें जिसमें ऐसों की संख्या 
अधिक .हे।गी उसका समूल ठच्छेद्‌ हेशना जल्द संभव हे।गा देश्वर का 
गज़ब॑ और कहर एक बारंगों उसी जएलि या देश पर आय सक्ता है 
अद्दाभारत के सभ्य सें हिन्दुस्तान का यही हाल द्वागया था पश्चपात 
और दलिंदुला यहां तकु बढ़ गया था कि परस्पर छ्तो मैत्रो बिल्कुल 
ज्ाको न रहो तब तो भादे भाई के मुकफ़ाबिले भलौजा चचा के सुक़ा- 
बिले दादा पोता के मुकाजिले कट ऋरे-इलो से उस ससय के छत्रियों 
में असम साहस और लोकेत्तर घोरतर के हेशते भी भारत सवेधा अस्त 
व्यक्त हे।गया और चुने २बोर योद्धाओं के कट भरने से जो कच्ज़ोरी 
इसपर जादे उल्की भरम्सतत जाज तक न देसको-वल्कि सहाभारत के 
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झुखिया सौदागर- अच्छा सो अब इस सुन्द्री के! जिसे मुनिराय ने 
साथ कर दिया था और कहा था चेद्निगर- में इसे पहुंचाय तुस चले 
जाना से। यहां तो पहुंच गये अब इसे जिसजेन करें-मुनि जी के आश्रम 
अें हस लोग टिक रात के बड़े आरास से रहें तब उनकी आजा मानना 
झुनाखिब था-( दयन्‍्ती से) झन्दरो यहो चेदिनगर है मुलि 
अहाराज को जाज्ञा अनुसार तुस यहां पहुंच गदे हे। जल हम सब॒ 
लोग विदा हेते हैं तुझ्मे -जहां जाना दे! जाव--(सौदागर सब 
जाते हैं ) ॥ 

दल--हाथ हसारे लिलार सें कमी और कौन रं दुःख सहना बदा | 
है मुनिराय की कृपा से सौदागरों के साथ हे। सस भयंकर बन के 
किसी तरह पार कर यहां आई हैं अब यहां किसको शरण गहैं-- 
परदेश में यहां इसे केदे जानता पहचानता भो नहीं तो कहां जांय 
किसका सहारा लें--( रोतो हुओं इचर उचघर घूसतो है ॥ 

( नेषध्य में ) हमति देख बह जो मैला कपड़ा पहने परस झुन्द्री 
भारी रोतो हुई घूस रहो है उसे यहां बुला जा--बयह किसी अच्छे कुल 
को सालूम हेततो है इसे देख हमे न जानिये क्‍यों बड़ी दया हेती है 
यहां इसे लेजा तेः पूछें यद कैन है ॥ 

( छुसलि का प्रवेश ) 

झुमति-भद्रे तुम कैन हे। क्‍यों अकेलो अनाथिनों सी इुख भांति 
घूस रहो दे! चलो तुझे राजसाता ने बुलाया है ४ 

दूल-( स्वगत ) सालूस होता हैं राजनाता अपने महल से हमे: 
इस तरह भटकते रोते देखा हैं कुछ दुया मन में आई है- इन मेले 
कपड़ों डे उन के पास जाते संकेशच होता है पर कान चारा है 
जांयगी -- कद चित वहां जाने से कुछ भलाई दे। ( प्रकाश ) महाशप 
जुओ आपको आज्ञा सब भांत माननोय है चलती हूं ( गन ) ॥ 
की ीीतीतड़ककनफससकफ कॉक्‍ न्‍क्‍कफ्ण स,) न इ-ंननन-+- 
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द्वितीय गर्भाक ( स्थान- दु्गेभबन ) । 
( नल का प्रवेश ) । 

जल - हाय इससा निदुर दुराचारो नृशंसक्रर संसार में 
_ दूसरा कै होगा स्नेह और दूया का लेश भौ हमारे में नहों है-हाय 
अड्डे बचना पति परायणा गेद्‌ में सिर घरे सोती हुई भोलों साली 
सात भांवर को भागों के रेसे भयंकर बन में अकेले छोड्ते दया का लेश 
भी हसारे सन में न आया-- हाय द्भयन्तों सेते से उठ इसमे न पाय 
क्या कहेगी और उसकी कया दशा द्वागी-हा हस ऐसे सराघल 
के नरक को कै।नसो यातना भोगना पड़ेगा ( रोता है ) ॥ 

जेषध्य में - दे पुण्य झ्लोक सह्टाराज नल देड़े।र हमारी रा करो ॥ 

नल़ ( चकित हे। चारो ओर देख ) तुस कैम हे। दस तो यहां 
किसो के नहीं देखते ( नेपध्य में फिर बही शब्द ) इस बन में हमारा 
ज्ञाभ ले कैम हमे पुकार रहा है--यहां तो किसी के नहीं देखते 
केवल बन के एक ओर घुआं अलबत्ता उठ रहा है साऊूस हेतता दावा- 
गश्रि से बन जल रहा है-- उसो द्वाप्नि में केदे भयंकर अग्नि में पढ़ा हुआ 
जल रहा है ( गलन और एक बड़ा साँप गेद्‌ में लिये फ़िर प्रवेश ) # 

जेषण्य में -सहाराज ! दे दयोमि विशेष नाणों के कुल में उत्पसत 
यह ककेटक नासक सपे है--इसने एक बार कूठ बोल नारद मुनि 
के घेखा दिया तब उन्हों ने इसे सरायप दिया-आज से तुझे इसी अन 
में स्थावर भाव प्राप्त हे! शक्ति होन हे। रहना पढ़ेगा राजा नल जब तुझे 
अपने हाथ से छुवेंगे लो किर अपना पद्चिला शरोर पाय हमारे सराप 
से छुटकारा प्राव्ेगा --नागबंशियों में यह:प्रधान है इसके द्वारा तुस्हारा 
बड़ा कल्पाय हे।शा--( लल उसे गोद्‌ में लिये चलते हैं जेर ककेटक 
उन्हे काटला है--) ॥ 
जऊल-नाग राज यह क्‍्या-तुक्ते ऐसाहो उचित था ४ 












स् | 
मलुष्य रूप घरे ककोंटक 
क्क्लेंटक-- महाराज आप घबड़स्य नहीं. हमने जो. आझाप के | 
हसा है इससे तुम्हारा उपकारही हें।गा--उस् से आप का रूप कुराफ | 
है। जायगा तब तुमे. कोई चोन्‍्हेगा नहीं ओर दुष्ट कलिः जोः | 
शुल्हारे शरीर में प्रवेश कर क्षेश दे. रहा है से हसारे जिफ्के | 
प्रभाव से. जड़ भाव के प्राप्त द्वागा-इस समय. रुसके उचित दर दे: 
इसने तुम्हारा बड़ा उपकार किया और हमारे विष का कुछ असरू 
_ तुस्हारे शरीर में न हेतगा-अब झाप अयोध्या नगर में जाय ऋतुः पके 
| राजा से मिलो और उस्केसारथी बसो-राजः ऋतु-पश्षे पाशा सेलने 
| की विद्य! में विशेष निपुण है उससे बह विद्या सोख- तुम फिर अपना 
| राजपाट पुत्र कलतन्न सब पाय जाश्ोगे--शत् दुःख शोक-सब- त्याग के 
| यह बस्च हम हु देते हैं इसे पहनो ( बस्त्र देता है ) इसेस्पद्धित- | 
| घुस अपना पहला रूप फिर पा जाओगे--सद्डाराज अब आज्ञा दे 
| इस जांय ( कक्षेंटक राज! को- प्रयास कर जाता है ) | 

| 














|. भल--कर्कोटक ने अच्छा- कहा शवश्य ऋतु पण के पास जाने।से 
| इसारा उपकार है ( प्रास्याल-)॥ है 
तीसरा गर्भाक 
( स्थान राजमहल ) । 
( राजमाता और दमपन्‍्ती बैठी हुई ) । 

राजसाता-जेटी हस तुम पर बड़ी प्रसक्ष हैं तुझ दुखो देख हसे 
अत्यन्त करुणा हे।तो है तुल यहां हभारे पास रहे।--हम तुस्हारे पति 
की भी रोज करावेंग्री-कदाचित्‌ तुम्हारा पति / घूसते र आपदी यहां 


आजाय ॥ 


दूस-सा/ इस सब भांत तुम्हारे पास रहने के उद्यत मा बन ब थोक पुरदाईे- भार रह की चत हैं. किस. 
रन ननननननननन-न-+3333+-नमनमनननन-«++«+न«-+-_नन++०> >>. | 





रा । श्ष 








हुसारे दे! एक नियम हैं उसे हम अवश्य पालन किया चाहतौ हैं ॥ 

शाजमाता-वे कैन लियस हैं ॥ 

दल-यह कि हम किसी का कूठा न खांयगी किसी का पांव 
ल चेवेंगी किसी घर पुरुष से बोलेंगी नहीं-यदि केद पुरुष हमारे 
झाथ किसी तरह का बलात्कोर करेगा ते! उसे झाप .के। सचित दण्ड 
देना द्वेगा-और जो हमारे पति को खोज के जायगा उससे हस खुद 
चलि का सब हाल पूछेंगी ॥ |] 

राजभाला-जिस्से तुम्हारे ये नियम अच्छी तरह प्तिपालित 
हूं।गे हम वही करने में कदों से किसी -भाँत न चूकेंगी-तुम स्वच्छन्द 
यहां बास करो # 

सुनन्‍्दा का प्रवेश 

झुनन्दा-मा प्रणाम करती हैं आज़ हमे आपने किस लिये 
बुलाया है ॥ 

रा-भा-बेटी इस सैरन्भ्ी के तुम्हारे सिपुदे करतो हैं यह तुम्हारी 
हम उप्तर हे इससे तुम्हारो भलो भांत पटैगी-देखे! इसे अच्छी तरह 
इखना इसपर किसो तरह का जम्याय न हे।ने पायें ॥ 

खुनन्दा-जो आज्ञा-मा आप जो झ्ाज्ञ। देतो हैं उस्के विरुद्ध केई 
जात न है।गी-( दूखयन्तो का हाथ पकड़ ) सैरन्ध्ी जाओ सुम हसारे 
आय चलो ( दे।नो गई ) ४ 

चौथा गर्भाक 
( स्थान--राजसहल के अहिभांग में क्रीड़ासर ) । 
झनन्दा जीर द्सयन्‍्ती बैठी हुऐ । 
झुनन्दा-ब न देखो यह स्थान कैसा रमणोय है रक्लों को एक१३ 
शाखा मंशाखता की हरियाली सन हरेलेतोी है- जिसे देख जांख के 

आए 2225 बंबई ४४अ २४२ सं २ ५५४३४७७४७७शाक्रयणथा 
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ः हिन्दीप्रदीप । 
कैसी ठंदक पहुंचतो है-कड़ासर में इस बह्लों को छाया आऔर शजिक 
झाहावन्ी सालूस हेर्ती है॥ ह रे ॥ 
जगदीश्वर की सष्टि का निर्माता बड़ी चतु- 
रा और बुद्धि के साथ किया गया है-: पके: सादे बटेहियों के/ 
आएराम पहुंचाने और उलको सब घकाहट दूर करने के देश्वर ने इस 
आुों का जन्म किया है-परोपकारी बदान्यों के! ये दक्ष सालों शिक्षा 
दे रहे हैं कि आजो और दूसरों का उपकार करना इस से सीख ले'- 


अन्य है इन रुछों को ७ 
सुदवे का प्रवेश 

झुदेव-( स्वगत ) अब और कहां जांय दसयन्तो का कहां पता |- 
जगाबें-कितने देश बन उपबन पवेत शाते गुफा सब ठार उसकी खोज में: 
जूसते २ घक गये और कह्डों उसे न पाया-लैटकर राजाभोम के! क्या 
झुह दिरेंगे--अस्तु इस चेदि नगर में आये हैं यहां भो उसको खोज 
कर लें-राजाभीस के हसारा बढ़ा विश्वास या कि सुदेव अवश्य दुभय- 
न्ती केश खेज लावेया -( आगे देख ) यह दो स्त्री कैन बैठी. हैं -- 
इनसें एक की सूरतः लो दोफ दूभयन्ती से सिलली है किन्तु पहले से 
आज यह फुछ दुवेल ढेशगई है ओघ हेतता है पति शोक से इसकी यह 
दशा चेज्ाई है. अवश्य यह भोसनच्दित्ती दुसपन्ती है (पास जाय) 
बैदुर्भो हमके तुस पहचान सक्तो डे। ४ 

दूसतब्ती ( विश्वास भाव, से ) आप कैन हैं ! 

झुदेव--इल तुम्हारे पिला भौच बे लिख शुदेव हैं:-उत्तकी: आज्ञा 
के दस तुसे फूटने निकले हैं देश देशाच्तर दूंढ़' जाये. सुख्हाराः पला कह: 
न पाय्र-आज हमारे बड़े ख़ुंदिन हें जो तु: इसने: देख ॥. ई 

दस-+ रोली हुईं ) हाविधातर-हाक भसोश्र---हु मश्ारफ्ज नल 
है भश लो हा आज दंड काश आए अर है। आज हम सैरन्धी जोर दृश्सी बनी हैं- शापर | 








४ 5 पक हिन्दीप्रदीप ।. 


डै। उस ससय हल वहीं रहों -- हसारा घर तु अपनेही पिता का 
चर खूमसतो ॥ 4 हु 





दुल-( प्रणाम कर ) ला झब तंक आपने हस के न ना आए. 
ले इस तुझे पहचान सकीं तो भी हस इतने दिने! आप के यह बढ़े 
झुख से रहों-सदा जाप हमें निज कन्या सभान सानती रहां-भा हमें 
परदेश में रहते बहुत दिन जीत गये शब आज्ञा दो चर जाय पिता 
जाता का दुशेन करें--आप की दया से हमारे एक कन्या आऔर एक पुत्र 
है थे दोनो बहुत छोटे रहे तभी नब्दियाल में भेज दिये गये हैं आज्ञा 
देव तो हस उन से किर जा लिलें-जनति यदि हमारा प्रिय और हित 
आप छे वाँदित है तो शोध्र हमें जाप के घर जाने को आज्ञा देव ॥ 

दा-सा-बैटी हमें केडे उशर नहीं है किन्तु इतने दित्तो तुम ने 


इसारे घर से व/प किया और हसने तुम्हें न चीन्हा इसका हमें बढ़ा 
पदधतावा है ॥ 


डुस -( झुनन्‍्दा से ) बढन तुम ने हमें बढ़े यज्ष से स्‍क्ला और 
हम पर तुत के जहुतही बहुत छोह है -बहल झअब हमें जाने की 
आज्ञा दे # 

झुतन्दा-दमयब्तो हलके तु्मारे साथ ऐे कितना झुंख मिला उसे 
इस कदां तक कहें अहन हमें भूल न जाना ॥ 

दुस-( प्रयास पूथेक ) जननी आप हमें जाशीवांद दें जिस में जल्द 
(सारे पेति लल इसें लिलें॥ धर 


रा>्ता-बेटी देश्वर करे सुझारे सन की इच्छा जल्द पूरी है। ॥ 
दुल- (इुनन्दा से) दो दो हसारा कहा घना भाज़ करना [(प्रस्यान) 
७७७ ऋण स्सससआअआ । 





।35%. ४ काव्य । 

सपा है दारि वि के कौन न जानता हे|गा--भूधक 
* को कविता जोर रस के लिये प्रसिद्ठ है-इस य्त्य में मैं कवि को जोबिनो . 
और उन्त के बंध का हाल समेत दिया गया है-रा-रा-काशोनाथ 
चाणदुरंग द्वारा संपादित-जिसे ओाबड्ठंन दास लक्ष्मी दास ने बम्बद 
जिखेय सागर प्रेम में कपयाया है--ग्रन्य अपूबे और संग्रह के योग्य 


है पूल ९) 7 
बासुदेव रसानन्द । 

शिवश्स सूरि विरचित । 

जिसे सहा सह्ेपाध्याय पं० ओ आदित्य रास महाचाये ने निज- 
व्यय से मुद्रित कराय बासशुदेव को भक्ति के प्रेमी रसिकों के बिना 
मूलष बितरक किया “प्रकाशकेन ग्रन्धोय॑ वाशुदेवस्प श्रोतये । कौतेये 
अन्पकतु थ बिना मूल्यं वितोयेते,,--इसमे विष्णु के नाम का भहात्म्य 
अुति स्वृति पुराण इतिहास उपनिषद्‌ इत्यादि से लै रंग्रह किया गया 
है--उसी के प्रसंग में अनेक सदुपदेश में कलियुग में हम खजों का 
आुख्य कतेव्य क्‍या है इत्यादि का बचचोन बड़े उत्तम ढंय से किया गया 
है--बीचर अन्य को औद़ रंस्कृत से ग्त्थकर्ता का पारिवत्य और 
हार्दिक्य सरल भाव अच्छी तरह प्रगट हे!ता है--पं० शिवरान वैद्य 
के सिटो एलवियन यंत्राखय सें यह ग्रन्थ मुद्रित किया यया है ॥ 








३ जहतछ 
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“27 2 कनक को 
जिल्द २९ कया (जुलाई । अगस्त 
संख्या १११२। | #" संन्‌ ९८६८ ईंसवी॥ 
नहीं । 


यह भी क्याहो बिचित्र दो अक्षर का शब्द है जिसे कोई कभी नहीं 
पसन्द करता-बहुतेरों का तो यह खयाल है कि संसार रूपी पुस्तक से 
थेदोहफ़ छोल दिये जाते तो अच्छा होता-जो कोदे किसी से कुछ 
कहता है, पूंछता है, सांगता है, तो उसके सन में यह शंका कांटा सी 
चुभती रहतो है कि उत्तर में उसे ये दो हफ़े कहो न सिल जांच-इति- 
हास आर पुराणों में देवताओं का एजभस्तु झुना जाता है और उस 
एसभस्तु से जो २ अद्भुत बातें देखने में आई हैं बह भी किसी से दिपी 
नहीं हैं-वर प्रदान रूप एजमसस्तु से संसार में जो २सुख लोगों को मिले 
हैं बह भी सब लोग जानते हैं-पर नहीं इन दो शज्षरों से भो किसो को 
कुछ सुख मिला है कभी झुनने में नहीं आया-गौरांगों में बिबराह को जह 
इन्हों दो अक्षरों का उलटा है अथोत्‌ पुरुष स्त्री से “ दृश्वरोय भवन ” 
जिरजञा घर में पूंछलः है तू सुफकों अपना पति होना स्वीकार करेगी ? 
ख़ल दोलो का जन्म पयेन्त एक सन दो तन होने का और जाजन्न साथ 





म्प _ 
श्‌ हिन्दीप्रदीप । 


रहते का दार सदार इन्ही दो जछरों का उलटा ठत्तर अथात्ह्वां ढै-कहों 
थे दो फ्क्षर उस सुकय स्त्री के-अमुख से निकल जांय लो जिसमें यह 
व्यौहार प्रचलित है उनसें स्त्री और पुरुष का लोताहो न पैदा हो सष्टि 
की रचनाह्दी रुक जाय-हूब कर देखिये तो संसार में इस नहीं को नहीं 
| होनाही भलाई है # 


किस्थ॒दुस्ती है कि एक चर्लिष्ट न्‍थाय परायण राजा लेख बदल एक 









| अरे तू कौन है ? राजा ने जधांब दिया जो तुन हो थो हम हैं-राफ़ा 
| का ध्यान ठस समय ज्ञान काणक के लागे में था जिसका तात्पय यह 
हुआ कि सलुष्य सात्र सब एक हैं-पर ले चारो जो वास्तव में चोर ये राजा 
के कहने को शपने सतलब में कुका लाये और बोले आज भादों की ९४ 
है चन्हों २ कोसियां पड़ रहो हैं शोतल सन्‍्द रूमोरण बह रहा है चलो 
किसी बड़े चर को सूसें-एफ ने कहा चलो जझाज इस नगर के राजा के 
यहां सेंच दें-रतवास में जड़ाऊं सोने चांदी के भूषण बसन बहुत हाथ 
लगेंगे-एकड्टी बार की चोरी में अमौर बन बैठेंगे-राजाने कहा अच्छा 
हस सी साथ चलेंगे पर अतलाो आप लोगों में क्या २ गुण हैं-एक ने 
कहा इसे रूुत ज्ञान है अथोत्‌ रूम चरिन्द परिन्द्‌ सकों को बोली पहचान 
सक्ते हैं कि वे क्या कह रहे हैं-दूखरे ने कट्टा हमें ऐसी स्मरण-शक्ति है 
लि जिसे एक जार देख लेते हैं ठछे फिर कभी नहीं भूलते--तोसरे ने 
कहा हम गड्ा चन बतला ऊक्ते हैं-चौथे ने कहा जहां कहीं घन हो 
छत लिकाल देंगे-उपरास्त चारों ने राजा से पूछा तुझ्मारे में क्या गुण है? 
राजा घबड़ा गया और जओोला मेरो नहों संकट भोचन है आदी को 
फांसो होतो हो इस नहीं कहें वह फांसी से छुट जाय-पाठक याद्‌ रहे 
हे 9: 3-32 मय अमीर, अलसी टट कल: कक: 20%: 8 





हिन्दीप्रदीप । इ्‌ 
छेसी “नहीं” संसार में अत्यन्त खिरली है-अस्तु चारी चोरों ने परवलें 
राजा समेल राजसन्दिर के ओर जाय रणंवास में सेंच दिया-राजा मे रण 
चारों से कहा इस अपरिचित घर सें में लटकता फिरुंगा इसलिये में 
सेंच के बाहर रहूंगा तुन लोग जो भीतर से लाय भुक दोगे उसे सैं 
इकट्ा करता जाऊंगा--जिस समय थे पांचो राजसन्दिर को ओर जा रहे 
ये कुत्ता भूकने लगा--उन चारों में से तीनो ने ठउल रुतज्ञानी से पूंछा 
कुत्ता क्या कह रहा है-रुतज्ञानी ने उत्तर दिया कुत्ता यह पुकार रहा है 
थे पांचो चोर नहीं है किन्तु एक उन में से इसो शहर का राजा है- 
इस पर सब लोग हंस पड़े कि कुत्ता आवला है चलो चलें अपना काम करैं- 
राज सन्दिर में पांचो जब गये लो वहां सब लोग सो रहे ये-वह मनुष्य 
जो जान लेता था कि घन कहां है बताने लगा और लोग दो २ कर 
राजा के पास लाय रखने लगे-इसो आऔसर में राजा ने कोतवाल को 
खबर दी कोतवाल ने आय उनसबों को पकड़ लिया चोरों को अचरज 
भया कि वह पांचवां कहां गया फिर समक्ता दौड़ आते देख भाग गया 
दैगा-दूसरे दिन कचहरी में चारो लाये गये-प्राहजिवाक अर्थात्‌ जज ने 
डुकक्‍्न दिया चारो का सिर कांट लिया जाय-चारो राजा कौ ओर देख बि- 
स्मित हो गये-जिसे स्मरण शक्ति थी बह राजा को सिंहासम पर बैठा देख 
बोला यह जो सिंहासन पर बैठा है उसे हल ने कहीं देखा है रुतश्ञान वाले 
ने भी कहा ठौक है कुत्ते ने भो ऐसी कहा था-जब गारद्‌ के सिपाही उन्‍हें 
अध्य स्थान में ले चले लो उन सबों ने कहा हमस लोगों ने अपना २ गुझ 
प्रगट कर दिखाया आप अपने संकट मोचन वाले गुण नहीं को कब प्रगट 
कर दिखावेंगे-यह खुन को तबाल ने राजा कौ ओर अचरज में आय देखने 
लगा राजा ने कहा “नहीं ” सारांश यह कि अन्त में सब कूट गधे-- 
इस विरलो “नहीं” का दूृष्टान्त हमने जाप से कह सुनाया विचार कर 
देखिये तो संसार में एकदी “नहीं” ऐसी है जो बढ़ी सौठो और प्पारी है 














रा । 
किसे आादुनी यावज्जोब नहीं भूलता- अधथांत्‌ चबोढ़ा के प्रथम 
असागसत में जहां “हां” किसी-के कस भावती है ॥ 
असंमुखालोकनमाभिमुख्ये निषेध एवालुमतिप्रकारः | 
प्रत्युत्तरं मुद्रशमेव वाचो लवांगनानां नव एवं पन्‍्याः ॥ 
लक्ष्मी । 





__ घुराणों में लक्ष्मी का स्वरूप चतुभुंज कमलासन पर खुशोमित उल्लू 
पत्ची को शपना बाहन किये हुये माना है--इनके बल और शक्ति का 
बारापार नहीं है-पद्यपि कई एक महत्माओं ने लिखा है कि लद्मी 
और सरस्वती का बिरला साथ द्ोता है अथोत्‌ जो सरस्वती के कृपा- 
पात्र दोते हैं थे बहुत कस लक्ष्मी के भी कृपापात्र होते हैं-अहुचा सर- 
स्वली के पू्ें कृपापात्र लक्ष्मी को परवाह नहों फरते-ठनके। इच्छा 
लो इनके आने को अवश्य होती है पर कठिनादई यह है कि हर तरह 
की लक्ष्मी के। वे स्वीकार नहीं किया चाहते और शुद्ध रौल पर जैसा 
थे चाहते हैं उनके सन के साफिक इनका आगमन होना दुफर सा 
रहता है-यदि सहाराणों ने कपा भी किया तो बह उनको जैसा प्यार 
नहीं करते जैसा उनके मुख्य कृपापात्र एक सात्र भक्त उतका आदर 
करते हैं-उनका कथन तो यह है माता तुक्मारें रहनेड्ी सात्र से कुछ 
डपकार कौर फाइदा नहों है बरन “ मेरे कर पैंढ़ा करो जिते चाहो 
तिल जाब ” शांत सेरे द्वाथ से पहले आओ जिससे में जो चाहूं सो 
मुक्ले चिल जाय सेरे हाथ से गुज़र कर तब जाप जहां चाहो वहां जाब 
मैं तुक्नो कैंद कर लहीं रक्‍्स। चाहता संसार के कौन से पदार्थे हैं जो तुम्हारे 
द्वारा ्द्टों मिल सक्ते तब तुझे कैद कर रखने में कौनसा बड़ा लाभ है 
डा उस ननहूसों को तो बातदी निराली है जिन्‍दे तुझे कैद कर रखनेहों 
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हू अज़ा सिलता है-- संसार में जितनी जातों से कष्ट भिलता है-- भय 
होता है--बह चज इनके आने से ऐेला दूर होते हैं जैसा बयां काल में 
भेघ को पथन बहा लेजाती है सच पूंछो तो ऐसा कोदे न होगा जिस 
को इनकी ज्ञा्कांजा न हो - जितना उद्यम मनुष्य करता है सब इन्हों 
के लिये- जब यह सहाराणी आतो हैं तो इतनो जल्दी और इतने 
प्रकार तथा भिव्न२ द्वार से आती हैं कि इनके कृपापात्र को इसके 
रखने का दौर नहीं मिलता--ऐेसाही जब ये रूठ कर जाने गली हर 
लो इतनो जल्द चली जातो हैं कि कितनादी थांबो और गद्नि के पकड़ो 
किर उस भाग्यहोन के पास किलो तरह पर नहीं रहतों गजमुक्त 
ऋपित्य की भांत कूपर का आहइस्बर सात्र रह जाता है और भीवर २ 
सब झोर से पोला पढ़ जाता हैं | थे 


समायाति यदा लक्ष्मीनास्केलफलाम्बुबत्‌ । 
विनिर्जाति यदा लक्ष्मीर्गजशक्कपित्थवत्‌ ॥ 


लक्ष्मी जब ज्ञातो हैं तो ऊपर से कुछ नहीं सालूस होता पर 
भीतर २ सजुष्य ऋच्त/सारवान्‌ होता जाता है जैसा नारियल के फल 
में हाव ऊूपर से कुछ नहों सालूख होता पर भौतर उसके दूधसा पानो 
भरा रहता दै-शेसाही जब ये जाती हैं तब हाथी का निगला 
हुआ कैचे क्षी भांत हो जाता है-हापी को कैया दो तो बह 
सहिये का सहिगा निगल जाता है और वैसादी समूचा लोद कर देता 
है पर भीतर उसके शूघा बिल्कल नहीं रहता--लक्ष्मो कौ कृपा होतेही 
यावत्‌ काम सब आरंभ हो जाते हैं-भकान भी लेड़ दिया--ज़मौदारी 
भी खरीदने लगे--लड़की लड़कों के व्याइ में भी ऊंचौसो ऊंची करतूत: 
करने लगे--एंक को जगह चार ख़बे दोने लगा, खान पान लेन देन सब 
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में खुले हाथ मुक्त हल्‍त दिल भौर हाथ दोचो में ऋछुशादूगी आ गई 
अच्छा कहा है ॥ 
हि विदृद्धेम्यः संभृतेभ्यस्ततस्ततः । 
क्रियाः सर्वाः प्रवर्तन्ते पर्वतेम्य इवापगा: ॥ 
अराने में कोई ऐसा भाग्यवानू लक्ष्मी का कृपापात्र पृशयशोल 
आत्मा कि उसके भाग्य और अच्छी कमाई से बंध और घराने भर को 
प्रतिष्ठा और नाम हो गया-इेश्वर को कृपा रही बंधो सूठी चली गदे 
औैकड़ों धपे वैसही भान शान के साथ चराने की प्रतिष्ठा और आत 
चिभ्ततो गद्दं-कोप हुआ तो घर का बह भणि कुल का दो पक निकल गया 
कूड़ा ककटे सटियाफूस बच रहे बह तेज़ो और ऐंठन तथा गर्मो चली 
गई-लोना लगी दीवाल को भांत घराने का घराना भसभसाष के बैठ 
अया-एक २ जादुभी तितर बितर हो जूलो चटखाले लगे “कौड़ी नहों 
तो कौड़ी के फिर तोच तीन हैं ” । 
अर्थनहि विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः। 
विच्छियन्ते क्रियाः सर्वाः ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ 
जिजुं द्वो घत्त्वोत का घन जातेहो उसके सब काम सेसाहो जधकर 
चअड़ढे पड़े रह काते हैं जैसा गरमो के दिनों से शुद्र नदियां दौरहो सूख 
के रह जातो हैं - बहुधा देखा गया है लक्ष्मी के आने के साथ खूब- 
सूरती लरहदारी और कुल का ऊंचा होना बढ़ता जाता है और लक्ष्मी 
के जाने के साथही ये तोनों घट जाते हैं ॥ 





. “अर्थेष्मणाविरहितःपुरुषः्स एव हयन्यः क्षणन भवतीति 
” “अस्यास्ति वित्त ०:23: स॒परिडतः 
सः श्रुतिमान्गुणज्ञ। स एवं वक्ा सर्वे गुणाः 


कांचन माश्रयन्ति ”॥ 
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बहुघा देखने में जाया है लक्ष्मी का एकान्त भक्त चित्त का उदार 
नहीं होता उसको इनसे ऐसा प्रेम होता है कि जह इसके किसी 
लरह पर अपने पास से नहीं हटने देता-मसल है “मरजैहें। तोहि म 
भुजैदी ” यहां तक आंखें। के ओट नहों किया आाहता कि चाहो सब 
कुछ चला जाय जोन से बढ़ कर अमूल्य वस्तु और क्या होगी उसका 
भी जियोग हो जाय किन्तु घन का वियोग न होने पाये ॥ 

जातिर्यातु स्सातल॑ गुणगणस्तस्थाप्यषो गच्छता शील॑ 
शैल्बृतयात्यतत्नभिजनः सन्दहबतां वन्हिना। शोर्ये बोशिणि 
बज़्माशुनिपतलर्थीस्तु नः केवले' येनेकेन विना गुणास्तृणल- 
वग्ायाः समस्ता इमे ॥ 

उमदे से उमदे कपड़े उमदे २ज़ेंवर पहन सक्ता हैं सत खणश्ढा महल 
भी उसको अपने रहने के लिये कुछ बढ़ी बाल नहीं है पर उस मक्‍्खी* 
चूस कदये को रुपया ख़चे होने के मुकाबिले यह कुछ नहीं सुहाता फूटा 
टूटा मेला कुचैला कपड़ा पहन, सोटा फोट। रुखा सूखा शल्य खाय, लोना 
चाटी दिवाल बाली दूटो कोपड़ी में रह, न पेट भर आप खाता हैं न 


अपने असरइत स्त्री और लड़कों के खिलाता है और रुपया जमा 
करता जाता है--लह््मी कहंती हैं ॥ 


शूर त्यजाम वेधव्यादुदारें लज्जया पुनः। 

सापल्यात्परिडतमपि तस्मात्हपणमाश्रयें ॥ 

शूर घोर के पास में इसलिये नहीं जाना चाहती कि बह जब 
अपनी जान पत्ते पर रख हुये लड़ाई में प्राय खोने को उद्यल है तो 
उसके जीने का कौन ठिकाना तथ मुझे वैचव्य का दुःख सहना होगा- 
रदार के पास भी जाते लज्ज! होती कि रुदार मुझे सज के सासने- 
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फक्ेका करता है-पणिड्वत के पास इसलिये नहीं जाली कि वहां सेरी सौत 
अरस्वली गाज रहो है-इसो से मैं कृपण का सहारा लेतो हूं कि यह 
झुक्ले सौंत के रक्‍्ख गा ॥ भ । 
दूबरी बात येह भी देखी जाती है कि घनो, बहु चूखे होते हैं 
से क्‍्यों-इसके भी किलो कवि ने बढ़ो दत्तप्त कक्ति युक्ति से दूसोंया है॥ 
पद्मे मृदजने ददासि द्वविणं विढत्सु कि मत्सरो। 
नाई मत्सरिणी नचापि चपला नेवास्मि सर्खे रता॥ 
सलैम्यो दविएं ददामि नितरां तत्कारएं श्रूयता। ... 
विद्वान्सवजनेप॒ पूजिततनु मूर्सस्य नान्यागतिः ॥ 
कवि कहता है लक्ष्मी तुम सूखे के पाय जाती हो पढ़े लिखें 
जिद्धानों से तुर्में क्या देषो है जो जहां नहीं जाती हो तब लक्छी जवाब 
देती हैं-हमें विद्वानों से कोई देषों नहों है न हस चंचला हैं--सूखे के 
जो दस घनात्य कर देतो हैं दसका. कारण सुनो कि विद्वानों का तो 
अब लोग सानभौर प्रतिष्ट करते हैं सूखे के कौन पूछता जो वहां हस 
जन जातीं ॥# ह 
ओसाही लक्ष्मी और सरस्वतो के सम्बाद से अनेक कल्पसायें कवियों 
जे गदु हैं उन में यह एक बढ़ी उत्तम ह्डैण 
विद्धांसः झतबुद्धयः सखि मम द्वारिस्थिता नित्यशः 
अ्रीमन्तो पि मया बिना पशुसमा स्तस्मादह अ्रेयसी॥भीवास्‌ 
देवतयो स्मृति बचनान्याकर्य्य वेधाश्रिरादूचे अयतेरे उमे यदि 
भेबदेंके विवेको गुणः ॥ * 
,. लक्ष्मी सरस्वती से कहती हैं संखि विद्वान्‌ पढ़े लिखे भेरे कृपापात्रों 
क द्वार पर लित्य हांय पसारे खड़े रहते हैं तब सरस्वती ने कद्दा हां 
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ठीक है पर औरत भी सेरे न रहने से पशु तुल्य देखेजाते हैं लब इसी 
न जच्छी हुदें-इस तरह पर विवाद के उपरान्त दोनों ख्हगा के पंच 
बद॒ए लब ब्रह्मा दोनों को बात झुन देर तक खोचने के उपरान्त बोले 
तुस दोनों. अच्छी हे। यदि खिवेक रहे तो-अर्थांत्‌ विवेक शून्य 
न लो लक्ष्मी का फ॒पापात्र अच्छा न सरस्वतोह्टी का-औुरा से थुरा 
काम जिसका करने बाला राजा के यहां से दुश् पाने योग्य है और 
समाज में अत्यन्त चुणित-हो दे भी धन के लिये करते लोग ज़रा नहीं 
संकुचाते-इसी से ठदूं के नी शायर सौदा का कौल है “ मादर पिद्र 
बिराद्र जोर कहो लो ज़र है” फ़ारसी के एक दूसरे शायर का भी ऐसाहो 
कौल है “जन तू देश्वर महीं है पर जितने दोष सबों का ढांपले 
बाला हें जौर भजुष्य के जोवन में जितनी आवश्यकतायें हैं सो का 
चहुंचाने बाला है ” सच तो यों है कि इसी के लिये में जाप को सेवा 
करता हूं आप को प्रशसल्न रखने को भरंसक चे्ठा करता हूं पर किलने लो 
बिना मांगेही दे देते हैं कितने याद्‌ दिलाने पर चेत जाते हैं कितने 
झेसे सभहूस हैं कि तकाज़ें पर लकाज़ा अँजले जाव निगलते जाते हैं पैसा 
घास से निकाला चाहंलेही नहीं ॥ 


अवध पंच के चुटकुले । 

झनते हैं सहाराणी के भविष्य संत्तररिकारी राजकुमार प्रिल्स आफ- 
बेल्स के घुटने में चोट लग गई थी चौंट तो जच्छी हों गई पर हाकूर 
अहांशपों ने कहा है आप को टांग अच्छी न दोगो लंगढ़े रहेंगे--इस 
पर आ० पं० पूछते हैं क्या सलतनत तैसूरी फिर आावैगी ॥ 

भाषा सें क्रिया का लिन्ह अत में जा का लगाना है जैसा झाना, 
जाज्ञा, खाना, पोना, कोना आदि-नमूना, कोना, लोना, ढोन', दोला, 
आदि, कई शब्द इस कायदे से घरी हैं--१५७७ स्त्री से जब से राणो 








जीत 
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लद्दाराणी इसप्रेस फैसर हिन्द हुई हैं हिन्दुस्तान के बाइसराय अप पर इक कप जलन य नारव्तव को बह पह- 
आज यह है उनके जास के अन्त सें न हो जैंस। लिटन, स्पिन, लैन्स- 
होल, डफरिन, इलगिन, कुरजन ॥ 

|. हसाब लगाने वाले डोंग सार रहे हैं कि इन दिनों विलायत में 
चांगलों की संख्या बहुत बंद गई है-इस वे के जारंभ में १०,८७२ दौबाने 
आगलखानों में मौजूद ये हारे भाई हिन्दुस्तातियों को अचरज होता 
होगा कि इ॒कुलैणड में इतने पागल हैं--खयाल रहे कि बढां के पागल 
भी या के सरेखों ले अच्छे हैं-खुशो को घात होतो कि हस पागल हो 
कर भी ब्रिटिन सी विजयी कौम में गिने जाते ॥ 


#% काशी नागरी प्रचारिणी सभा # 
के 


॥ प्रश्नों के उत्तर ॥ 
# सिरज़ाधुर निवासी # 
॥ बाबू काशी प्रसाद लिखित ॥ 

(१) जपनो सम्मति प्रगट करने के पूबे इस भारतेन्दु बायू हरि- 

आन्त्र जी के “ हिन्दी भाषा ” ले-कुछ ठप्नित करते हैं # 
“नं० २ जिस्में संस्कृत के शब्द येढ़ें हें” 

(क) “सब विदेशी लोग घर फिर अ'ये और व्य|पारियों ने नौका 
लादुना खोड़ दिया, पुल टूट गये, बांध खुल गए, पंक से पृथ्वी भर गई, 
घद्दाड़ी नदियों ने अपने बल दिखाए बहुत छछ समेत कूल लोह़ गिराए, 


सखपे बिलों से बाहर निकले, महानदियों ने भग्पेदा भद्कू कर दो जऔौर 
स्वतंत्र स्त्रियों को भांति उसढ़ चली ” ॥ 
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“४ ने ३ जो शुद्ध हिन्दी हे ” 


(ख) “पर मेरे प्रीतम खबर लक घर न आएं क्या उस देश में 
श्ररसात नहों है।ती या इचर को खुचही भूल गए कहां लो बह प्थार 
को खालें कहँ। एक संग एसा भूल ज/ना कि चिट्ठी भी ल मिज्रवाया”॥ 

उसी पुल्तक के स्थानास्तर सें बाबू साहब कढते हैं “ हम इस बारे | 
में बाद नहीं किया चाहते कि कौन भाषा उत्तम हे और यही लिखनो 
अआहिए पर हां मुरू से कोई अलुभति पूंछे तो में यह कहूंगा कि 
जम्बर २ और ३ की भाषा लिखने योग्य है ” ॥ 

भारतेन्दु जो ने (क ) जीर ( ख्‌) को हिन्दी पसन्क को है उसमें 
३(७ ) तो साधु भाषा का उदाहरण है और ( ख ) प्रचलित भाषा 
का । दोनों में से किसी में फ़ारणीं शब्दों का नाम नहों है भ्रतः फ़ारसो 
सिश्रित हिन्दी न लिखनी चाहिए । झज इन बातों का निशेय करना 
रह गया कि किस २ जिषय के ग्रत्य साधु भाषा हें लिखे जाने चाहिए 
हऔर प्रचलित भाषा में किस२ जिफय को पुस्तकें लिखो जानो चाहिए ४ 

रपन्यास, जीवन चरित्र, दर्शन, विशेष विषयों पर लेख इत्यादि, 
आदित्य विषयक ग्रन्थों की भाषा, साधु होनो चाहिए-उदाहरण ( क ) 
अन्द्रप्रभा, चारितावली--इत्यादि--साथारण इतिहास, समाचार पत्र 
इत्यादि के लिये प्रबलित भाषा उपयुक्त होगी उदाइरण (ख) रामायण 
का समय, इत्यादि » 

(३) झंंज्ञा सबेनास दोनों में लिभक्ति एक साथ लिखा कर लिखनो 
चाहिए, बोलने में विभक्ति अलग नहीं बोली जाती । समस्यमान पदों 
को अलग २ न लिखना चाहिए क्योंकि उन्हें एथक्‌ २ लिखने से किस 
शब्द के साथ किसक संबन्ध है यह समभने में बड़ी गह़णड़ी पहली है ॥ 

अथा-'द्वाद्श दुशेना चाय्ये' जगंदु विदित कौलि'“श्रौयुत दासेद्र 
की, चशशबमाज पढ़ा मे लि बल नल नन मर सभश्यलान पदों के लिखने में बहुत से लोग घोच २ में हाइफ़न 
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रेखा देकर लिखते हैं किन्तु यह भला नहीं सालूभ होत', हिन्दी शब्दों 
| छ काथ विदेशी शब्दों के! जेह़ने में हाइफ़न देना अच्छा है ।जैसे-- 
अअंगरेज़-चरित्र # 

(३) हुआ, हुई, हुए, गया, गडे, गए, इत्यादि का प्रयोग करता 
आहिये क्योंकि इन शब्दों का उच्चारण णेसाहो होता है भारतेन्दु जी 
जथा हिन्दी प्रद्वौप प्रभृति के लेखों में भी इन्हीं का प्रयोग लिखताहे ॥ 
(४) साधु भाषा में संस्कत शब्द और प्रचलित में अप्रशुंश हुये 
_| शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए । ठदाहरणा-प्रथस प्रश्न के उत्तर 
जे (क) और ( ख) संस्कृत के योग में ऊप्रशणशित और अप्रखं शित के 
योग में संस्कृत नहीं लिख रूक्ते जैसे-मदान्थ हांथी या मतवाला हस्तों। 
शरन अलवाला हाथी और मदान्ध हस्तो | यदि अप्रशंशित शब्दों क्षो 
| संस्कृत बनाने में बहुत रूपान्तर हो जाय तो अप्रस शितही रहने दें # 
(४) दिन्दी कविता में बहुघा अप्रश्नशित शब्दों का प्रयोग करते 
हैं और झन्‍्प भाषा के शब्दों के भी ऐसा जिंगाड़ कर लिखते हैं कि 
'छुनने जौर समभने से बढ़ा कष्ट होता है। (२) ( श) के खबंदा क्‍ 
(स)न लिखना चाहिये, जहां पर (श) के (स) और (य) के 
(ज ) किए बिना छन्‍्द ठोक न हो सके वहां पर (स) और (ज ) 
लिख सक्ते हैं-पढ़ने में लैसा चाहै बैसा पढ़े किन्तु लिखने में शुद्द ही 
लिखना चाहिए। (श) के (स), (घ)के! (ख),(क्ष) के 
(च्छ) लिखना बड़ो भूल है क्यों कि (स) (ख) और ( चछ ) शुद्ध अक्षरों को 
अपेक्षा सधुरतर नहीं हैं| (क+घ) के, (च+सल ) को अपेक्षा, 
( कू+ख ) लिखना अच्छा है ॥ (शा )के। (न) बोलना गधुर मालुस 
डोता है इस्ते यदि (ण) के! (न) लिखा जाय तो के बुराहे नहों है 
क्रिस्तु यदि लिखने में.शुद्ध लिखा जाय औौर बोलने में बढ़ भाषा की 
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लॉलि (न) उच्चारण किया जाय तो और भी जच्छा हो गद्य में बिल्कुल 
शर्ट लिखना चाहिए ४ हम सिक्प के के की 


((५) अन्न के उत्तर की पति) 
बहुत लोगों को सम्मति है कि हिन्दी गद्य तथा पढ़ा को भाषा 
एकह्दी होनो चाहिये | यहां में स्वयम्‌ कुछ न. लिख कर भारतेन्दु जो को 
सस्मति प्रकाशित करता हूं, क्यों क इत्त सब बातों का कितना ध्यान 
अक्त भहानुभाव को था और जैसा वे कविता के गुणा दे।ष के। समकते 
थे प्रायः खली लोगों पर प्रगट है ॥ ॥ 











रे उद्दघूत वाक्य से यह स्पष्ट है कि हिन्दो आप में गद्य और 
पंद्य को भाषा एक नहीं हो सक्तो ४ 

« चश्चिमेक्तर देश के कविता को भाषा ब्रज्भाषाःहै यह निर्शील 
है। चुका है और प्राचोन कल से लोग इसो आषा/ में कविता फरते 
आते हैं” ४ 

जो हो मैंने जाप कई बेर परिश्रम किया कि खट्टी थोलों में कुछ 
कबिला बनाऊं पर वह मेरे वित्तानुसार नहीं बनी । इससे यह निश्चय 
होता है कि व्रजभाषाही में कविता करना उत्तम होता हे और इसी 
से सब कविता ब्रजभाष में हो उत्तम होती हैं ॥ 


नई भाषा की कविता । 
# भजन करो श्री रुष्ण का मिल करके सबलोग ।. 
सिंद्ध होयगा काम ओ हंटेगा सब सोग ॥ 
गे जब देखिये यह कैसी भोंडो कक्षिता है ॥ 
“ऋण 5 बह कहा हिन्दी गठ्य की भांचः में है ( का प्र० ) 
ली जिन 
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(६) 'जौ' का प्रयोग लो साधु भाषा में विरलाही देख पढ़ता है और” 
के शौघ्ता में बोलने से 'औ' बन जाता है बहुल लोग और के ऋष्थे 
ज्ं (व) लिखते हैं यदि-वे लोग ( व-).के स्थान ( ओर) ( जो ) लिखें 
हो अच्छा द्वेरणा नहीं-न-गौरबोक्ति में, पूणो क्रिया के सु, और साथा- 
रख बाक्यों में “नहीं का प्रयोग ण्छुत होता है-उदा०-“नहीं ! चुप रहे '; वह 
नहीं जाता, हिन्दू लोग मुद्रण विद्या नहीं जानते थे! जौर असलापिका 
क्रिया के योग में, आज्ष, जिधि, बिज्ञासा करने में ( न ) का प्रयोग 
पिया जाता है । उदा० “भोजन न कर उस ने शरीर त्याग किया' “वहां 
ज जाना'-“जप के एसा न करना चाहिये! 'आापन चलेंगे! ? 

(3) चअड्डू, अक्ष, अज्ञत, इत्यादि लिखनाहीं ठोक है । भाषा में 
अजुस्वार लिखने से बहुत से लोग अन्द्रंबिन्दु का उच्चारण कर बैठते हैं, 
खुनारा, सक्त, उसने; सभी, (अ+ह “भ) कभी, आपहोने, देखें, (देखें) का 
अदि शट्ट उच्चारण्ष किया जाय तो बहुत बुरा जालूम ड्ैेशला है । सेचें, 
चाएं, आएं, दे।एं, केघाध्यक्ष और केशाप्यक्ष, ( सम्धि में हाइफ़न नहीं 
लगा सक्ते ) उनने, इसने ( यद्यत्रि बोलने में इनका कम अग्रोग हवाला 
है किस्तु शर्ट यदो हैं)। जो अक्षर खालुनासिक स्वयम्‌ हैं उन पर अजुस्तार 
लगाने की क्या झवश्यकता । सानुनासिक अक्षरों को शुद्ध उचरित न 
करनेही से लोग उन पर बिन्दु देने लगे ॥ 

जहां पर चन्द्रजिग्दु का उच्चारण हे! वहां पर अन्द्रबिन्दु देना 
अाहिये,डिन्दु नहीं | यथ० नहीं, माही, वहाँ, 

(५) मैं क़ारसी ज्क्षर नहीं जानता इससे उनके बिषय में कुछ 
जहां कह सक्ता, अंगरेज़ों के बिज्रास किन्हें। से भाषा में बड़ो खुगकता 
पढ़ती है अब बिना इनके काम नहीं चलता ॥ हर 

(७०० )( 3॥ ) इत्यादि में आ के ऊपर एक आधे सून्य 
'िन्ह देकर लिखा जाय ( सॉड ) ( हॉल ) या कोई अन्य छुगल चिन्ह 
लियत किया जाय ४ 
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हिन्दी, संस्कृत में 'ए' (6) है () का उच्चारफ दौघेदी है परन्तु 
अंगरेज़ी में हस्व भी है जैचे ( 000७६ ) (०) (एकाउंट) (गे) 
( 8०६ ) और ( 8७/6 ) ( गेट ) का उचारण एकहो लिखा जाता है 
( गेट ) ही लिखने से ऋपे में खान्ति होतो है। ऐेंसे स्थल चर अछारों के 
जोचे 'इल्‌' चित्ह के समान एक छोटीसो रेखा दैेदे । जैसे--गे ट- 
ए.कोल्ट ४ कक 

हिन्दी में गौया क्रिया के पौद्चात्‌ कोई दूसरी क्रिया भी लिखते हैं 
लैसे-अमुक प्रेल में मुद्रित हुदें-यदहां पर 'हुई! लगाने को के अवश्य- 
कता नहीं है । यह नियम संस्कृत में या बढ़ भाषा में नहों है । प्रथम 
बह्जू भाषा में भी टिन्‍्दी की भांति लिखते थे किन्तु अब झोड़ दिया। आाशा 
है कि हसार हिन्दो के लेखक गण भट्ाशय भी इस पर ध्यान देंगे ॥ 


हिन्दी में बहुत से अप्राणि जाचक शब्दों का, जो जिदेशी भाषाओं 
शथा संस्कृत से लिए गए हैं फौर जो>उन भाषाओं में नपुन्सकलिज्ञ 
और पुलिज्ञ भाने जाते हैं ( स्त्री लि) बना कर प्रयुक्त कर देते हैं- 
इसारे लति में यह नहीं अाता कि वे लोग पुलिद्न नपुनसकलिहु के. 
* स्लोलिजू बनाकर उदूं वालों को भांति अपनो भाष! केए क्यों (जारियी) 
बना रहे हैं | कुछ उदाहरण लोजिये-“बायु बहतों है! ( क्या हजा का 
जतुबाद है?) ._ ५ 

'रबर बनाई जाती दै' ( हि? शिक्षवली ) “गबनेमेंट कहती हे ' 
इत्यादि #॥ "है 

कसे के योग में क्रिया छा लिम्र कम्मं के अनुसार लिखने को भी 
एक बुरी म्रषा है 
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..._ शोराज़ नगर सें लन्‌ २३१ ईस्वी ने पैद हुये | 
देश के रूचि जौर प्त्यंकारों लें यह सब मे अजिक ” प्रचिद् हैं? | 
प्रत्याँ में करीला गुलिल्तों बोल्सों बहुत मेंचलि क्ु-करोता से 









के 
दस 
लोण पर करते हैं जौर गुलिसतों तक पहुँचते २ फ़ारवों के समकने को | 
जलाकत है। जाती है बे हे'ने पर बेही सब सादी के कौल जिसे लड़का 
जे उन्हें। ने पढ़े पक्का दे उनके प्रति दिल के व्यैफडएर में कास आता है- 
उन में कोई २ शेख सादी के कौल तो - ेंसे हैं कि तत्काल सकें चुभ 
| जाते हैं. जिसका कारण यही स/लूश हे।ता है कि जो. अकृति से सस्बन्ध 
रुखने बाली स्वभाविक ज' लें हैं व: चादे!जिस विषय को है बहुच्रा एक 
हो तरह की हें'गी-चाहेए शेक्सपियर हैं। चाहे! कालिदास हें: चाहेए 
तुलसी हैं। चाहेए. कबोर हैं। चाहे! शेख़ सादी हैं। सथ्ों के कयन एक 
दूछरे से बहुधा मेल खाँयगे और वे लोगों के संदा याद रहते हैं-बहुचा 
काल पढ़ने पर कहे भी जाते हैं -संदी के उन कंथनों को जे आर के कथन 
३ बहुत निलते हैं हम यहां घर अपने पढ़ने वालों के लिये कुछ थोड़ा 
झा संग्रह करते हैं ॥ - ् | 
जिश्न दोष या ऐेव के राजा पसन्द करे बह गुण है -जो आय! उसने 
एक नई इसारत खड़ो कौ-सौन्दय को सिंगारिये को अवश्यकता नहीं 
है-भकुन्तला के सौन्दये के बारे से ,कालिदास ने भी - ऐसाही कहा है 
“पककिलिबाह संघुराणां मयढन नाकृतोनाभ्‌”। प्रायः ज्रों वस्तु छूटी हे।ती 
है उस का मूल्य अधिक हेप्ता है-जो जोने से हाथ थो बैठा है वह जो 
आाहे सो कह डाले-द्स फक्ोर एक कम्ब/ में से सक्त हैं वर दौ राजा 
एक देश में लहों रह सक्त-नये सोते के एक पतली सलाद को ढांठ 
ूगा- बन्द कप सक्त हे। बह पढ़ा. रह जाय तो दहापो का शुआाव हे। || 
_ पे +5-+++ः 
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अल आर लक ३२६८४: “ - 7 अोक लिकीलज कक 5 मम लक 
सक्ता है-जिस्कों पैदाइश में गुड़जद़ी दे बह अच्छे लोगों को चाल पर 
लहीं चल सक्ता-सांप को लारना उसके बचचों के छोड़ देना बुद्धि 
बानों का काम नहीं है-वैरी के! निबेल और छोटा कभी नहीं मानना: 
जऔेड़िये का बच्चा कितनादी करो झेढ़ियाही जना रहेगा “नील ना 
लीठी द्वौय खींच गुढ् घो से ”-जाग में गुलेलाला पैदाहोता देः 
ऊसर में घास-अमोरो दिल से होती है रुपये से नहीं--सित्र अनुकूल 
है। ते। वैसी क्या कर सक्त हैं--इपों को हम क्या करें बह आप दुःख में पढ़ा 
इहता है-संपत्ति को कद्र उसी को हो सक्तो दे जे! बिपद क्ैल चुका ह्बै 
जितनाही जिलके पास घन है ठतनाहो उसके चित्त को चैन या स्वास्थ्य 
लहों है-शरोर के किसो एक आंग में पीड़ा होने से सब आग पीड़ित 
ालूम होते हैं--जो साढ़ो नहीं पहने है वह आंचर क्योंकर निच्ोड़ 
अकतो है--यह कहावत टीफक इसके जोड़ को है--नंघों सहाय क्या 
सिचोड़ी”” नौकर खुश रहा तो मालिक का काम अच्छा करता है- बढ़े 
की बालही निराशो है कभो सलाम करने से ऋरोध करते हैं कभी गाजी 
देने से पारितोषिका[देते ह--जहां मोठा द्वोता है वहां. आदुसो चोटो 
आऔर सक्ली जाती हैं-“सचाओ से सब प्रसक्त रहते हैं हसने नहीं देखा 
कि सच-पर कायम रहने से कोई गुसराह हुआ हो-जिसका हिसाब 
ठौक है उसके छिसाल देने से क्या डर हे-सच है “कर रहां लो डर 
क्या ”-भीतर जहर से जो शुद्ध और साफ़ हैं रच्हे क्या डर है जेलो 
झैलेही कपड़े को पत्थर पर पटकता है-अगर दिन को राज। कहे रात 


* | है तो कहना चाहिये हां देख रहे हैं आसान में बराबर तारे डिंटके 


हुये हैं--जो मुल्कों २ बहुत घूमा है वह फूठ भी बहुत बोलता है-जो 
दूसरों का दोष तुक्मारे साभने कह्दे तो जान रक्‍्खो बह तुझारे दोष भी 
दूसरों से बैसही कहता ड्ोगा--बटलोही,में का एक चावल टटोलतने 
की भांत जब किसी जाति या सभाज का एक जादूनों कोई बुरा कास 
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करता है तो उस जाति या समाज भर को प्रतिष्ठा में बहा लगता है-- 
किसी भले घर को स्त्री जो कुलटा हुझ्ने तो उस घराने भर के लिये यह 
संसार जौतेही नरक है-मिखारी सांक को जहां पहुंचा जहाँ उसको: 
टिकने के लिये सराय हैं-जिल्ली के जो पर होला तो चिड़िये मात 
का बीज न कहां रह जाता-जो भाग्य में है बह मिलेहोंगा पर द्वार २ 
उसको खोजते फिसमा बुद्धिनानो है-शिकार हर दफा शिकार नहीं: 
लाला बल्कि जाप खुद कभी को शिकार बन जाता है--कभो को लेटा 
आलक भी भूल कर निशानेहों पर तीर भार देता है-“काकतालॉयया- | 
जुणाश्षरन्यायका ”' भी यही प्रयोजन है-भक्ताद को तो मुक्ले शाप से | 
आशाही नहीं हैं जो युरादेंन करो-ससल हैं “बकस बिलाओ में 
लुंहाही हो कर जोता रहूं” उस पर इठला जो तेरा खरीदार हो-- 
बढ़े का दोष निकालनाही एक दोष दै-लाज़ी चोढ़ा तेज़ चैड़ता है | 
जल्द थक जाता है ऊंट घीरे २ चलता है रातो दिन चला जाता है- 
जाप के बपौती का हिस्सा लिया चाहो लो उसके गुणा भोलो--दसा का. 
जदहा नक्के की ज़ारत से लौट कर भी गदहाही रहैगा-- कुत्ते को ढेला 
लगे सो उसे बह हड्डी हो सान लेला हैं-मुश्क वहीं जो, महक से जान 
लो जाय न कि अत्तार के कहने से “ नहिकस्तूरिकामेद्‌ः शप्येल:लिभा- 
व्यतते” चित्त के मेशापन का बरसे साथ कसने पर भो- पता नहीं: लगला- 
जो भहुत पूछता है बह सुद्धिलान्‌ चहों है उसका पढ़ना लिखना वेसही 
है जैसा जानवर पर किताब लदो ह्ो--अपनः कपड़ा पुराना अच्छा 
दूसरे के नये कपड़ेसे-अपनोः शुदढ़ों अच्छो दूसरे के दुशाले से इत्यादि ॥ 


स॒ृहरि । 


डंस्कृत: पढ़े वालों में नोति बैदाप्य. और झक्ार छत तीन: शतकों 
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हो कौन न जागता है जलता हो - सर्द हरि का नौति शतक तो इतना प्च उ्ज्कुदरि का नीति शतक तो इतना प्रच- 
'लित है कि अछराध्यास के साथद्दी उसके झोक लड़कों को चुखा दिये 
जाते हैं वैसाही बैराग्य शतक भी विरक्त के लिये विरक्ति 
साधन का भानो एक औज़ार है विरक्त हों कर जो गोता और 
धैराप्य शतक न ज्यनता हो उसे कचा विरक्त कहैंगे-शहरार शतक में 
भरी जिसे और कवियों ने ९० छोक में द्रसाया है उसे भंदं हरि ने एक 
कक में दिखला दिया है-शतक में शज््ञारका बेल एक उपलक्षण मात्र 
है वास्तव में लक्ष्य विषय बासना या शद्वार से जिन पैदा करा देने 
का है क्योंकि ३ झोक उसके शहर के बणेन के हैं तो रठवां एक 3५ 
लिखा गया है कि पूर्वोक्त सब बणोन फीका पढ़ जाता है और ऐसी पिच 
अन में आजातों है कि स्त्री या तत्सस्वन्थी बातों के पास कभी ने जाय 
जिससे निश्चय होता है कि भर्ती हरि ने शुक्टार शतक भी विरेक्तडी 
की दशा में लिखा है जैसा यह झोक हैं 7 हे 

“आवर्तः संशयानामबिनयमवन पत्तनं साहसनां दोषाणां 
सन्निधानं कपठशतमर क्षेत्रमप्रत्ययानास्‌ । स्वमंद्वासस्य विष्ने 
नरकपुरमुर्ख सर्वभायाकरणड स्त्रीयंत्रे केस सुर्ध विषमशतमर्य 
प्राणिलेकस्प पाशः ” 

ऐेसाही नोति शतक भी भर हरि ने तब लिखा हैं जब राज पाट 
सब छोड़ विरक्त हो गये थे-जाक्षेप और व्यंगे।क्ति के शब्द जो नौति 
शतक के झोकों में प्रयोग किये गये हैं उससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि 


दाजसिंहासन पर झुशेमिल रहे और राज्य करने के समय घने मंद से 
अदूंस्थ हो जैसे २ बुरे काम अविबेक के बश में पढ़ लोंग कर गुज़रतें हैं उन्हीं 
| 20053 7५00 3 (अर), 0» 7000 #४ककी। इनकी कंचिता 








- ऋण पर एकर शाथिकार सूत्रों के प्रयोग सिलसिलेबार अलगर 
॥ दिये गये हैं-जिसके पढ़ने से काव्य और व्याकरण दोलो का स्वाद एक 


कम ८7 

7 हिन्दीप्रदीप। 
के प्रत्येक झोक में फलक. रहा है-सिजा इन शलकों के भदे हरि पाता पर कस रू पक्‍स के पद करिकी बाल 
अदीय नाग पासिन के व्यक्पक चूतें पर कारिका है के अष्ाध्यायी 





साथ मिलता जाता है-भद्‌ दरि के जिस तरह पर वैशण्य हुमा है 
शाज्ञ पांट सब छोड़ विरक्त है। गये उस किस्से का इशारा भी सौति 
_शतक के पहिले झोक में दिया गया $ 5] 

ध्यां चिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता सा चान्य मिच्छ- 
ति जनःस जनोवन्यसक्कः। अस्मत्तते च परितष्याते काचिदन्या 
घिछ ते च तांच मदनंच इम्मों च मांच” 

किस्सा पूरा र बैताल पचीसी के प्रारम्भ में दिया गया दै-ठज्जैन 
क चार पयेत में एक शुज्ा हैं जिलको भलेरी को शुक्ता कहते हैं उसके 
भीतर एक बेदी बनी है जिल पर भें हरि बैठ कर औग साथन करते 
दहे या उस बेदो सें होल करते थे-कहते हैं. इस गुफा में एक खेद है 
सजेसके छेद में दाट दो हुई है इसी रास्ते से भंलेरी नित्य काशी जाया 
करते थे इसी तरह की एक गुफा कु दुगिरि “मैंटआबू ” पर भी है 
कोई कोई कहते हैं कि भतेरी ने यहाँ योग साधन किया है-१४ बचे 
राज्य, कर अपने छोटे भाई जिक्र को उसे सौ आप जिरक्त 
'गये-वैलाल प्चौसो सें जो किस्सा है बह तो कुछ गंदन्त 


कौ काम देती है बासतव में जिसका गन वैराण्य को जोर आरंभहो 









के झुछू रहा तो राज काज के दशकाव में कैसे उसकी तथियत जम 
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। सक्ती है-अथ यह निश्चय करला जाको रह)गया कि यह किस समय 
अं हुये और जिक्रम इस मास रह 
| के भलेरी भाई चे-इंगलैंड के कई एक संस्कत के पणिक्षतों ने अलेरी को 
कालिदास के उपरान्त विक्रमाब्द को पांचवीं अलाब्दी में माना है-जो 
हो जब कालिद्सही का निश्चय नहीं है कि जब हुये तो भर् हरि के 
ठीक ससय का पता लगाना दुफर हैः-यद्यपि भव दरि के सरतो घर 
कहे एक और कवियों ने ऐसेहो शतक बनाये हैं जैसा जगकाय परिहित 
राज का भानिनी बिलास है पर भा दूरि के तौनो शतकों में जो कुछ 
लिरालापन और 0727050' नपापन है वैसा पश्डित राज के शतकों 
जगहों आया ल और किसी कलि के काव्य में देखा जाता है-इस 
शलकों में और लोगों ने प्वपनो गढ़न्त इतनी मिला दी है कि भदं हरि 
को अखिल कविता कौन है लिश्चय करना कठिन है- कितने लोगों 
का सत है कि भट्टि काव्य किसो दूसरे का बनाया है भव हरि का 
नहीं दै इसें भो कुछ ऐचोही खटक हेप्ती है क्योंकि शतक को कविता 
लहिं काव्य के साथ जोड़ नहीं खातों» 
बकील। 
अह जानवर ज़िठिश राज्य के साथहो साथ हिन्दुस्तान, में जाया 
है-पुरतने जय के समय इसका कहां पता भी जह्वीं लगता मुसलमानों 
क्षी सलततनत सें धक्तोश बद्दी कहलाते थे जो खेटे राजा था रहेसों को 
ओर से किसी अक्रवर्ती बढ़े राजा के दरबार में रहा करते थे पर किसी 
स्यायक्षतों के सामने जादी प्रतियादी को ओर से अब के समान बादा- 
जे उस बकोल के केई सरोकार न आा--लास्तव में अंगरेज़ो 
आसन ने इस पेशे के बड़ी उकलति द्या-सच पूछो तो यह एक प्रण 
ऊन ्नन नन्हे 


जला 








.. हिन्दीग्रदीप । 





ज्वच्चन्द्‌ ज्यपसाय है और बड़ी बुद्धि का काम है-ओोई जल अपकप के कर वके बदि का कण है को देखा लिकण 
जहीं है शिल्के। कभी न कभी वफ्ोज के अच्छी तरह शान लेना नहा 
बड़ता कभी इसे दाशकीय विषयों में घुबना पढ़ता है कभी के 
| बराशिब्य कौर तिजारत को ऐसा जनना पढ़ता दै जैसा किसी ने जन्म 
अर बही काम किया दे-जभी ज़िनौदारो का रस बिना आंगुल भर 
ज़भीन झपने अधिकार में रखने के भी उसके! चखना या शजुभव करना 
पहुता दै-इस पेशे को कऋप्नदूनी का कुछ टिक्राना नहीं हे जिसको 
दूकान चल गद लक्ष्मो ठसके आसने द्वाय जोड़े खड़ी इदती हैं-जिस्की 
श चली दस्को रोज़ रोज़ा रखना पढ़ता है रोज़ो उसको दुलेभ हे। जाती 
जिसका काल चज़ता है नहों भी चलता उसका बह हाल रहता है 
कैसा जुआरी का-दांव पड़ता गया गदना पाती खाना कपड़ा सबी कुछ 
बढ़िये से बढ़िया तैयार है। गया न पड़ा तो पेट में चूढे उछला किये 
किसी के मुह दिखाने में शरम ड्ेततो दै-बढहुतों को छफ है कि 
इस कान में पुलिस को कह फ़रूर बोलना पहता है पर यह 
किसी तरह सच नहीं दे-हसने झच्छेर तजरिवाकार बकोलों से सुना 
है कि बकोजों का विजय नासबरी और प्रतिष्ठा रुत्यहो से हेतो है- 
बहुत लोग कहते हैं इस पेशे में मेहनत नहों करना पढ़ता है यह 
भी सिध्या है-लस और भस्तिफ दे'नो के! बढ़ा परिश्रल पढ़ता है दूसरे 
का दुःख जपता ससक उसके दूर करने के लिये भिष्ट जाला पड़ता है- 
अचल है एक गरड़िये के ऊपर भेढ चुराने का आभियेग लगाया गया 
शइरिये के वक्षोल साहब ने जज के सासने बहस कर उसे झुटा लिया 
अंडरिया और उसका सित्र दोनो घर लौठे जञते थे मित्र ने पूछा भादे 
खत जतलाओ तुम ने सेढ चुराया था या नददीं-कह्दा भाई चुराया ते। 
अर पर जब से वक्षोल साहब क्षो बात झुना तब से सन में सन्देढ हे 
कि इसने सचध सूच चुराया था या नहों-बैद्यों ने शिक्षय किया है जोये 
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के क्षय से भी आणों का श्य आअखिक नियेल करता है से वकालत 
के पेशे में कितना थकना पढ़ता है हस्को कोई हटू नहीं हैं लव बकोलों 
के परिश्रम का क्‍या कहना-सक् लो यों हैं कि जिन लोगों ने अदालत 
को सैर को हैं वे जाकः सकते हैं कि जकोला कितनी मेहनत करते हैं 
और किलना मुआक्लिल का सपकार आद्पलल में इन से देता है-जज 
दो जकोल लोलर बटेर से लड़ते हैँ तक जो सुनने जालें देते हें वे 
म्रायः देश तरह के होते हैं या तो बादी से उखका संबन्ध रहता है या 
| निरे तम्ताशवीन होते! हैं जो केवल दिल अंहलाथ और शेर के लिये 
| अदालत गये थे --जोः दो फरोक में किसी एक के संबन्धी हे।ते हैं 
बहू अपने वकोल को तकरीर झुल प्रसक दे! जाते हैं उसके प्रत्येक 
शब्द का जेद वाक्य माने हैं और प्तियादी के वक्तोल को सकरोर बढ़े 
क्रोच से सुनते: के यहां तक कि बस चले ते। भार बैठें-जो शैर सपाटे 
के लिये गये हैं वे ऋचंले में आते: हैं कि दोनो। देखने में प्रतिष्ठित हैं 
पर सच दो में। कोन है--जैशदारी दहे। चाहे! दिवानो हे। अपने 
मुजक्लिल को बात पुष्ट कर देखा और सत्य के। चमका देना वकोलही 
का कास है-पंगलैंड में एक राज वधू ने एक राजकुमार पर अभिये 
किया राजबधू के वक्ोक् ने झपनो बक्कूला में कक्का. इस लोगों का कास 
शद्ट और पवित्र हैं हमको केवल अपने सुआक्षिला को बात सिद्ध 
करना है-यद्यपि में इस समय इस देश के राज कुमार पर अखिक्षेप 
कर रहा हूं इसका मुओ कुछ भी चित्त में संकोच नहीं हैं जिसका में 
वकील हूं उसके फ़ाइदेँ पर मेरी टूष्टि है चाहो देश' का देश मेरें विरुद्ध 
हो जाय तो मैं उसे कुछ खथाल' न करुंगा-सच तो यों है देंश के 
द्धारक इस सभ्य ये वकोलहो देखे जाते हैं-बढें राजकीय विषयों के 
समफने और उसपर तके जितकों सदा पोह करनेंबाले यहा तो देखे जरते हैं 
वैसही' इनका स्वच्छन्द व्यवसाय भरे है कि औररों के ससानये गयनेमेंट 


हा0र- 
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था कर्सचारियें के बाधित नहीं हो सकते - चैये दिक्मत साहस ये लोच 
बालें इस पेशे को जात हैं अच्छो लायक बक्ोल चलता पुरज़ा वही 
होग जिसमें ये तोनों बाते होंगी-गबर्नमेंट कानून में हिन्दी को चिन्दों 
निकालते हुये मुल्क को तरक्की में भा्ों ज़्दरसा घोल, रहो हे उसका 
“हँढीडोद "' अलीकार ये जकोलहोी हैं--बढ़े र शहरों को शोभा हैं जो 
अलते बने तो जौवल द्रणे की प्रतिष्ठा का द्वार है- पर सोच होता है जब 
खपाल करो कि बन्द्र के हाथ सें मणि के सभाल कितने|इस,पेशे को 
ऐसा बिगाड़ रहे हैं कि जकोल कूठ को सच सच को कूठ कर देने के लिये 
अद्नास हो रहे हैं से। न किया जाय तो वकालत आदुभो को अपनो 
इज्जत बनाने के लिग्रे बढ़ा समद्‌। ज़रीया है--जह ज़माना गया जब 
अकोलों कौ तवायफ़ के साथ तुलना दी जाती थी अब इस समय 
सभ्य झुशिक्षित किल्हेंने अंगरेज़ो को उसदा तालोस पाई है उनको 
अपने रत्तम शु्ष सौशील्य सै।जन्य सचाहट देसानदारो के प्रगट करने 
को यह'कास एकसाज्र सहारा है जौर इस अंगरेज़ी राज्य में बढी उत्तस 
जीजिका है,चलते बच पढ़े तो-इत्यादि ॥ 
नल दमयन्ती नाटक-(पाचवां अंक) 
[पहिले के जञागे ले] ४ 

(स्थान अयोध्यापुर में ऋतुपणं को सभा-ऋतुपणंं और बाहुक बैठे हुये) 

ऋतु०-- थाहुक तुरू ने भी श्राहतण के मुख से झुना होगा रूप और 
चौन्दये को खान द्मयन्ती का पुनः स्थयम्बर हो रहा है--सब लोग जा 
रहे हैं हभ भी वहां जाया चाहते हैं पर समय बहुत घोड़ा रह गया दे 
केवल एक दिन जाको है तुक्मारी रथ दांकने सें बढ़ी प्रशंसा है और 
बेगगालो घोड़े! को मेरे, यहां कभी नहीं है तब बुक तुम सन करो तो 














न _ हिन्दीम्रदीप। श्र 
अझैंकलसस्‍्वयस्थर में पहुंच सक्ता हूं ॥ ४ रू | 7 
जाहुक-( स्वगत) यह कैचा दूलयस्तो सी पति म्राणा बधू स्वयस्जर से 
जल के कतिरिक्त दूसरा पति चुनै यह तो कभी इोहो नहों सक्ता जरन 
सुख से कभी ऐसी बाल निकाला यह भी सबेया असंभव है-कद्रजित्‌ इसी 
बहाने नल स्वगस्थर में जाय झुशोलित हैं। उन के मिलने का अच्छा 
उपाय सोंच स्वयम्बर के लिये: राज़ी हो- गई हो-दूसरे यह कि स्त्रियों 
का स्वभाव जैसा चंचल होता है और में ले जैसो निदेयता दुसयन्ती 
क साथ की है उस से आवरज क्‍या दूसयन्तो मुक्त से झूठ दूसरा पति 
करने को भल में ठाना हो-अस्तु वहां जाने से इस का निक्षय हो जॉन 
+ | झगा राजा ऋतुपणें पर एदसान छोगएबआास्तव में इससे लान हमाराही 
है ( प्रकाश ) महाराज घोड़ा शच्या मेरे सन के लाफिक दे। एक दिख सें 
बड्डां आप को पहुंचा देने का ज़िस्मा मैं लेला हूं ॥ 
ऋतु०-च्छा तो अश्वशाला में जाय अपने सन के साफिर घोड़े 
रथ में जोलने को चुन लो-( दोनो गये) 























पर्णाद एक आह्मण का प्रवेश । 
पणोद-हाय इस दैभारे पेट के कारन ज् जानिये कौन २ फद्येना 
भुगतन्ता पढ़ता है-देश २ नल की खोज में घूलतेर चूर ढोला दे। गया 
कुंची नीची पृथ्वी ऊंचे २टीले पद्माड़ काड़ फाड़ में फिस्ते २तलुबे खिय्राय 
शयेकांटों के चुभने से बड़े २ घाज- हो गये हैं-अस्तु सासूब द्ोता है कि 
छदाचित सेरा परिश्र/ सफल होने का समय आञ। पढुं वा दै:कपों कि दस" 
अन्ती ने जो २ चिन्ह नल के बतलाये बे सब इस बाहुक में पाए गए- 
हस से जब बाहुक खिला तो दुमयन्‍्ती का नाम छुल ; देर लक बारर 
लंबी सांचे भरता रहर आंसू आंख़ से टपकने लगा लज्जित सा हो सिर 
जोचा कर लिया घीमे स्वर से इतना कहा भी “ कुलबलो स्त्रियां कैसी 
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ही कष्ट और जिषम दशा हें पहँ अपने चरित्र को रक्षा आवश्य करती 
हैं जोर दुभयन्ती ने तो अपने पलिब्रत से बबगे को जोत लिया-स/मान्य 
झ्को मात्र के लिये जब “ चरि्रावणस्त्रियः” लिखा दे तब दुलयन्ती 
का क्‍या कहना को कुलबती नारियों को अगुझा और सिर भौर है!” 
अब को है संदेह न रह गया यह जाहुक नलही है तो अब चलें दुमयन्ती 
के यह छुसनाचार दे राजा भोस से सन समानता इनाम लें-दूसरे यह कि 
चर के निकले मुे भहौने। बीत गये मेरो ब्राहरणों को न जानिये क्‍या 
जति भद्दे होगी क्या खबी सित्र्या दुसयन्ती शो होती हैं जो अपने 
जिज पलि के नाब का माला जपतो बैठी रहें- इसो से उसका मुझ 
जोहता हुआ दिन रात सेवा टहल में लगा रहता हूं कि कहों धहक है 
जल जाथ--अच्छा तो जब चलना चाहिये ( जाता है) न्‍; 


दितीय गर्भाक । 
स्थान-कुणिडनपुर में रांज भागे । 
( दलयन्तों को दासी केशिनो का प्रवेश ) 

केशिनी ( स्वगत ) इन बाम्हनो के में क्या कहूं जिस में देखो उस 

में इन को पूंछ इन का अजिकार जहा देखो तहां ये टांग छड़ाये हुये 
हैं (हंछ कर ) सच है अच्छा किसो ने कहा है “ लाओ रेसा नर, 
घीर बबर्चों विहिश्तो खर ” तिस में हमारे भहाराज के यहां तो इन 
की वहुतद्दी बहुत चलतो है-जौन काम होता है उस में यही अगुजा 
बनाये जाते हं-पांव ये युजावें, लड़को के ब्याह के लिये बर ये खोज 
लाजें, रखेप्रेंदार ये हें, पानों ये भरलाजें, हम शूद्र जाति की हैं तब 
इस लायक भी नहों समझो गईं कि हमारा छुआ पानो भी पिया जाय- 
एक ठहल का कास इसारे लिये बच रहा हैं देखें जो बह भी जधा रह 
जए्य कहां देखता जो भह्ठाराज उस में भो न घुल पहँ-बढ़ें घर कौ 
| बाल कौस कहे न जानिये कहो का भरा बिलाना निगेड़ा पर्षोद्‌ नाम 
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का एक बाम्हन ने हसारो राजकुसारो दलयण्तों से जाय के कह है कि 
इल राजा नल का पता लगा आये-बरन आयोध्या के राजा ऋतुपणें 
जहां नल ने इन दिनो रथ ह्वाकने की नौकरों करली हैं दोनों के फिर 
के दसयस्तों के स्वयम्थर के बहाने फुणिविनपुर में खोंच लाया है-कों 
राजकुमारो ने हम से कट्टा है कि केशनों तू जा देख रथ से उतरे हुये 
दो आदमो चले आते हैं उन से पूछ वे कौन हैं जौर कहां से आये हैं 
कई दिनो डे दुमयण्तो ने खाया भों नहों उपवास किये पड़ी है और 
प्रलिक्षा कर चुको है कि जो इस बाहमन का कहना सघ हुआ और नल 
का ठोक २ पता लगा तो में जिऔंगोी नह्यों तन छोड़ देखंगी-खुढ़ापे 
के कारन मुझे चिते भी कम पढ़ता है अब में रन्हें कहां पाऊं कैसे 
परहचानूं सेकड़ों आदसो सडक पर चल फिर रहे हैं केसे पहचानूं कि जे 
दोनों यही हैं-नदहे २ क्ांख दुभयबन्तो भहल को छत्त पर से देख पह- 
आन गई सुक्रे लो पाल का ल्यादमों भी नहीं चिते पड़ता-ये दो आदुर्भो 
आरहे हैं कया जानिये येहों हैं। चल कर पूछें तो ( पास जाय ) के 
भैया तुम कौन हो ॥ 

बाहुक-हस बाहुक हैं और ये राजा ऋतुपणो हैं दमयसली का 
श्वयस्बर झुन अयोध्या से कुण्हिनपुर सौ योजन है उसे हम एक दिन 
से ते कर यहां आये हैं ॥ 

केशिनो (स्वग॒त) जान पड़ता है यो नल है क्यों कि जो २ खिन्ह 
दुलयम्तो ने कहे लाटाआा डोल छोटे २हांच पांक आदि जालें खब इस में 
पाई जातो हैं घोड़े को परख और रुसे हांकने आदि में बड़े अतुर 
दुयब्तोी ने इस से जल के! बतलाया थासे! भी इस में हैं तब इस के 
नल हेने में तो अब कोड सल्देह न रहा ( प्रकाश ) भला भैया तुम 
शाजा नख को भो जाखते हे। कहां हैं ॥ 

जआाहुक--( स्वगल ) जान पड़ला है दुमयन्तो के! हसारी कुछ टोह 
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सिल गद है उसी ने इसे भेजा है-ह,दुय तुन कायरपन छोड़ घीरज घरो 
अब जल्द तुम्हारा भमोरथ सिद्ध हुआ चाहता है (ठंडी सांसे भर प्रकाश, 
कहा भागे नल का हाल हम से क्‍या पूछतो दे। दुमयन्‍्ती सी पतिब्ला 
का पुयय सहायक हे तो नल का पता छाग जाना कोई दुफर नहीं है 
( झ्रांसू आंख में लर सिसकने लगता है ) 

क्रेशिनो--जास पढ़ता है तुम नल के अचछी तरह जानते हे। तुम 
से पता खग जा सक्ता है चलो तु्ले राज माता ने बुलाया है दित भर 
के पके हे। तुषझने बहां खज्॒ तरह का आरास भो स्लिगा ॥ 

आहुक ( ऋतुपणे से ) मद्ाराज को जाज्ञा है। तो जांय देखें क्यों 
इमें बुलाया है ॥ 

ऋतुपणे-यह्वां तो स्वपस्थर की हम कोई बात नहीं देखते म' छू ल 
द्ोता है उस चालाक श्राह्मण के जुल में आय ठगे गये अच्छा तो तुल 
जाय मिल झाओ तब तक हल भी कहीं रात के टिक रहने का आयो- 
जन करते हैं कल यहां से चल देंगे ( सब गये ) 

हमारी अन्त की भेट | 

हाय हस संसार से क्यों उठे जाते हैं इसे याद्‌ कर छाती द्रकती 
है-जिस पीचे के हल बढ़ा परिश्रत और बड़े २क्कश सहकर बनाये रहे 
झे। सौंचने वालों को ऋतपेज्ा से बराबर मुरकाता हुआ जआाज जह पेढ़ 
के निमूंल हुआ चाहता है-हाय हनारे लिये दूसो दिशा शून्य है। गई 
सब जोर जखकार दाणया केद इतना पूछने बाला न रहा कि तु 
क्यों और कैसे अब तक रहे और क्पों हब उठे जाते हे-क्या हससे 
देश का कुंड उपकार साथन नहीं श्रन पढ़ा? क्या डिल्दो के भंडःर 
जशह में हमने एक फिनका भी कभी नहीं भरा? सअफसेस इने गिने 
हिन्दी के रसिकों का लनोरंजन करने बाला उन्हें प्रसत्त बद्स रख ठल- 
की दुन्तावली का विक्राण करदेने बाला अब कोड न रहा और दे। 
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भी तो इसे क्‍या हमसे तो यह जरात्‌ जीलोरक्य सब्र श्रोर से शनन्‍्धकार 
पूरित द्वेगया-कोने अंतरे हिन्दी के हितू कह्टीं कादे हें; ले! छमे क्‍या 
हसारे काम तो न आये-इस्के पीछे हसने जे। २क़श सहा उन सब गाद 
गीत के गाने से लास क्या-सव से बहु क्लश अथे कच्छला है इसो 
लिये बहुत दिनो से इते कद महीने का एक साथ निकालना हल 
के आरंभ किया कि नहीं कुछ लो पोस्टेज को किफायत तो होगी जि- 
सपर बंगबासो ने हमारो भीतरी बातों को न जान कई बार झाज्षेप 
किया वह भो क्या करें लाचार दे। सहनाहदी पड़ा-अब हसके। ऊचे 
कृचछ यहां तक झागया कि दांतों पसोने के परिश्रम के उपरान्त भी 
जो कुछ हमे मिलता है वह बढ़े हुये कुटुम्ज के पोषण में खर्च दे! जाने 
के बाद इतना नहों उबरता कि हम इसे भी ठेलते जांय जैला अब 
तक करते रहे--शस्तु अब अपने प्रेमियों से अंत समय में मिल भेंट उनसे 
आ्ेना करते हैं कि हमारा कहा झुना हमे साफ करें और जिनका हस से 
जो कुछ बाकी दे लिख भेजें चुकता करने को फिकिर में लगें-हमारा 
जिनसे से जो कुछ चाहिये उस्क मिलने को अब क्या उम्मैद्‌ रहो मसल है 
“मा द्वोती लो मैसो के फोखते” हसारी कद्र करने वाले जौर समय 
से चुकता कर द्वोने वाले जितने लोग चाहिये उतने हे।ते तो हसारी 
यह दुशा क्यों द्ती कि २९ बषे तक रहे अब रुचिछक हुये जाते हैं-- 
अदि अब भी हसारा यह बिलाप किसी के सन में असर करता और 
हसारे सहायक कोई खड़े हो जाते ते कुछ दिनों चलने को हम फिर 
हिन्मत बांचते पर काहे के ऐसा द्वोना है इस्से अब हमसारो इति है ॥ 


समालोचना के लिये कई पुस्तकें आद हैं उन्हें भो जो दूसरा अंक 
निकलेगा तो समालोचना कर देंगे नहीं तो लाचारी है ॥ 














